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स्व त्र जीवराज गोतमचन्द दोशी 
स्व. रा. ता. १६-१-५७७ (पौप शु १०) 


ग्रन्थमभाला परिचय 


सोलापूर निवासी रव० ब्र० जीवराज गौतमचन्द दोशी इन्होंने उदासीन होकर अपनी न्‍्यायोपाजित 
सम्पत्तिका विनियोग विशेषत. धर्म और समाजको उन्नतिके कार्यमें करे इस उद्देश्यसे सन्‌ १९४१ के प्रीष्म- 
कालमें सिद्धक्षेत्र श्री गजपन्थके शीतल व पविद्न क्षेत्रपर विद्वनोगी समाज एकत्रित कर जनसस्कृति तथा 
प्राचीन जैन साहित्यके समस्त अगोका सरक्षण, उद्धार-अ्चार हेतु 'जेत सस्क्ृति सरक्षक स्घा को स्थापना 
की । उसके लिए एकमुस्त दान र० ३०,००० की स्वीकृति दी । बरह्मचारीजीकी उदासीन वृत्ति बढती गयी । 
सन्‌ १९४४ में उन्होंने अपना सम्पूर्ण सम्पत्ति लगभग दो लाख रुपये संघ्रको अर्पण किये तथा संरथाका ट्रस्ट 
बनाकर रजिस्ट्रेशन किया गया। इसी सघके अन्तर्गत “जीवराज जैन प्रन्थमाला द्वारा प्राचीन प्राकृत, 
सस्कृत, हिन्दी तथा मराठी पुस्तकोका प्रकाशन होता हैं । 

आजकल इस ग्रन्थमालाम हिन्दी विभागमें २६ ग्रन्थ तथा मराठी विभागमें ५३ ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है । प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी विभागका ३२वाँ पुष्प है। 


[] 
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एव & दांएऑछा९ए६ फैथापे : 

ब्रह्मश्ी कमसतीना श्र कृष्पाय इदं पुस्तक अदत्त ॥ 

प्र 9 कांगीश'€ए६ प्रद20 : 

मुनिक्ती ५ रविभूषणास्तब्छिष्यज्रह्मगणजिष्णोरिद पुस्तक ॥ 

[8 8 0|$ि6९ए ॥890 : 

ज्र. देवदास । 
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सरश्वतीगल्ले भौकुंदरकुंद चार्यालये भ. ओ पशग्मनंदिदेवास्तत्पट्े भ. श्रों शुभचंद्रदेवास्तपट्टे भ. ओरोजिषचंद्रदेवास्तलट्टे भ. 
श्रीप्रमाचंद्रदेवास्तछिष्य मं. श्रीपमंद्रदेवास्तदाम्नाये खंडेखबाकान्बये भौसागोत्रे सा. णेपाल तद्भार्या चोरवी तयो! पुत्नौद्धौ 
प्र.सा परवत द्वि, सा मजू परवतभायें दर. भ. पोंसिरि द्वि. छाडी तत्पुन्रौ दी भर. सा. छोहठ दि. सा. भर्मेदाण छीहछभायें 


दे मर. नानिगो दि. सुहागदे तत्पुन्नौद्वौ भर, सा, भीषा द्वि. चि, मोहण भोखाभार्या मिखलिरि सा. यूज़ू भाये द्रे मे. सोना दि. 
लाडा.... ( अपूर्ण ) 
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दा । 


प्रस्तावना 


घमंपरीक्षा 


१. हस्तलिखित ग्रन्थोंकी संकलित सूची देखते समय घर्मपरीक्षा नामक जैन ग्रन्थोंकी एक बहुत बड़ी 
संख्या हमें दृष्टिगोचर होती है। इस लेखमें हम विज्येषतया उन्हीं धर्मपरीक्षाओंका उल्लेख कर रहे हैं, जिनकी 
रचनाओंमें मसाधारण अन्तर है। 

[१] हरिषेणकृत धर्मपरीक्षा--यह अपभ्रृंश भाषाम है और हरिषेणने सं. १०४४ (-५६ सन्‌ ९८८) 
में हसकी रचना की है । 

[२] दूपरी घमंपरीक्षा अमितगतिको है। यह माधवसेनके शिष्य थे । ग्रन्थ संस्कृतमे है और 
से. १०७० ( सन्‌ १०१४ ) में यह पूर्ण हुआ । 

[३ ] तीसरी घमंपरीक्षा वुन्तविछासकी है। यह कनन्‍्नड़ भाषामें है और ११६० के रूगभग इसका 
निर्माण हुआ है । 

[४ ] चौथी संस्कृत घमंपरीक्षा सौभाग्यसागरकी है। इसकी रचना सं. १५७१ (सन्‌ १५१५) की है । 

[५] पाँचवी संस्कृत घर्मपरीक्षा पश्ससागरकी हैँ । यह लपागच्छीय धर्मसागर गणीके शिष्य थे । इस 
ग्रन्थको रचना सं. १६४५ ( सन्‌ १५८९ ) में हुई । 

[६] छठी संस्कृत धर्मपरीक्षा जयविजयके शिष्य मानविजय गणीकी है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य 
देवविजयके लिए विक्रमकी गठारह॒वीं शताब्दीके मध्यमें बनाया था । 

[७] सातवीं घर्मपरीक्षा तपागच्छोय नयविजयके शिष्य यशोविजयकी है । यह सं. १६८० में उत्पन्न 
हुए थे और ५३ वर्षकी अवस्थामें परलोकबासी हो गये थे । यह ग्रन्थ संस्कृतमें है और वृत्ति सहित है ! 

[८] आठवीं घर्मपरीक्षा तपासच्छीय सोमसुन्दरके शिष्य जिनमण्डनको है । 

[९] नवीं धरंपरीक्षा पार्र्वकीतिकी है | 

[१०] दसवीं धर्मपरीक्षा पूज्यपादकों परम्परागत पद्चनन्दिके शिष्य रामचन्द्रकी है जो देवचन्द्रकी 
प्रार्थनापर बनायी गयी । 

यद्यपि ये हस्तलिखित रूपमें प्राप्य हैं और हनमें-से कुछ अमी प्रकाशित भी हो चुकी हैं। लेकिन 
जबतक इनके अन्तर्गत विषयोंका अन्य ग्रन्थोंके साथ सम्पूर्ण आलोचनाट्मक तथा छुलनात्मक अध्ययन नही 
किया गया है तबतक इनमें-से अधिकांश हमारे लिए नाभमात्र ही हैं । 

२. यह अमितगतिकी धर्मपरोक्षा है, जिसका पूर्ण रूपये अध्ययन किया गया है। मिरोनोने इसके 
विषयोंका सविस्तर विदलेषण किया है। इसके अतिरिक्त इसको भाषा और छन्‍्दोंके सम्बन्ध्में आलोचनात्मक 
रिमार्क भी किये हैं। कहानीकी कथावस्तु किसी भी तरह जटिल नही है। मनोवेग जो जैनधर्मका दृढ़ श्रद्धानी 
है, अपने मित्र पवनवेगकों अपने अभीष्ट धर्ममें परिवर्तित करना चाहता है और उसे पाटलिपुत्रमें ब्राह्मणोंकी 
सभामें ले जाता है। उसे इस बातका पक्‍का विश्वास कर लेना है कि ब्राह्मणवादी मूर्ख मनुष्योंकी उन दस 


है, अनेकास्त वर्ष ८५, कि, १, प, ४८ आदि से साभार उदृह्ृत । 


१६ धर्मपरीक्षा 


प्रेणियोंमें-से किसीमें नहीं है जिनके बारेमें दस कहानियाँ सुनाई जातो हैं और जिनकी अन्तिम कथामें 
खार धृ्तोंकी वे भद्भुत कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिनमें असत्य या अतिशयोक्तिसे खूब ही काम लिया गया है । 
अनोवेय ब्राह्मणवादियोंकी भिन्न-भिन्न सभाओंमें जाकर अपने सम्बन्धमें अविश्वसनीय कथाएँ तथा मूर्खतापूर्ण 
घटनाएँ सुनाता है। जब वे इनपर आएचरय प्रकट करते हैं और मनोवेगका विश्वास करनेके लिए तैयार 
नहीं होते हैं तो वह महाभारत, रामायण तथा अन्य पुराणोंसे तत्सम कहानियोंकरा हवाला देकर अपने 
व्यास्यानोंकी पुष्टिके लिए प्रयत्त करता है। इन समस्त सभाओंमें सम्मिलित होनेसे पवनवेगकों विश्वास हो 
जाता हैँ कि पौराणिक कथाओंका चरित्रचित्रण अस्वाभाविक और असंगत है और इस तरह वह मनोवेगके 
विदवासमें पूर्णरीतिसे परिवर्तित हो जाता है । 

ग्रन्थका विषय स्पष्टटया तीन भागोंमें विभक्त है। जहाँ कहीं अवसर आया, अमितगतिने जैन 
सिद्धान्तों और परिभाषाओंका प्रचुरतासे उपयोग करते हुए लम्बे-लम्बे उपदेश इसमें दिये है। दूसरे, इसमें 
लोकप्रिय तथा मनोरंजक कहानियाँ भी हैं जो न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि जिनमें उच्चकोटिका हास्य भी है 
और जो बड़ी ही बुद्धिमत्ताके साथ ग्रन्थके सर्वागमें गुम्फित है। अथ च--अन्‍्त्म ग्रन्थकां एक बड़ा भाग 
पुराणोंकी उन कहानियोंसे भरा हुआ है जिनको अविष्वसनीय बतलाते हुए प्रतिवाद करना है । तथा कही 
सुप्रसिद्ध कथाओंके जैन रूपान्तर भी दिये हुए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वे कहाँ तक ततर्कसंगत हैं । 

जहाँ तक अमितगति की अन्य रचनाओं और उतकी धम्ंपरीक्षाकी उपदेशपूर्ण गहराईका सम्बन्ध 
है, यह स्पष्ट है कि वे बहुत विशुद्ध संस्कृत छिख लेते हैं। लेकिन धर्मपरीक्षामें गौर विशेषतः सुप्रसिद्ध 
उपाल्यानोंकी गहराईमें हमें बहुत बड़े अनुपातमें प्राकृतपन देखनेको मिलता है। इससे सन्देह होता है कि 
अमितगति किसी प्राकृत रचनाके ऋणी रहे हैं। पौराणिक कहानियोंकी असंगतिकों प्रकाशमें छानेका ढंग 
इससे पहले हरिभद्गने अपने घ॒ृर्ताल्यानमें अपनाया है। ये लोकप्रिय भारुयान, धार्मिक पृष्ठभूमिसे विभक्त करने- 
पर भारतीय लोकसाहित्यके विशुद्ध अंश है और मानवीय मनोविज्ञानके सम्बन्ध में एक बहुत सूक्ष्म भन्तर्दष्टि- 
का निर्देश करते हैं । 

३. वृत्तविलासकी धर्मपरीक्षा, जो छगभग सन्‌ ११६० की रचना है, कन्नड़ भाषाका एक धम्पू 
ग्रन्थ है । यह दस अध्यायोंमें विभक्त है । भ्रन्यका रका कहना है कि इस प्रस्थकी रचना इससे पूर्बवर्ता संस्कृत 
रचनाके आधारपर की गयी है और तुलना करनेपर हमें मालूम होता है कि इन्होंने अमितगतिका अनुसरण 
किया है । बद्यपि वर्णनकी दृष्टिसे दोनोंमें अन्तर है, लेकिन कथावस्तु दोनोंकी एक ही है । 

यह कन्नड़ धर्मपरीक्षा अब भी हस्तलिखित रूपमें ही विद्यमान हैं। और प्राककाब्यमालिकाममें 
प्रकाशित ग्रन्थोंसे मालृम होता है कि वृत्तविकास गण और पद्च दोनों हो में बहुत सुन्दर कन्नड़ शैछीमें 
लिखते हैं । 

४. पश्मसागरकी धर्मपरीक्षा जो सन्‌ १६४५ ई. की रचना है, पं. जुगलकिशोरजीके झोजपूर्ण 
अध्ययनका विषय रही है। वे इसके सम्बन्धमें निम्नछिखित निष्कर्षपर पहुँचे हैं--पद्मसागरने अभितगतिकी 
धर्मपरीक्षासे १२६० पद्म ज्योके त्यों उठा लिये हैं। भन्य पद्य भी इधर-उघरके साधारण-से हेर-फेरके साथ 
ले लिये गये है । कुछ पद्य अपने भी जोड़ दिये हैं । इन्होंने सोका कोई विभाग नहीं रखा है। अमितगतिके 
नामके समस्त प्रत्यक्ष और परोक्ष उल्लेख बड़ी चतुराईके साथ उड़ा दिये गये हैं। इस तरह पद्मसागरते 
अपनी रचनामें अमितगतिका कही नाम निर्देश तक नहीं किया । इनकी यह साहित्यिक चोरी साम्प्रदायिक 
दृष्टिबिन्दुको ध्यानमें रखते हुए सफल रूपमें नहों हुई है और यही कारण है कि इस प्रन्थमें कुछ इस प्रकारके 
भी वर्णन हैं जो ्वेताम्बर सिद्धान्तोंके सर्वथा अनुरूप नहों हैं। इस तरह पद्यसागरने अमितगतिका पूर्णतया 
अनुसरण ही नही किया है, बल्कि उनकी धर्मपरीक्षाकी नकछ तक कर डाली है! 


प्रस्तावना १७ 


५. इस निबन्धमें हम उन धर्मपरीक्षाओंकों चर्चा नहीं कर रहे हैं जिनकी हस्तलिखित प्रति था 
संस्करण हमें अबतक प्राप्त नहीं हो सके हैं । यहाँ हम केवल हरिषेणकी धर्मपरीक्षाके सम्बन्धमे प्रकाश डालना 
चाहते हैं। इस ग्रन्थको मुख्य विशेषता यह है कि यह ग्रल्थ अपभ्रंश भाषामें है और अमितगतिकी सस्कृत 
धर्मपरोक्षाके २६ वर्ष पहले इसकी रचना हुई है। वस्तुत: उपलब्ध घर्मपरीक्षा ग्रन्थोंमें यह सर्वप्रथम रचना 
है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थतें जयरामकी एक प्राकृत धर्मपरीक्षाका उल्लेख आता है जो इसके पहले की है 
और जो अबतक प्रकाशमें नहीं आ सकी है । 


हरिषेणकृत धर्मंपरीक्षा 


१. पूनाके भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें हरिषेणक्ृत धमंपरीक्षाकी दो हस्तलिखित 
प्रतियाँ ( नं. ६९७, १८७५-७६ की और १००९, १८८७-९१ की ) विद्यमान हैं । यद्यपि १००९ को 
प्रतिपर तिथि नही है, किन्तु कागज औौर लिखावट की दृष्टिसे यह दूसरीकी अपेक्षा आधुनिक प्रतीत 
होती है! यह प्रति खूब सुरक्षित है, किन्तु इसके ५६ ए., ५७,६९,६९ ए. पन्‍नोंमें कुछ तहीं लिखा है ! 
और पृस्तककी मूल सामग्रीमें-से कुछ स्थल छूट गया है। नं. ६१७ वाली प्रति आकार-प्रकार में इसकी 
अपेक्षा पुरानी है। इसकी कोरें फटी हैं, कागज पुराना है और फहीं-कही पदि मात्राओंका उपयोग 
किया गया है । इसमे सं. १५६५ लिखा है और किसी दूसरेके हाथका अपूर्ण रिमार्क भी है जो इस बातको 
सूचित करता है कि यह प्रति १५३८ से भी प्राचीन है। इसका १३े७वाँ पृष्ठ कुछ त्रुटित है और चौथा 
पृष्ठ गायब है। दोनों प्रतियोंके मिलानेसे सम्पूर्ण ग्रन्य तैयार हो जाता है और प्रथम सन्धिकी सूक्ष्म हुलनासे 
प्रतीत होता है, दोनों हो प्रतियाँ सर्वथा स्वतन्त्र हैं--एक दूसरेकी प्रतिलिपि नहीं । 

२, यह ग्रन्थ ११ सन्धियोंमें विभक्त है और प्रत्येक सन्धिमें १७ से लेकर २७ कड॒वक हैं | इस तरह 
भिन्न-भिन्न सर्मोर्मे कडवकोंकी संख्या निम्न प्रकार है-- 

१७२०, २स+२४, ३०२२, ४८२४, ५८३०, ६७१९, ७८ १८, ८७०२२, ९०२५, १०४८७ 
१७, ११०२७। इस तरह कुल मिलाकर २३८ कड़वक हैं। इनको रचना भिन्न-भिन्न अपभ्रंश उन्‍्दोंमें है, 
जिनमें-से कुछ तो खास तौरसे इस ग्रन्थमें रखे गये हैं । कुछ पद्च-संख्या, जेसी कि हस्तलिखित प्रतिमें लिखी 
है, २०७० होती है । सन्धियोंके उपसंहार या पुष्पिकामें लिखा है कि यह धर्मपरीक्षा-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष- 
स्वरूप चार पुरुषार्थोंके निरूपणके लिए बुध हरियेणने बनायी है। उदाहरणके लिए ग्रन्थकी समाप्तिके समयकी 
सन्धि-पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इय धम्म परिक्‍्खाए चडउ वग्गाहिद्वियाए 
बुह हरिषेण-कयाए एयारसमो संधि सम्मत्तो । 

३. हरिषेणने अन्य अपभ्रंश कवियोंकी तरह कड़बकोंके आदि और अन्तमें अपने सम्बन्धमें बहुत-सी 
बातोंका निर्देश किया है। उन्होंने लिखा है कि मेवाड़ देशमें विविध करूाओंमें पारंगत एक हरि नामके 
महानुभाव थे । यह सिरि-उजठर ( सिरि ओजपुर ) के घक्कड़ कुल के वंशज थे। इनके एक घर्मात्मा पुत्र 
था, जिसका नाम गोवड्ढण ( गोवर्धन ) था । उसकी पत्नोका वाम गुणवती था, जो जेनधर्मम प्रगाढ़ शद्धा 
रखतो थी । उसके हरियेण नामका एक पुत्र हुआ जो विद्वानू कविक्के रूपमें विस्यात हुआ । उसने अपने 
किसी कार्मवश्ष ( णियकज्जें ) चित्त उड़ु ( चित्रकूट ) छोड़ दिया और बह अचलपुर चला आया | वहाँ उसने 
छल्द और अलंकार शास्त्रका अध्ययन किया और प्रस्तुत धर्परीक्षाकी रचना को । प्रासंगिक पंक्तियाँ नीचे 
उद्धृत की जातो है-- 

[३॥ 


हट भर्मपरोक्षा 


तम्धि ११, कड़दक २६ 

हय मेवाड-देसि-जण-संकुलि, सिरि उजउर-णिग्गय-धक्‍कड़ कुलि । 
पाव-करिंद-कुंम-दारुण-हरि, जाउ करूाहि कुसलु णामे हरि । 
दासु पृत्त पर-णारि-सहोयरु, गुण-गण-णिहिं कुल-गयण-दिवायर । 
भोवड्ढ॒णु णामे उप्पण्णउ, जो सम्मतत-रयण-संपुण्णउ ॥ 
तहो गोवड्ढणासु पिय गुण व, जा जिणवर-पय णिज्च वि पणवह। 
ताएं जणिउ हरिसेण-णाम खुठ, जो संजाउ विवुह-कइ-बविस्सुठ । 
सिरि चित्त उड़ चइवि अचलउरहो, गड णिय-कज्जें जिण-हर-पढ रहो । 
तहिं छंदालंकार पसाहिय, घम्मपरिक्ख एह तें साहिय । 
जे मज्ञत्थ-मणुय आयण्णाहि, ते मिच्छत्त-माउ अवगर्ण्णाह । 
तें सम्मत्त जेण मलु खिज्जद, फेवलणाणु ताण उप्पज्जद । 

घत्ता--तहो पुणु केवलणाणहो णेय-पर्माणहों जीव-पएसहि सुहडिउ । 
वाहा-रहिउ अणंतउठ अह्सयवंतठ मोवख-सुनख-भलु पयष्टियउ । 


सन्धि ११, कंडवक २७-- 
विक्कम-णिव परिवत्तिय-कालए, ववगयए वरिस-सहस चठ तालए । 
इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, डभ-रहिय-धम्मासव-सरयरु । 

बुध हरिषेणने इस ग्रन्थ की रचनाका कारण इस प्रकार बतलाया है--कि एक बार मेरे मनमें आया 
कि यदि कोई आकषंक्‌ पद्म रचना नही की जातो है तो मानवीय बुद्धिका प्राप्त होना बेकार है। और यह 
भी सम्भव है कि इस दिश्वामें एक मध्यम बुद्धिका आदमी उसी तरह उपहासास्पद होगा, जैसा कि संग्राम- 
भूमिसे भागा हुआ कापुरुष होता है। फिर भी अपनी छन्‍्द और अलंकार सम्बन्धो कमजोरी जानते हुए 
भी उन्होंने जिनेन्द्र धर्मके अनुराग और सिद्धसेनके प्रसादसे प्रस्तुत प्रंन्थ छिख ही डाला । इस बातकी शिक्षक 
न रखती कि हमारी रचना किस दुष्टिसे देखी जायेगी । 

४. हरिषेणने अपने पूर्ववर्तियोंमें चतु्मुंख, स्वयम्भू और पुष्पदन्तका स्मरण किया है। वे छिखते हैं-- 
चतुर्मुखका मुख सरस्वतीका आवासमन्दिर था। स्वयम्भू लोक और अलोकके जाननेवाले महान्‌ देवता थे 
और पृष्पवन्त वह अलौकिक पुरुष थे जिनका साथ सरस्वती कभी छोड़ती हो नहीं थो । हरिषेण कहते है कि 
इनकी तुलनामें मैं अत्यन्त मन्दमतिका मनुष्य है। पृष्पदन्तने अपना महापुराण सन्‌ ९६५ में पूर्ण किया है । 
स्वयम्भूकी अपेक्षा चतुर्मुख पूर्ववर्ती है । 

धर्मपरीक्षा, पहले जयरामने गाथा-छन्दमें लिखी थी और हरिषेणने उसीको पंद्धड़िया छल्दमें 
लिखा है । 

उपरिलिखित बातें प्रारम्भके कड़वकर्मे पायी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

सन्धि १, कड़वक ३ -- 

सिद्धि-पुरंषि]हि कंतु सुद्धें तणु-मण-बयणें । भत्तिय जिणु पणवेवि चितिठ वुह-हरिसेणें ॥ 
मणुय-जम्मि बुद्धिर कि किण्जइ, मणहरु जाइ कव्यु ण रइज्जइ । 

त॑ करंत अवियाणिय आरिस, हासु छहृहि भड रणिगय पोरिस । 

श्उमुहं कव्वतिरयणि सयंभुवि, पृष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि ॥ 


प्रस्वावता १९, 


तिण्णि वि जोग्ग जेण तं सीयइ, चउमुह-मुहदे थिय ताब सरासइ । 

जो सयंभु सा देठ पहाणउ, अह कह लोयाछोय-वियाणउ । 

पृष्फयंतु णवि माणुष्ठ वुच्चइ, जो सरसइए कयावि ण मुच्चह । 

ने एवंबिह हुठ जडु झाणठ, तह छंदालंकार-विहणउ 

कृव्वु करंतु केम णवि छज्जमि, तह विसेस पिय-जणु किह रंजमि । 

तो वि जिणिद-धम्म-अणुराएं, बुह-सिरि-सिद्धेसेण धुपसाएं । 

करमि सं जि णलिणि-दरूनथेठजलु, अणुहरेह णिरुवमु मुत्ताहुलु । 
घत्ता--जा जयरामें आसि विरदय गाह पवंधि । 

साहमि घम्मपरिक्ख सा पठड़िया वंधि ॥ 


मालूम होता है सिद्सेन हरिषेणके गुर रहे है और इसीलिए सिद्धसेस अन्तिम सर्गमें भी इस प्रकार 
स्मरण किये गये हैं-- 
सन्धि ११, कड़व॒क २५-- 
घता--सिद्धसेण पय वंर्दाह दुक्किउ णिर्दाह जिण हरिसेण णवंता । 
तहिं थिय ते खग-सहयर कय-धम्मायर विविह सुहई पाबंता ॥ 


दोनों धमंपरीक्षाओंकी तुलना 


इन तथ्योंको घ्यानमें रखते हुए हरिषेण और अमितगतिके प्रन्थोंका नाम एक ही है और एक 
रचना दूसरीसे केवल २६ वर्ष पहलेकी है, यह अस्वाभाविक न होगा कि हम दोनों रवनाओंको विस्तारके 
साथ तुलना करनेके लिए तत्पर हों । दोनों ग्रन्थों उल्लेखनीय समानता है और जहाँ तक घटनाचक्रके क्रमका 
सम्बन्ध है अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके विभिन्‍न सर्ग हरिषेणकृत धर्मपरीक्षाकी बिभिन्‍न सन्धियोंकरी तुलनापें 
स्पूल रूपसे विभक्त किये जा सकते हैं--हरि. १०अमित, १,१७-३,४३; हरि. रबअमित., ३,४४-७, 
१८; हरि, रेण्अमित, ७, १९---१०, ५१; हरि. ४च्ममित., १०, ५२-१२, २६; हरि, ५०अमित. २१, 
२७-१३; हरि. ६। हरिषेणने छोकस्वरूपका जो विस्तृत वर्णन किया है बह उस कोटिका अमितगतिकी 
रचनामें एक जगह नहीं है । हरि. ७ल्ममित, १४, १--१५ १७; हरि. ८ब्अमित, १५, १८ आदि; 
हरि, ९०अमित, १६, २१ हृत्यादि हरि. १ ०“कल्पवुक्षोंके वर्णके लिए अमितगतिकी धर्मपरीक्षाका १८वाँ 
सं देखिए और हरि. ११०अमित, २०, कुछ प्रारम्भिक पद्च 

कुछ स्थानोंमें ठीक-ठीक समानता इस कारण नहीं मालूम की जा सकती है कि दोनों रचनाओंमें एक 
ही स्पानपर शिक्षाप्रद और सैद्धान्तिक चर्चाएँ समान कोटिको नहीं पायी जाती। लोकस्थितिके जो विवरण 
हृरिषेणने सातवीं सन्धिमें दिये हैं उन्हें अमितगतिने उल्हींके समानास्तर स्थामपर सम्मिलित नहीं किया है 
और न उन्होंने अपनी रचनामे कहीं भो उतने विस्तारके साथ उन्हें दिया है। हरिषेणने ्लाठवें सर्गके कतिपय 
कड़वकोंमें रामचरितके सम्बन्धमें कुछ जैन शास्त्रानुसारी कथाएँ लिखी हैं। छेकिन अमितगति इन कथाओंको 
बिसकुछ उड़ा गये हैं। इसी कारण हरिपेणने ११वें सर्ममें अपने सिद्धान्तोंसे अनुरंजित रात्रिभोजन-विरमण- 
के सम्यन्धर्मे जो एक विधोष कथा दी थी वह भी उन्होंने कुछ सैदास्तिक निरूपणोंके साथ ब्िछकुछ उड़ा 
दी है, किन्तु आचारक्षास्त्रके अस्य नियमोंपर उन्हीं प्रकरणोंमें सबसे अधिक उपदेदापुर्ण विवेच्वन किया है। 
लेकिन इधर-उधरके कुछ इस प्रकारके प्रकरणोंकों छोड़कर अमितगतिकों रथनासे कुछ ऐसे पश्चोंका निर्देश 
किया जा सकता है जो हरिषेणके कह व्कोंसे बहुत कुछ मिलते-जुसते हैँ। हरिपेणने अपने प्रभ्थका जो ग्यारह्‌ 


२० भ्रमंपरीक्षा 


सन्धियोंमें विभाजन किया है इसकी अपेक्षा अमितगतिका अपनी रचनाकों २२ सर्यों्सें विभक्त करना अधिक 
अस्वाभाविक है। जहाँ तक कयानककी घटनाओं और उनके क्रमका सम्बन्ध है दोनों रचनाक्षोंमें बहुत 
समानता है। विचार एक-से हैं और उन्हें उपस्थित करनेके तरीकेमें भी प्रायः अन्तर नही है। नैतिक नियमों, 
लोकबुद्धिसे पूर्ण हितकर उपदेशों तथा सारगर्भित विवेचतोंके निरूपणरममें अमितगति विद्ोष रूपसे सिद्ध हस्त 
हैं । भोग-विकास तथा सांसारिक प्रलोभनोंकी निन्‍दा करनेमें वे अधिक वाक्‍्पटु हैं। गृहस्थ और मुनियोंके 
लिए जैन आचारशास्त्रके नियमानुसार जीवनके प्रधान रूक्ष्यको प्रतिपादन करनेका कोई भी अवसर वे हाथ- 
से नहीं जाने देते । यहाँ तक कि नीरस, सैद्धान्तिक विवेचनोंकों भी वे धारावाहिक शैलीमें सजा देते हैं । 
इस प्रकारके प्रकरणोके प्रसंग्में हरिषेणकी धर्मपरीक्षाकी अपेक्षा अमितगतिकी रखनामें हमें अधिक विस्तार 
देखनेकी मिलता है। यद्यपि दोनोंका कथानक एक-सा है फिर भी सैद्धान्तिक और धामिक विवेचनोंके 
विस्तारमें अन्तर है । 

अमितगतिके वर्णन उच्चकोंटिके संस्कृत कलछाकारोंकी सालंकार कविताके नमूने हैं, जबकि हरिषेणके 
वही वर्णन पृष्पदन्त सरीखे अप भ्रंश कवियोंके प्रभावसे प्रभावित हैं। इसलिए नगर क्षादिके चित्रणमें हमे 
कोई भी सदृश भावपूर्ण विचार और शब्द दुष्टियोचर नही होते हैं । 

यद्यपि भधुबिन्दु दुष्शान्तके वर्णनमें कुछ विभिन्‍न प्रकार अंगीकार किया गया हैँ। फिर भी उसके 
विवरण मिलते-जुरूते हैं । 

यदि उनका परम्परागत सिद्धान्तोंस समन्वय न किया जाये तो यह सम्भव है कि कुछ प्रकरणोंमें-से 
एक-सो युक्तियाँ खोज निकाली जायें । 


[१] हरिषेण १, १९ 
त॑ अवराहूं खमदुं वराहूं। तो हसिऊर्णं महवेएणं । 
भणियों मित्तो तं॑ परधुत्तो । माया--शेहिय-अप्पाणे हिय । 
[१] अमितगति ३, ३६-३७ 
यत्त्वा धमंमिव त्यवत्वा तत्र भद्रं बिरं स्थित: । 
क्षमितव्यं ममाशेषं दुविनीतस्य तत्त्ववा ॥ 
उक्त पवनवेगेन हसित्वा शुद्धबेतसा । 
को धूर्तो भुवने घूर्तेव॑अच्यते न वशंवदेः ॥ 
[२] हरिषेण २, ५-- 
इय दुण्णि वि दुग्गय-सणय-तण्ण । गिण्हेविणु लककड-भारमिणं । 
आइय गुरु पुर णिएवि मए । वायउ ण उ जायए वायमए । 
[२] अमितगति ३, ८५ 
त॑ जगाद खबराजजुजस्ततों भद्द [ निर्धनशरी रभ्रहम्‌ । 
आगतो5स्मि तृणकाष्टविक्रयं कतुंभन्न लगरे गरीयसि । 
[३] हरिषेण २, ११-- 
णिद्वण जाणेविणु जारएहि। तप्पिय-आगमसणास किएहि । 
मुकक्‍्की क्रढ त्ति झाड़े वि केम । परिपकक पंथि थिय बोरि जेम । 
णिय-पिय-आयमणु मुर्णतियाएं। किउ पवसिय-पिय-तिम-बैस ताए 
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[३) जमितगति, ४,८४-८५ 
पत्युरागममवेत्य विटौपै: सा विलुण्टय सकलानि घनानि । 
मुच्यते सम बदरीदरयुक्तैस्तस्क रैरिव फलानि पथिस्था ॥ 
सा विबृध्य दयितागमकालं कल्पितोशमसतीजनवेशा । 
तिष्ठति सम भवने त्रपमाणा वञ्चता हि सहजा वनितानाम्‌ ॥ 
[४] हरिषेण २, १५-- 
भणिठ तेण भो णिसुणहि गइवइ, छाया इद दुगेज्य महिलछा-मइ । 
[४] अमित्तगति ५, ५९-- 
चौरीव स्वार्थतन्निष्ठा वह्निज्वाछेब तापिका । 
छायेव दुर््रहा योषा सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥ 
[५] हरिषेण २, १६-- 
भणिउ ताय संसारे असारए कोवि ण कासु वि दुह-गरुषारए । 
गुय-सणुएं सहु अत्यु ण गच्छद सयणु मसाणु जारम अणुगच्छद । 
घम्माहम्मु णवरु अणुलग्गड गच्छदद जीवहु सुह-दुह-संगउ । 
इय जाणेवि ताय दाणुल्लड चित्तिज्जइ सुपत्ते अइभल्लठ । 
इंट्ट देठ णिय-मणि झाइज्जइ सुह-गइ-गरमणु जेण पाविज्जइ । 
[५] अमितगति ५, ८२-८५-- 
त॑ निजगाद तदीयतनूजस्तात विधेहि विशुद्धमनास्त्वम्‌ । 
कंचन घर्ममपाक्तदोषं यो विदधाति परत्र सुखानि ॥! 
पुत्रकलत्रघनादियु मध्ये कोईषपि न याति सम॑ परलोकम्‌ । 
कर्म विहाय कृत॑ स्वयमेक॑ कत्तुमल सुखदुःखशतानि ॥। 
को5पि परो न निजो5स्ति दुरन्ते जन्मवने भ्रमतां बहुमार्ग । 
इत्यमवेत्य विमुच्य कुबृद्धि तात हित कुरु किचन कार्यम्‌ ॥ 
मोहमपास्य सुद्दत्तनुजादी देहि घन द्विजसाधुजनेभ्यः । 
संस्मर कंचन देवमभीष्टं येन गति लभसे सुखदात्रीम्‌ ॥ 


अमितगतिका रचना सौष्ठव 


अमितगति अपनी निरूपण कलामें पूर्ण कुशल हैं और उनका सुभाषितसंदोह सालंकार फविता 
और अत्यन्त विशुद्ध शैलीका सुन्दर उदाहरण है। वह संस्कृत भाषाके व्याकरण और कोषपर अपना 
पूर्णाधिकार समझते हैं और क्रियाओंसे भिन्‍न-भिन्‍न शब्दोंकी निष्पत्तिमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं माछूम 
होती । इनकी घर्मपरीक्षामें अनुसन्धान करनेपर बहुत कुछ प्राकृतपपन मिलता है। लेकिन अपेक्षाकृत वह 
बहुत कम है और सुभाषित सन्दोहमें तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। धर्मपरीक्षामें जो प्राकृतका 
प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वहू केवल कुछ उधारू शब्दों तक ही सीमित नहीं है बल्कि बहु अधिफांश्मे 
धातु-सिद्ध शब्दोंके उपयोग तक पहुँच गया है जैसा कि हम कुछ उदाहरणोंते देख सकते हैं। जो धातु- 
रूपभूत कर्म-कृदन्तके रूपमें उपयुक्त किया है वही बादकी प्राकृतमें करीब-करीब कतुंरुपमें व्यवहृत हुआ 
है। और बहू ध्यान देनेकी बात है कि द्विचन और वहुबचनमें आज्ञासूचक लकारके स्थानमें स्वार्थवृचक 
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लकारका उपयोग किया गया है। उत्तरवर्ती प्राकृतमें भो इस प्रकारके कुछ तत्सम प्रयोग दृष्टिगोचर होते 
हैं। साथ ही एक और वास्तविक स्थिति यह है कि अमितगतिने अनायास ही जिन प्राकृत छब्दोंका उपयोग 
किया है, उनके स्थासपर संस्कृत शब्दोंको वह आसानोसे काममे ले सकते थे। मिरोमो तो इस निष्कर्षपर 
पहुँचे हैं कि अस्तुत रचनाके कुछ अध्याय किसी प्राकृत मूल ग्रन्थके आघारसे तैयार किये गये हैं। छौहारा 
( ७-६३ ) और संकारतमठ (७-१०) जैसे उपयुक्त नाम इस वातको पुष्ट करते हैं कि कुछ कथाएँ अवध्य 
ही किसी मूछ प्राकृत रचनासे लो गयी हैं। एक स्थानपर इन्होंने संस्कृत योषा शब्दकी शाब्दिक व्युत्पत्ति 
बतायी है भौर उनके इस उल्लेखसे ही मालम होता है कि वे किसी मूल प्राकृत रचनाकों ही फिरसे लिख रहे 
हैं। अन्यथा संस्कृतफे योषा श८दको जुष्‌-जोष्‌ जैसी क्रियासे सम्पन्न करना अमितगतिके लिए कहाँ तक उचित 
है ? बे पद्म सिम्न प्रकार है 


यतो जोषयति क्षिप्रं विश्व योषा ततो मता । 
विदधाति यतः क्रोध भामिती भण्यते ततः ॥ 
यतश्छादयते दोषेस्ततः स्त्री कथ्यते बुधेः । 
विलीयते यतश्चित्तमेतस्यां विलया ततः ॥। 


उपरि लिखित संकेत इस निर्णयपर पहुँचनेके छिये पर्याप्त है कि अमितगतिने किसी मूल प्राकृत 
रचनाके सहारे अपनी रचना तैयार की है। इसमे सन्देह नही कि उपदेशपुर्ण विवेचनोंमें उन्होने स्वयं ही 
स्वतस्त्र रूपसे लिखा है। हमें हो नही, बल्कि अमितगतिकों भी इस बातका विश्वास था कि उनका संस्कृत 
भाषापर अधिकार है । उन्होंने लिखा है कि मैंने घमंपरीक्षा दो महीनेके भोतर और अपनी संस्कृत आराधना 
चार महीनेके भीतर लिखकर समाप्त की है । यदि इस प्रकारका कोई आशु कवि प्राकृतके ढाँनेका अनुसरण 
करता हुआ संस्कृतमें उन रचनाओंको तैयार करता हैँ तो इसमें आइचर्य को कोई बात नहीं है । इसके साथ 
ही अमितगति मुझज और भोजके समकालीन थे, जिन्होंने अपने समयकी संस्कृत-विद्याको बड़ा अवरूम्ब या 
प्रोत्साहन दिया था । उनकी आराधना इतनी अच्छी है जैसे कि वह शिवायंकी प्राकृत आराधताका निकटतम 
अनुवाद हो और उतका पंचसग्रह प्रधानतः प्राकृत पंचसंग्रहके आधारपर ही तैयार किया गया है जो एक 
हस्तलिखित रूपमें उपलब्ध हुआ है और जिसे कुछ ही दिन हुए पं. परमानन्दजीने प्रकाशमें लाया हूँ । इस 


प्रकार अमितगतिने अपनी संस्कृत धर्मपरीक्षाकी रचना किसी पूर्वत्र्ती मूलप्राकृत रचनाके आधारपर की है, 
इसमें हर तरहको सम्भावना है । 


हरिषेणकी अपभ्रंश धर्मंपरीक्षा 


जो अमितगतिकी घम्मंपरीक्षासे २६ वर्ष पहले लिखी गयी हैं और विवरण ठथा फथयावस्तुकी 
घटनाओके क्रमको दृष्टिसि जिसके साथ अमितगति पूर्णरूपसे एकमत हैं--को प्रकाशमें लानेके साथ हो 
इस प्रइनपर विचार करना आवद्यक है कि क्या अमितगति अपने कथानकके लिये हरिषेणके ऋणो हैं ? 
इस सम्बन्धर्म हरिषेणने जो एक महत्त्वपूर्ण बात बतलायो है वह हमें नहीं भूल जानी चाहिए । उन्होंने 
लिखा है कि जो रचना जयरामकी पहलेसे गाथाछन्दमें लिखी थी उसीको मैंने पद्धरिया छनन्‍्दमें झिला 
है। इसका अर्थ है कि हरिषेणके सामने भी एक धर्मपरीक्षा थी जिसे जयरामने गायाओंमें लिखा 
था भर जिसकी भाषा महाराष्ट्री या शौरसेनी रही होगी। जहाँ तक पेरी जानकारी है, इस प्राकृत 
ध्मपरीक्षाकी कोई भी प्रति प्रकाशर्म नहीं आयी है और न यह कहना सम्भद है कि यह जयराम उस नामके 


२, अब भारतीय झानपीउसे प्रकादित । 


प्रस्ताबना २३ 


धन्य प्रस्थकारोंमें-से थे जिन्हें हम जानते हैं। जबतक यह रचना उपरूष्ध नहीं होती है और इसको हरिषेण 
और अमितगतिकी उत्तरवर्तों रचनाओंसे तुझना महीं की जाती है, हस प्रषनका कोई भी परीक्षणीय 
( 7७०४०४४७ ) बना रहेगा । हरिषेणने जिस ढंगते पूर्ववर्ती धर्मपरीक्षाका निर्देश किया है उससे मालूम 
होता है कि उनकी प्रायः समस्त सामग्री जयरामकी रचनामें मौजूद थी । इससे हम स्वभावतः इस निर्णयपर 
पहुँचते है कि घर्मपरीक्षाकी सम्पूर्ण कथावस्तु जयरामसे की हुई होना चाहिए और इस तरह अमितगति 
हरिषेणके ऋणोी हैं यह प्रत्म ही नहीं उठता । यह अधिक सम्भव है अमितगतिने अपनी धर्मपरीक्षाकी 
रखना जयरासकी मूल प्राकृत रचनाके आधारपर की हो, जैसे कि उन्होंने अपने पंचसंग्रह और आाराधनाकी 
रचना प्राकृतके पूर्ववर्ती उन-उन प्रन्थोंके आधारपर की है। संस्कृत रचनाके लिए अपभ्रंश सूलग्रन्थका 
उपयोग करनेकी अपेक्षा प्राकृतमुल ( महाराष्ट्री या झोरपेनी ) का उपयोग करना सुरूभ है | 

७ उपर्युक्त प्रश्नके उत्त रके प्रसंगमें मैं प्रस्तुत समस्थापर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। 
अमितगतिकी धर्मपरीक्षामें इस प्रकारके अनेक वाक्यसमृह हैं, जिनमें हम प्रत्यक्ष प्रकृतपन देख सकते हैं । 
यदि यह प्राकृतपन हरिषेणकी धर्मपरीक्षा्ें भो पाया जाता तो कोई ठोक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, 
क्योंकि उस स्थितिमें हरिष्रेण और अमित्तमति--दोनों की ही रचनाएँ जयरामकी रचनानुसारी होतों । 
छेकिन यदि यह चीज प्रसंगानुसार हरिषेणकी रचनामें मही है तो हम कह सकते है कि अमितगति किसी 
अन्य पूर्ववर्ती प्राकृत रचनाके ऋणी हैं और सम्मवतः वहु जयराभकी है। यहाँपर इस तरहके दोनों 
रचनाओंफे कुछ प्रसंग साथ-साथ दिये जाते हैं-- 

(१) अमितगतिने ३,६ में 'हृद' शब्दका उपयोग किया है । 

(१) स्थानोंकी तुलनात्मक ग्रितती करते हुए हरिपेणने इस शब्दका उपयोग नहीं किया है । 
देखिए १, १७। 

(२) अमितगतिने ५, २९ और ७, ५ में जेम्‌ धातुका उपयोग किया है जो इस प्रकार है-- 

ततोथ्वादीन्नूपो नास्य दीयते यदि भूषणम्‌ । 
न जेमति तदा साधो सर्वधा कि करोम्यहम्‌ ॥ 

[२] तुझुनात्मक उद्धरणकों देखले हुए हरिषेणने कड़वक ११-१४ में इस क्रियाका उपयोग नहीं 

किया है । तथा दूसरे उद्धरण (११-२४) में उन्होंने भुज्‌ क्रियाका भ्यवहार किया है-- 
दा दुद्ध६ प्रणद् णठ भुंजद, जइ तहोणठ आहरणउ दिज्जद । 

[३] अमितगतिने (४, १६ में) योषा दाव्दका इस प्रकार धाब्दिक विदलेषण किया है--- 

यतो जोषयदि क्षिप्र॑ विश्व योषा ततो भता । 
विदधाति यतः क्रोध भामिनी भण्यते तह: ॥ 

[३] इसमें सन्देह नहों है कि अमितगतिकी यह शाब्दिक व्युत्पत्ति प्राकृतके भूल ग्रन्थके आधारपर 
की गयी है, लेकिन हरिषेणने तुलनात्मक प्रसंगमें इस प्रकारको कोई दाब्दिक व्युत्पत्ति नहीं की है । 
देखो २, १८। 

[४] अमितगतिने 'ग्रहिछ” शब्दका प्रयोग किया है | देखो १३, २३ । 

[४] हरिषेणने तुलनात्मक उद्धरणमें प्रहि शब्दका प्रयोग नहीं किया है । 

[५) अमितगतिने ( १५, २३ में ) कचरा' शब्दका प्रयोग किया है| 

[५] शुरूनास्मक कडवक (८, १) में हरियेणने इस शब्दका प्रयोग महीं किया है । 


श्ड धर्मपरीक्षा 


उल्लिखित परीक्षणसे इस सम्भावनाका पर्याप्त निरसन हो जाता है कि अमितगतिने अकेली अपक्रंश 
रचताके आधारपर ही अपनी रचनाका निर्माण किया है। इसके सिवाय यत्र तत्र हमें कुछ विचित्रताएँ ही 
मालम होती है। हरिषेण-ने ( १-८ में ) विजयपुरी ( अपभ्रंश, विजयउरी ) नगरीका नास दिया है, लेकिन 
अमितगतिने उसी वाक्य समूहमें उसका नाम प्रियपुरी रखा है। दूसरे प्रकरणमें हरिषेणने ( २-७ में ) मंगलू 
ग्रामका नाम दिया है, जबकि अमितगतिने (४, ८ में ) उसे संगालो पढ़ा है। मैं नीचे उन उद्ध रणोंको दे 
रहा हैँ । मुझे तो मालूम होता है कि अमितगति और हरिषेणके द्वारा मूल प्राकृतके उद्ध रण थोड़े-से हेरफेरके 
साथ समझ लिये गये हैं । 


हरिषेणकृत धर्मपरीक्षा २, ७--- 


तो मणवेउ भणइ सुक्लालउ, अत्थि गामु मलए मंगालउ । 

भमरु णाम तहि णिवसइ मिहवइ, तामु पुत्तु णामे महुयरगह । 
अमितगति धर्मपरीक्षा ४, ७वी-८-- 

उवाचेति मनोवेगः श्रूयेतां कथयामि वः । 


देशों मलयदेशो5स्ति संगालो गलितासुखः । 
तत्र गृहपतेः पुत्रों नाम्ना मधुकरो$भवत्‌ ॥ 


उपरिलिखित तकोंको ध्यानमें रखते हुए यह निष्कर्ष युक्तिसंगत होगा कि हरिषेण और अमितगर्ति 
दोनों हीने अपने सामने किसी उपलब्ध मूलप्राकृत रचनाके सहारे हो अपनी रचनाका निर्माण किया है और 
जहाँ तक उपलब्ध तथ्योंका सम्बन्ध है यह रचना जयरामकी प्राकृत धर्मपरीक्षा रही होगी । जहाँ हरिपेणने 
अपनी रचनाके मूलख्रोतका स्पष्ट संकेत किया है, वहाँ अमितगति उस सम्बन्धमें बिलकुल मौन हैं। यदि 
कुछ साधारण उद्धरण, जैसे पैराग्राफ नें. सी में नोट किये गये है खोज निकाले जाये तो इसका यही अर्थ 
होगा कि वे किसी साधारण मूलख्नोतसे ज्योंके त्यों छे लिये गये हैं। चूंकि अमितगति अपने मुलखोतके बारे- 
में बिलकुल मौन हैं इसलिए हम सिद्धान्तरूपसे नहीं कह सकते हैं कि अमितगतिने अपनी पूर्ववर्तो मूल 
प्राकृत रचनाके सिवाय प्रस्तुत अपभ्र श रचनाका भी उपयोग किया है । 


८. धर्मपरीक्षाका प्रधान माग पौराणिक कथाओंके अविश्वसनीय और असम्बद्ध चरित्रचित्रणसे भरा 
पड़ा है। ओर यह युक्त है कि पुराणों थौर स्मृतियोंके पद्य पूर्वक्षके रूपमें उद्धृत किये जाते। उदाहरणके लिए 
जिस तरह हरिभद्वने अपने प्राकृषत धुर्ताख्यानमें संस्कृत पश्चोंको उद्धृत किया है। इस बातकी पूर्ण सम्भावना 
है कि जयरामने भी अपनी धर्मपरोक्षामें यही किया होगा । हरिषेणको धर्मपरीक्षामें भो एक दर्जनसे अधिक 
संस्कृतके उद्धरण है और ठुलनामें अमितगतिकी घर्मपरीक्षाके उद्धरणोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ हैँ, क्‍योंकि 
असितगतिने इन पद्मयोंका मनचाही स्वतन्त्रताके साथ उपयोग किया है। एक प्राकृत और अपन्र धका छेखक 
उन्हें उसी तरह रखता, जैसे कि वे परम्परासे चले आ रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अपनी रचना संस्कृतमें 
कर रहा है वह उन्हें अपनी रबनाका हो एक अंग बनानेकी दृष्टिसे उनमें यत्र-तत्र परिवर्तन कर सकता है । 
अमितगतिने इन पद्योंको 'उक्‍्तं च” आदिके साथ नहीं लिखा है। हम नीचे हरिषेणके द्वारा उद्धृत किये गये 
ये पद्म दे रहे हैं और साथमें अमितगतिके पाठान्तर भी । इससे मूलका पता छगाना सुलूम होगा । यह ध्यान 


दैनेकी बात है कि इनमें-के कुछ पद्य सोमदेवके यशस्तिलक-चम्पू (ई. स. ९५९ ) में भी उद्धरणके रूपमें 
धिद्व मान है । 


[१] हरिषेणकृत घर्मपरोक्षा ४, १ पृ. २२ नं, १००९ वालो हस्तलिखित प्रति--तथा चोक्तमू--- 


प्रस्तावना श५ष 


मत्स्यः कर्मों वराहुइण नारसिहोज्य वामनः । 
रामो रामश्य कुष्णएच बुद्ध: कल्की च ते दश ॥ 
भक्षराक्षरमिर्मक्ते अन्ममृत्युविवरणितम्‌ । 
अव्यये सत्यसंकल्पे विष्णुध्यायी मन सीदति ॥ 
इन दो पश्चोंको अमितगतिने निम्नलिखित कूपमें विया है--- 
व्यापिन निष्कल ध्येयं जरामरणसूदनम्‌ । 
अच्छेद्म्ययं देवं विष्णुं ध्यायन्न सीदति ॥ 
मोनः कूर्म: पृथुःपोजी वारभसिहोउव वामनः । 
रामो रामध्च कृष्णश्य बुद्ध: कलकी दश स्पृता: ॥ १०, ५८०९ । 
[२] हरिषेणको धर्मपरीक्षा,, ४, ७ पृ. २४-- 
अपुत्रस्य गतिनाह्ति स्व॒र्गों तैव थे सैव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं दुष्ठा पश्याूव्ति सिक्षुक: ॥। 
अमितगतिका पद्च निम्न प्रकार है-- ह 
अपुत्रस्य गतिनास्ति स्वर्गों न च तपो यतः । 
ततः पुञमुख दुष्ट्रा श्ेयसे क्रियते तपः ॥ 
[३] हरिषेणकुत घ. प. ४, ७ पृ. २४-- 
नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ । 
पष्न्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ 
उल्लिखित पद्यसे अमितगतिके इस पद्चके साथ तुलना को जा सकती है--- 
पस्पौ प्रव्नजिते क्‍्लीबे प्रणष्टे पतिते मृते । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरम्यो विधीयतें ॥ ११, १२ 
[४] हरिषेणकृत ध. प. ४, ९ पृ. २४ ए.-- 
का रव॑ सुन्दरि जाह्ृवी किमित ते भर्तां हरो नन्‍्वय 
अभ्यत्र्व॑ किल वेधि मस्मथरस आतात्यय॑ं ते पतिः | 
स्थामिन्‌ सत्यमिदं न हि प्रियतसे सत्यं कुतः कामिनां 
इत्पेवं॑ हरजाहुबी गिरिसुता संजल्पनं पासु व: ॥ 
अमितगतिकी रचनामें हस पथ्की तुलनाका कोई पद्य नहीं मिला । 
[५] हरिषेणकी ध. प. ४, १२ पृ. २५ ए-- 
अजुल्या कः कपार्ट प्रहरसि कुटिले भाषद! कि वसब्सों 
नो चक्री कि कुलालो नहि भरणिपर: कि दिजिल्लु: फणीमाः । 
साहँ भोराहिसदी किमसि श्वगपतितों हरिः कि कपीशषः 
हत्येध गोपयध्या यतुरमभिट्ठितः पातु वश्चक्रपाणिः ॥ 
अमितगति इस कोटिका कोई पद्य प्राप्त नहीं कर सके । 
[४] 
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(६) हरिषेण घ. प. ५, ९ पृ. २९ ए--तका चोक्त तेन--- 
अश्वद्धेब न वक्ृब्यं प्रत्यक्षमपि यद्भवेत। 
यथा वानरसंगीतं॑ तथा सा प्लबते जिला 4॥ - 
अभितगर्तिके इन पद्योंसे भी यही अर्थ निकलता है-- 
यथा वानरसंगीतं स्वयादक्ि बने विभो । 
तरनन्‍्ती सलिले दृष्टा सा शिल्ापि मया तथा ॥! 
अश्रद्धेय न वक्तब्यंप्रत्यक्षमपि वीक्षितम्‌ । 
जानानैः पण्टितैर्नून वुत्तान्त नृपमन्त्रिणो: ॥ १२,७२-३ 
[७] हरिषेण-घ प., ५, १७ पृ. ३४-- 
भो भो भुजज्भुतरुपल्लवलोलजिल्ले, अन्यूकपुष्पदलसप्लिमलोहिताक्षे । 
पृष्छामि ते पवनभोजनकोमलाज़ी, काचित्त्वया दरदचन्द्रमुखी न दृष्टा ॥ 
अमितगतिकी रचनामें इसकी तुझनाका कोई पद्म नहीं है । 
[८] हरिषेणकृत ध. प, ७, ५ पृ. ४३-- 
अस्द्रिवाचापि दरता या यदि पूर्ववरों मृतः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्युनः संस्कारमहंति ॥ 
यद्यपि अर्थमें थोड़ा-सा अन्तर है फिर भी उपरिलिखित पंश्चकी अमितगतिके अधोलिखित पद्मसे 


घुलना की जा सकती है ।-- 


एकदा परिणीतापि विपल्ने दैवयोगतः | 

भर्तक्षतयो नि: स्त्री पुनः संस्कारमरहति )॥ १४, ३८ 
[९] हरिषेण-ध. प. पृ.,, ४३-- 

अष्टौ वर्षाष्युदीक्षेत ब्राह्मणी पतितं पतिम्‌ । 

अप्रसूता व्‌ चत्वारि परतोडन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
अभितगतिका पद्य ( १४, ३९ ) निम्न प्रकार है-- 

प्रतीक्षेताष्टवर्षाणि प्रयृता बनिता सती । 

अप्रसूतात्र चत्वारि प्रोषिते सति भरत्तरि ॥ 
[१०] हरिषेण-घ. ५. ७, ८ पु, ४३ ए-- 

पुराणं मानदो धर्म: साझ्भो वेदद्चिकित्सकम्‌ । 

अज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तब्यानि हेतुभिः ॥ 
अमितगतिकी धर्मपरीक्षा ( १४, ४९ ) मे यह पद्य एक-सा है । 
[११] हरिषेण--ध. प. पृ. ४३ ए.०- 

मानव व्यासवाधशिष्ठ वचन ब्रेदसंबुतम्‌ । 

भ्प्रमार्थ तु यो बयात्‌ स भवेद्‌ श्रह्मघातक: ॥ 
अमितगतिका तुलनात्मक पद्य ( १४, ५० ) इस प्रकार है-- 


प्रस्तावता २७ 


सनुव्यासवसिष्ठानां वक्ष चेदसंयुद्धम । 
अप्रमाणयत्:पुंसों ब्रह्महत्या दुरुत्तरा ॥ 
' [१२] हृर्षिण--घ. प. ८, ६ पृ. ४९-- 0 ५.६ 
.._शतानुगतिकों लोकी न लोकः परमाथिकः । 
पहय लोकस्य मूख॑त्वं हारितें ताम्न भाजनम्‌ ॥ 
अमितगतिका पद्य प्रथम पुरुषमें है-- 


दृष्टानुतारिभिकतोके: परमार्थविचारिभिः ) 
तथा स्वं हार्यते कार्य यथा में ताम्रमाजनम्‌ ॥ १५, ६४ 


[१३] हरिषेण--ध. प. ९, २५ पृ. ६१-- 
प्राणाधाता प्विवृत्ति: परधनहरणे संगमः सत्य वाक्य । 
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथाम्‌कभाव: परेषाम्‌ ॥ 
तृष्णाल्तोतोविभ जो गुरुषु व विनति: सर्वंसत्वानुकम्पा । 
सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहतमति: श्रेयसामेष पन्‍था ॥। 


यह पद्य भर्तृहरिके नीतिशलकसे लिया गया है। (नं. ५४) 
अमितगतिने हस प्रफारके घिचार विभिन्‍न प्रकरणोंमें व्यक्त किये हैं। केकिन इस अ्रसंगर्में हमें कोई 
तुलनात्मक पथ्यव इस कोटिका नहीं मिला है । 


[१४] हरिषेण-घ. प. १०, ९ पृ. ६४-- 

(१) स्वयमेबागता नारीं यो न कामयते मरः । 
ब्रह्महत्या भवेत्तस्थ पूर्व॑ ब्रह्माव्रवीदिदम्‌ ॥ 
(२) मातरमुपैहि स्वसारमुपैहि पुत्रार्थों न कामार्थी । 

भअमितग्तिकी रचनामें उल्लिखित कोटिके कोई उल्लेख नहीं हैं । 

१०. हरिभद्रसूरिका ( सन्‌ लगभग ७००-७७० ) प्राकृतका धरर्ताख्यान प्राकृ और संस्कृतके 
धर्मपरीक्षा ग्रन्धोंमें उपस्थित साहित्यके अग्रवर्ती रूपका सुन्दर उदाहरण है। इन रचनाओंका लक्ष्य पौराणिक 
कथाओंके अविदवसनीय चरित्र-चित्रणका भण्डाफोड़ करना है। हरिभद्र अपने उद्देश्यमें अत्यन्त बुद्धिपूर्ण ठंग 
पर सफल हुए हैं । कथानक बिलकुल सीधा-सादा है। पाँच धूर्त इकट्ठे होते हैं और वे निश्चय करते हैं कि 
प्रत्येक अपना-अपना अनुभव सुनावे। जो उनको असत्य कह्ेगा उसे सबको दावत देनी पड़ेगी और णो 
पुराणो;सि ,तत्सम घंटनाओंको सुनाता हुआ उसे सर्वोत्तम सम्भव तरोकेपर निर्दोष प्रमाणित करेगा बह धूर्तराज 
समझा जायेगा । प्रत्येक धूर्त को मनोरंजक और ऊटपटांग अनुभव सुनाना है जिनकी पुष्टि उनका कोई साथी 
पुराणोंसे तत्सम धटनाओंका उल्लेख करता हुआ करता है। आख्यान केवछ रोचक ही नहीं है, बल्कि 
विविध पुराणोंके विश्वसनीय च्रित्र-चित्रणके विरुद्ध एक निशियत पक्ष भी जागृत करता है। हरिभद्वने 
जैनघर्मके पक्षका अभिनय जानबृशकर नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने प्रन्थके अन्त तक पहुँचते-पहुँचते इस बातका 
संकेत कर दिया है (१२००-२१) । पुराणोंके विरुद्ध हरिमद्रका आक्रमण विवाद-रहित और सुझावपूर्ण है, 
जबकि धर्मपरीक्षाके रचनाकारों--हरिषेण और अभितगतिने इसे अत्यन्त स्पष्ट और तीज कर दिया है। 
दोनोंने भ्राक्ररणके साथ ही जैन आध्यात्मिक और आचार सम्बन्धी बातोंका प्रतिपादत बहुत जोरके साथ 
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किया है। हरिभाने पुराणोंक्री करिपत कथाजओंके अवनकों बड़े ही विनोदके साथ छिम्त-भिन्‍न किया है, 
लेकिन हरिषेण और अमितगति तो इससे कुछ कदम इतने आगे बढ़ गये हैं कि उन्होंने उनके स्थासपर जैन- 
उपदेशोंके गगनचुम्दी महुझ ही खड़े कर देने चाहे हैं। जयरामकी रचनाके विद्युद्ध जैत वर्णनोंका ठीक 
परिभाण हमें माछुम नहीं है, लेकिन हरिषेणने उन्हें खूब रखा है और अमितगतिने तो हृद ही कर दो है । 

इसमें सम्देह नहीं कि घर्मपरीक्षाके प्रथम कछाकार--ओ मैरी समझसे जयरास हैं--को घृर्तास््यान 
या इसके अन्य किसी मूछग्नल्थकी जानकारी अवदय रही होगी। उद्देश्य मौर लक्ष्य एक है। लेकिन 
रजनाएँ भिम्त-भिन्‍न तरीकेपर सम्पादित की गयो हैं। कथानकके मुख्य कथाके पात्र, स्थितियाँ, सम्बन्ध और 
कथावस्तुका ठाँचा--सब कुछ धृर्तास्याममें उपलब्ध इन वस्तुसे विभिन्‍न हैं। दस अन्तर्कषाएँ और चार मूर्खों- 
की कथाएँ, जो धर्मपरीक्षामें प्रथित हैं इस बातको निदिबत रुपसे बताती हैं कि इसमें धूर्ताख्यान-जैसे अन्य 
ग्रन्‍्थोंका जरूर उपयोग किया गया है। अमितगतिकी घधम्मपरीक्षामें कुछ अप्रमाणिक कथाएं हैं जो प्रस्तुत 
धमंपरीक्षाकों कधाओंसे मिलतो-जुलती हैं। उदाहरणके छिए हाथीकमण्डलु ( अभि, ध. १-१७ भादि और 
ध. प. १२-७७ आदि ) की उपकथा तथा उस विश्छित्त सिरकी उपकथा जो वृक्षपर फल खा रहा है 
(गम, घ. ३, १७ आदि और ध. ५. १६-३४ आदि ) इत्यादि । यत्र-सत्र वही एक-सी पौराणिक कथाएँ 
वृष्टिगोचर होती हैं! जैसे कि इन्द्र-जहिल्‍्याकी, अग्निको मक्षण करती हुई यमपत्नीकी और ब्रह्मा-तिलोत्तमा 
की उपकथथा आदि। लेकिन उपरिनिदिष्ट पौराणिक विवरण जो साधारण शअप्रमाणिक कथाओंकी 
पृष्टिमें उपस्थित किये गये हैं, दोनों धर्मपरीक्षाओंमें एक-से नहीं पाये जाते हैं। इसका यह आशय है कि 
जयराम और उनके अनुयायी--हरिषेण और अमितगति--नें ऊटपटांग कथाओं और अधिए्बसनीय विवरणोंके 
लिए पुराणोंकी स्वतन्त्रताके साथ खूब छानबीन की है। जो हो, अमितगतिकी धर्मपरीक्षा और हरिषेणको 
धर्मपरीक्षा दोनों ही रुचिकर और शिक्षाप्रद भारतीय साहित्यके सुन्दर नमूने हैं। पुराणपन्‍्थके उत्साही 
अनुयायियोंकों एक तीखा ताना इन रचनाओंसे मिल सकता है। किन्तु भारतीय साहित्यके निष्पक्ष विद्यार्थी 
पर उसका अधिक असर नहीं पड़ेगा; क्योंकि उसके लिए कल्पनाकी प्रत्येक दृष्टि अतीतको उस महान्‌ 
साहित्यिक मिधिको और अधिक समृद्ध करतो है जो उसे विरासतमें मिली है । 


“-(स्व.) डॉ. ए. एन. उपाध्ये 





अमितगति-विरचिता 
धमपरीक्षा 


[१] 
'ओसान्नभस्वत्त्रयतुड्धश्ञारं जंगदुगूहूं बोधसयप्रदीपः । 
सेसन्ततो झोतयते येंदोयों भवन्तु ते तो्थकराः क्षिये में: 0१ 
कर्ंदायानन्तरमर्यतोय जिविक्तमात्मानमवाप्प पृतम । 
त्रेलोक्यणडासणयो 5मवन्ये भवस्तु सुक्तों सम मुक्तये ते ७२ 
बेचोंशुसिभंव्यमनःसरोज॑ निद्रा न ये्बोषितमेलि भू ये! । 
कुव॑न्तु दोषोद पनोदिनस्ते चेर्यासयर्दा  सस सूरिसूर्याः ॥३ 
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अथेबोधकटिप्पष्यः--१) १. उद्योतलक्ष्मीबान्‌; क श्रीविद्यते यस्थासौ। २. वातत्रयं--घनवात-घनो- 
द्धिवात-तनुवातत्रयम्र्‌; क नभस्वत्त्यमेव तुड़ः शालों यस्य स तम्‌। हे. त्रित्रि]लोक्यगृहम्‌ । 
४. केवलज्ञानदीप:; क ज्ञानमय:। ५. युगपत्‌ सर्वत्र; क सामस्त्येत । ६. उद्घोत॑ प्रथटीकरोति; 
क प्रकाशयते। ७. येषां तीर्थकराणाम्‌; क यस्‍्य अय॑ यदीय: । ८. अस्माक॑ कल्याणाय । 

२) १. क प्रकटमात्मस्वरूपम्‌। २. क प्राप्य । ३. क पवित्रम्‌। ४. सिद्धपरमेष्ठित:; क सिद्धा:। 

३) १. के वचनकिरणे:। २. संकोचम्‌। ३. विकासितम्‌। ४ क पुनः । ५. रात्रिदोष । ६.आचरणम्‌ ; 
क चरित्रम्‌। ७. अनिन्दितम्‌; क अनिन्थाम्‌ | ८. आवार्यसूर्याः । 


[ हिन्दी अनुवाद ] 
जिनका प्रकाशरूप लक्ष्मीसे सम्पन्न ज्ञानरूपी दीपक तीन वातवलूयरूप उन्नत तीन 
कोटोंसे वेष्टित ऐसे छोकरूप घरको सब ओरसे प्रकाशित करता है. वे तीथंकर भगवान्‌ हम 
सबके छिये रूक्ष्मीके कारण होबें। अभिप्राय यह है कि तीथंकरोंका अनन्त ज्ञान तीनों 
लोकोंके भीतर स्थित समस्त पदार्थॉकों इस ग्रकारसे प्रकाशित करता है जिस प्रकार कि 
दीपक एक छोटे-से घरके भीतर स्थित बस्तुओंको प्रकाशित करता है। इस प्रकार उन तीथे- 
करोंक्रा स्मरण करते हुए प्रन्थकर्ता श्री अमितगति आचाय यहाँ यह प्रार्थना करते हैं. कि 
बनकी भक्तिके प्रसादसे हम सबको भी उसी प्रकारकी शञानरूप लक्ष्मी प्राप्त हो ॥१॥ 
जो सिद्ध परमेष्ठी कमक्षयके पश्चात्‌ प्राथनीय, नि्मेछ एवं पवित्र आत्मस्थरूपको प्राप्त 
करके तीनों छोकछे चूडामणि ( शिरोरत्न ) के समान हो गये हैँ--छोकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें 
जा बिराजे हैं---वे मेरे छिए मुक्तिके साधक होब ॥२॥ 
जिन आचायरूपी सूर्योके द्वारा अपने चचमोंरूप किरणोंसे प्रयोधित किया गया भव्य 
जीबॉंका मसरूपी कमर फिरसे निद्राको प्राप्त नहीं होता है, दोषोदयको नष्ट करनेबाके दे 
आचार्यरूपी सूर्य मेरी अनिन्दनीय ( निर्मछ ) च्योको करें।| विशेषार्थ-यहाँ आचायमिं 


पाठभेदाः-- १) ब ड़ हू बोधसय:। २) क डे ह "सरत्चनीयं; बज त्रिलोकचूद; के “'मणयों बधूवुर्भ', ह 
"सणयों भवस्ति | ३) ह त वे बोधित । 


४ अमितगतिविरचिता 


शरोरजानामिव भाक्तिकानामनुग्रहार्थ' पितरो धनानि। 

यष्छन्ति शास्त्राष्युपसेदुर्षा ये ते धध्यापका से विधुनन्तु दुःखम्‌ ॥४ 
कंबर्थिताशेषजगत्त्रयं ये विदारयन्ते शमशोलशस्त्रे: । 

कथषायदात्रु सम साधुयोधा: कुव॑न्तु ते सिद्धिवधुबरत्वम्‌ 0५ 

यस्था: प्रसादेन विनोतचेता दुलंडूघशास्त्राणवपारमेति । 

सरस्वती में विदधातु सिद्धि सा चिन्तितां कामदुघेव धेनुः ॥६ 








४) !, यथा पुत्राणा भक्तानाम्‌, क पुत्राणामु। २. उपकारार्थम्‌ । ३. ददति। ४. समीपवर्तिनां 
शिष्याणाम्‌ । ५. विध्व॑सन कुरु [ कुर्वत्तु |, क दूरीकुव॑न्तु । 

५) १. क पीडिता: । 

६) १. शा्रे एकलोलीजित्तः, शाख्राभ्यासी पुमान्‌ । 


सूर्योका अध्यारोप करते हुए यह बतलाया है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंक द्वारा 
कमलोंको विकसित किया करता है उसी प्रकारसे आचाये अपने बचनों ( समीचीन उपदेश ) 
के द्वारा भव्य जीवोंके मनको विकसित ( आह्वादित ) किया करते है। तथा सूर्य जेसे 
दोषोदयको ( रात्रिके उदयको ) नष्ट करता है वैसे ही आचार भी उस दोषोदयको--दोपोंकी 
उत्पत्तिको--नष्ट किया करते हैं। फिर भी सूयकी अपेक्षा आचायमें यह विशेषता देखी 
जाती है कि सूर्य जिन कमलोंको दिनमें विकसित करता है वे ही रातमें निद्रित ( मुकुलित ) 
हो जाते हैं, परन्तु आवार्य जिन भव्य जीवोंके मनको धर्मपदेशक द्वारा विकसित (अ्फुल्लित) 
करते हैं उनका मन फिर कभी निद्धित ( विवेकरहित ) नहीं होता है--बह सदा सन्मागमें 
प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार आचार्यके स्वरूपका विचार करके ग्रन्थकार उनसे यह, प्राथना 
करते हैं कि जिस प्रकार सूय उदयको प्राप्त होता हुआ मार्गको दिखलाकर पथिक जनोंके 
गमनागमनमें सहायक होता है उसी प्रकारसे वे आचाय परमेष्ठी अपने दिव्य उपदेशक द्वारा 
निर्बोध मोक्षमार्गको प्रगट करके मुझे उसमें प्रवृत्त होनेक लिये सहायता कर ॥३॥ 

जिस प्रकार पिता जन अपने पुत्रोंके उपकारक लिये उन्हें धनको दिया करते हैं. उसी 
प्रकार जो अध्यापक ( पाठक या उपाध्याय ) अपने निकटवर्ती शिष्योंके उपकारके लिये उन्हें 
शास्ररोंको दिया करते हँँ--शास्रोंका रहस्य बतछाते हैं--वे उपाध्याय परमेष्ठी मेरे दुखको 
दूर करें ॥७॥ 

जो साधुरूप सुभट तीनों लोकोंक समस्त श्राणियोंकों कष्ट पहुँचानेबाले कपायरूप 
शत्रुको शान्ति एवं शीलरूप शक्षोंके ढ्ारा विदीण किया करते हैं. वे साधुरूप सुभट मेरे लिये 
मुक्तिरूपी रमणीके बरण ( परिणयन ) में सहायक होबे--मुझे मुक्ति प्रदान करें ॥०॥ 

जिसके प्रसादसे अभ्यासमें एकाम्रचित्त हुआ प्राणी दुगंम आगमरूप समुद्रके उस 
पार पहुँच जाता है वह सरस्वती ( जिनवाणी ) मुझे जिस प्रकार कामथेनु गाय प्राणियोंके 
लिये बिन्तित पदा्थंको दिया करती है उसी प्रकार अभीष्ट सिद्धिको प्रदान करे ॥६॥ 


पल के >ल 


४) इ पितरी । ५) इ शमसाधु । 





धर्मपरीक्षा-१ ५ 


स्तंवेरमोमिसंम घूयमाना' सव्यस्तु विध्ना: क्षणतः समस्‍्ता: । 
उद्देजयन्तोी जनतां श्रवुद्धेः सद्यः समोरेरिव रेणुपुअज: ॥७ 
आनन्दयन्त सुजन ज़िलोकों गुणेः खलः कुप्पति बीक्षय दुष्ट: । 
कि भूषयन्स किरणस्थत्रियामों बिलोक्य चन्द्र प्रसते न राहु: ॥८ 
शिष्टाय दुष्टो विरतायं कामी निसगंतो जागरुकार्य चोर: । 
धर्माथने कुप्पति पापवृत्ति: शराय भोरु: कवये 5क विदइच ॥९ 
श्र भुजड़ं: पिशन: कृतान्तः  परापकाराय कृता विधात्रा। 
निरीक्षमाणा जनतां सुलस्थामुद्दे जयन्‍्ते  कथमन्यथासी ॥॥१० 


मु मा 


७) १. पश्चपरमेष्ठिना स्तोत्र: । २ क पूर्वोक्ते.॥ ३. क कम्पमाना: । ४. क पीडयन्तः। ५. के छोक- 
समूहम्‌ । ६ क पवने'। ७, क रज'कणसमूहाः । 

८) १. सुजन दृष्टवा कुप्पति। २ रात्रिम्‌। ३. राहुः चन्द्रमसं कि न ग्रसते, अपि तु ग्रसते; 
क कि न पीडते। 

९) १. महानुभावपुरुषाय दुष्टपुरुषः कुप्यति; कु साधुजनाय । २. के भोगरहिताय । ३. स्वभावतः, 
के स्वभावात्‌ । ४ कुर्कुराय । ५. के कायर: । 

१०) १ अहं मन्ये एवम्‌, अह विचारयामि । २ क्‌ सर्पा. । हे. क वेरिग: । ४. क यम. । ५. क पर- 

पीडाकराय । ६. निष्पादिता । ७, क उत्त्रासयन्ति । ८. क भुजड्भपिणुनकृतान्ता. । 


जनसमूहको उद्विग्न करनेबाल विघ्न इन स्तुतियोंक द्वारा कम्पित होकर इस प्रकारसे 
नष्ट हो जाब जिस प्रकार कि बृद्धिंगत वायुके द्वारा कम्पित होकर धूलिक समूह शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं ॥»॥ 

जो सज्ञन अपने गुणोंक द्वारा तीनों छोक्नोंको आनन्दित किया करता है उसको देख 
करके स्वभावसे दुष्ट दुजन मनुष्य क्रोधको प्राप्त होता है । सो ठीक भी है, क्योंकि अपनी 
किरणोंक द्वारा रात्रिको विभूषित करनेबाले चन्द्रमाको देखकर क्या राहु उसे प्रसित नहीं 
करता है ? करता ही दे । तात्पय यह है कि दुजेन मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा हुआ करता है 
कि वह सज्जन पुरुषोंकी उत्तम कृतिको देखकर उसके विपयमें दोपोंको प्रगट करता हुआ 
उनसे ईए्यां व क्रोध करता हैं। अतरव सत्पुरुषोंको इससे खिन्‍न नहीं होना चाहिय ॥।८॥ 

दुष्ट पुरुष शिष्टक ऊपर, विषयी मनुष्य विषयविरक्तक ऊपर, चोर जागनेवालेके 
ऊपर, दुराचारी धर्मात्माक ऊपर, कायर वीरक ऊपर, तथा अकवि (योग्य काव्यकी रचना 
न कर सकनेवाला ) कविके ऊपर स्वभावसे ही क्रोध किया करता है ॥९%॥ 

में समझता हूँ कि सपे, निन्दक ( चुगलखोर ) और यमराज; इन सबको अश्माने 
दूसरे प्राणियोंका अहित करनेके लिये ही बनाया है। कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर 
ये सब जनसमूहको सुखी देखकर उसे उद्विग्न केसे करते ? नहीं करना चाहिये था। तात्पये 
यह है कि जिस प्रकार सप व यम जनन्‍्मसे ही स्वभावतः दूसरोंका अहित करनेवाले हैं. 
उसी प्रकार दु्जनका भी स्वभाव जन्मसे ही दूसरोंके अध्ित करनेका हुआ करता है ॥१०॥। 


८) इ को5पि 0ि। बीक्ष्य । १०) के दे इ भुजज्भा, पिशुना.; क ढ कुतान्ता: । 


दर अमितगतिविरचिता 
आराध्यमानों 5पि खल: कवीम््रेतं बक्रिमाणं विजहाति दुष्ट: । 
परोपतापप्रथनेप्रवीणे: प्रप्लोषते बल्लिदपास्यमाने: ॥११ 
एकेन मन्ये. विहिता दलेनें सष्टोम्बुवेकाहूशशाडूसन्तः । 
बिना निमित्त पेरथोपकारं कि कु्वते इसी  सततं जनानाम्‌ ॥९२ 
विदूयमानों वि खलेन साधु: सदोपकारं कुरुते गुणेः स्वेः । 
निःपोड्यमानों 5पि तुषाररइसी राहु न कि प्रीणयते सुधामिः ११३ 
'"तिग्मेतरांशाविव शोतलत्यं स्वभावतस्तिग्सरुचीव तापम्‌ । 
साधो गुणं वीक्ष्य खले च बोध न तोषरोधो जनयन्ति सन्‍्तः ॥१४ 


आम पर 





११) १. क सेव्यमानों 5प। २. न त्यजति। ३. विस्तरण। ४. क परपीडाविस्तारपटुः । 
५, भस्मीकरोति; क दह्मयते । ६. क सेव्यमान: । 
१२) १, क अर्धेन। २. अहं मन्ये। ३. कृता:। ४. खानिमृत्तिकातत्वेन। ५, विधात्रा । 
६, चन्दन । ७, अन्यथा । ८. अम्बुदहरिचन्दनशशाड्ूसन्त: । 

१३) १. पीछ्यमान:। २. चन्द्र: । 

१४) १. क चन्द्रे। २. क आदित्ये । 
बड़े-बड़े कबिराज उस दोपग्राही दुष्ट पुरुषकी कितनी ही सेबा क्‍यों न कर; किन्तु 
बह अपनी कुटिलताको नहीं छोड़ सकता है । कारण कि वह स्वभावसे ही दूसरोंको अधिकस 
अधिक संताप देनेमें प्रवीण हुआ करता है। उदाहरणके रूपमें देखो कि अग्निकी जितनी 
अधिक उपासना की जाती हे--उसे जितने अधिक समीपमें लेते हैँ--बह उतने ही अधिक 
दाह्को उत्पन्न किया करती है ॥११॥ 


ब्रद्मदेवने मेघ, चन्दन, चन्द्र और सत्पुरुष इन सबको एक ही भिट्टीके खण्डसे बनाया 
है; ऐसा मैं मानता हूँ। कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर ये अकारण ही दूसरे जनोंका 
निरन्तर क्‍यों उपकार करते १ नहीं करना चाहिए था । तात्पय यह कि सत्पुरुष मेघ, चन्दन 
ओर चन्द्रमाके समान निरपेक्ष होकर स्वभावसे ही दूसरोंका भछा किया करते है ॥१२॥ 


8 दुजनसे पीड़ित होता हुआ भी सज्जन अपने गुणोंके द्वारा उसका निरन्तर उपकार 
हो किया करता है । ठीक है--राहुके द्वारा पीड़ित हो करके भी चन्द्र क्या अमृतके द्वारा 
उसको प्रसन्न नहीं करता है ? अबदय ही प्रसन्न करता है ॥१३॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमामें स्वभावसे शीतछता तथा सूयमें स्वभावसे उष्णता होती है 
उसी प्रकारसे सज्जनमें स्वभावसे आविभूत शुणको तथा दुजजनमें स्वभावसे आविभत 
22% देख करके विवेकी पुरुष सज्जनसे अनुराग और दुजनसे द्वेष नहीं किया 
करते हैं ॥१४॥ 


चिल्ला चाचा: अली ऑिओत+- >> 


११) इ न चोष्णते 0० प्रप्लोषते । १२) इ सुष्टा (०7 स्रष्ट्रा; परमोपकारं । १३) ड इ निपीड्य । 


घमंपरीक्षा-( ७ 


घ॒र्मो गणेवैन परीक्षितो यः कर्य परीक्षे तेमहं जडात्मा । 

शक्तो हि य॑ भडक्तुमिभाधिराज: स भज्यते कि शदाकेने धुक्ष: ॥१५ 
प्राक्षेमंतोर्े विहितप्रवेशे सम प्रवेशों ६स्ति जड़स्य धर्में । 

मुक्तामणों कि कुलिशेन बिठ्धें प्रव्तते उन्‍्तः शिथिलं न सूत्रम ॥१६ 
द्वोपो 5थ जम्बूद॒समचारुचिहक्नः परिस्फुरब्रत्नविभासिताश: । 
द्ोपान्तरेर॒स्त्यभित: सुवृत्तत्चक्री क्षितीशेरिव सेव्यलान: ४१७ 
तदड्भारतं क्षेत्रभिहास्ति भव्यं हिसाव्रिवाधित्रयसध्यर्वाति । 
आरोपितज्यं मदनस्य चाप॑ जित्वा श्रिया यसन्निजया विभाति ॥१८ 


१५) १. के जिनेन । २. धर्मम्‌। ३. यो वृक्ष: । ४. क ससो । 

१६) १. के गौतमादिभिः। २. इते प्रवेशे । ३. वज्जेण; क हीराकणी । ४. सति । 
१७) १, समस्त: [ समनन्‍्ततः |। 

१८) १. क जंबूद्वीपे । २. मनोज्ञम । ३, सजिव [ सजीवा ] कृतम । 


जिस धमकी परीक्षा जिनेन्द्र या गणधरने की है उसकी परीक्षा मुझ जैसा मूख केसे 
कर सकता है ? नहीं कर सकता | ठीक है--जिस बृक्षके भंग करनेमें केबछ गजराज समथे 
है उस वृक्षको क्या कभी खरगोड भंग कर सकता है ? नहीं कर सकता है ॥।१५॥ 

जिस धर्मके भीतर अतिशय बुद्धिमान मुनीन्‍्द्र ( गणधरादि ) प्रवेश कर चुके हैं. उस 
धरसके भीतर मुझ जेसे जड़बुद्धिका भी प्रवेश सरढतासे हो सकता है । ठीक हे--जो मणि 
बज़के द्वारा वेधा जा चुका हैं--जिसके भीतर कठोर वज़ प्रवेश पा चुका है--उसके भीतर 
क्या शिथिल धागा नहीं अ्विष्ट हो सकता है ? वह तो सरलतासे प्रवेश पा जाता है ॥१६॥ 

यहाँ सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित एक जम्बूद्वीप है जो कि चक्रवर्तके समान सुझोमित 
होता है--चक्रवर्ती यदि सुन्दर ध्वजा आदिसे चिह्नित होता हे तो बह द्वीप जम्बूबृक्षसे 
चिह्नित है, उक्रवर्ती जिस प्रकार आभूषणोंमें खचित अनेक प्रकारके रत्नों हारा आशाओं-- 
दिज्ञाओं--को प्रकाशित करता है अथवा मूल्यवान्‌ रत्नोंको देकर दूसरोंकी आशाओं-- 
इच्छाओं--को पूण किया करता हे उसी प्रकारसे बह जम्बूद्यीप भी अपने भीतर स्थित 
देदीप्यमान रत्नोंसे समस्त दिज्ञाओंकों प्रकाशित करता हे तथा उन्हें देकर जनोंकी इच्छाओं- 
फो भी पूरा करता है, सुबृत्त ( सदाचारी ) जैसे चक्रवर्ती होता हे वेसे ही वह जम्बूद्वीप 
भी सुदृत्त ( अतिशय गोल ) हे, तथा चक्रवर्ती जहाँ अनेक राजाओंसे घिरा रहता हे बहाँ 
बह द्वीप अनेक द्वीपान्तरोंसे घिरा हुआ हे । इस प्रकार बह द्वीप सर्बथा चक्रवर्तीकी उपमाको 
प्राप्त है ॥|२७॥ 

इस जम्बूद्वीपके भीतर एक सुन्दर भारतबष है जो कि हिमालय पंत और तीन 
( पूरब, पश्चिम ओर दक्षिण ) समुद्रोंके मध्यमें स्थित है। इसीसे वह धनुषक आकारको 
घारण करता हुआ मानो अपनी छटासे चढ़ी हुई डोरीसे सुसम्नित कामदेव घनुपपर ही 
विजय पा रहा है ॥१८॥ 
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१५) ड शबनोति यं । १६) अ ड बिहिते प्रवेशे | १८) इ आरोपित यन्मद । 


दर अगमितगतिविरचिता 
खण्डे रखण्डे जंनयाचनोयां चक्रेशवराणां यंदतस्यगम्ये: । 


आवद्यके: घडभिरिव प्रदसे रूक्ष्मों मुनोनामनघं चरित्रम्‌ ॥१० 


यज्जाह्ृवीसिन्धुलयारिशेलेविभज्यमानं भवति सम घोढा 
त्रिभि: प्रशस्तेतरकमंजालं योगेरिवा नेक विशेषयुक्ते: ॥२० 


तत्रास्ति शोलो विजयाधेनामा यथार्थंनामा महनोयधामा । 
पूर्वापराम्भोधितटाबगाही गात्र॑ स्थित: वेष इच प्रसाय॑ ॥२१ 
१९) १, क्षेत्रम। २. क सामायिकादिभि:। 
२०) १. विजयार्धे. । २. क त्रिभि: प्रकारै: षोढा | ३. क शुभाशुभकर्मसमूहम्‌ । 
२१) १, क्षेत्रे | २. धरणेन्द्र:; क नाग: । 








भर आम भी आय और जी शी जन जन 





लक जजल जन तट ड € 5. अत ऑल न ली जल जज 


वह भरत क्षत्र जिस प्रकार साधारण जनके लिए दुगंम ऐसे पूण छह खण्डोंक द्वारा 
जनोंस प्राथनीय चक्रवर्तियोंकी विभूतिकों देता दे उसी प्रकारसे अन्य जनोंके लिए दुलभ 
ऐसे अखण्डित छह आवबश्यकों ( समता-वंदना आदि ) के द्वारा मुनियोंके लिए निमल सकल 
चारित्रको भी देता है ॥ विशेषाथ--गोल जम्बूद्वीपके भीतर दक्षिणकी ओर अन्तमें भरतक्षेत्र 
स्थित है । उसके उत्तरमें हिसबान्‌ पंत और शेप तीन दिशाओंमें लवण समुद्र हे । इससे 
उसका आकार ठीक धनुपके समान हो गया है । उसके बीचोंबीच विजयाध पबत और 
पूव-पश्चिमकी ओर हिसवान पवबतसे निकली हुई गंगा व सिन्धु नामकी दो महानदियाँ हैं। 
इस प्रकारसे वह भरतक्षेत्र छह खण्डोंमें विभक्त हो गया है । इन छहों खण्डोंक ऊपर विजय 
प्राप्त कर लनेपर चक्रवर्तियोंके लिए साम्राज्यलक्ष्मी प्राप्त होती हे । तथा कम भूमि होनेके 
कारण यहाँपर भव्य जीव समता-बंदना आदिरूप छह आवश्यकोंका अखण्डित स्वरूपसे 
परिपालन करके निमंठ सकल चारित्र ( महाश्रत ) को धारण करते हैं और मोशक्षको प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकारसे बह भरतक्षेत्र इस छोकसम्बन्धी तथा परलोकसम्बन्धी भी सर्वो- 
त्कृष्ट सुखको प्रदान करनेबाला है ॥१९॥ 


वह भरतक्षत्र गंगा-सिन्धु नदियों तथा विद्याधरोंके पवेत ( विजयाध ) से विभागको 
प्राप्त होता हुआ छह खण्डोंमें इस प्रकारसे विभक्त हो गया हे जिस प्रकारसे कि शभाञभ- 
रूप अनेक भेदोंसे युक्त तीन योगों ( मन-बचन-काय ) के द्वारा पुण्य च पापरूप कर्मसमूह 
विभक्त हो जाता है ॥२०॥ 


उस भरतक्षत्रमें प्रशंसनीय स्थानसे संयुक्त व साथंक नामवाछा विजयाधे पब॑त पूरब 
एवं पश्चिम समुद्रके तटको प्राप्त होकर ऐसे स्थित है जेसे मानो अपने रूम्बे शरीरको फैलाकर 
शेषनाग ही स्थित हो । चूंकि इस पबंतके पास चक्रवर्तीकी विजयका आधा भाग समाप्त 
हो जाता हे अतएव उसका विजयाध यह नाम साथ्थक है ॥२१॥ 


.....................--++ ४*+-+++++>++ तल 3न्‍ब3ल>ी>ल 


१९) इ खण्ड: सुखण्डे . । २०) इ संजाह्नवी....शैलविभज्य । २१) हू गात्रस्थितं शेष इव प्रयास । 


धर्मपरीक्षा-९ हि 


दीप्रो द्वितीय: परिवर्धभानेविराजते ध्वस्तमहान्धकार: । 
विनिगंतो ये: किरणप्ररोहैविभिद्य धात्रीमिव तिग्मरहिसें: ॥२२ 
विद्याधरेरुत रदक्षिणे हे श्रेण्याबभूतामिह सेव्यमाने । 
रेखे मदस्पेव करेण भतु भू ड्ररनेके: ्रवणोयगीतेः ॥२३ 
नभइचराणां नगराणि थर्टि श्रेण्यां श्रुतज्ञा विदृरुत्तरस्पाम्‌। 
पड्चाद्तं तत्र व दक्षिणस्थां सनहचराणि प्रसरदृरघुतीनाम्‌ ॥२४ 
विचित्रपत्रे: कंटकेरुपेतो  रत्नैनिधानैरबभासमान: । 
निलिम्पेविद्याधरसेव्यपादों यशचक्रवर्तोव विभाति तुड्रः ॥२५ 
२२) १. दीप्रिमान्‌ । २. विजयार्थ. । ३. प्रसारे.। ४. क सूर्य. । 
२३) १ गिरौ; क विजयार्ध | २. ऐरावणहस्तिन' ; क हस्ती । 
२४) १ गिरौ। २. क मोटी द्युति । 
२५) १, पक्षी । २ अश्वगजादि। हे संयुक्त:। ४ क शोभायमान: । ५. देव । 
वह विजयाध पबत वृद्धिंगत किरणांकुरोंसे महान अन्धकारकों नष्ट करता हुआ ऐसे 
ओभायमान होता है जेसे मानो अपने किरणसमूहसे एथिवीको भेदकर निकछा हुआ देदीप्य- 
मान दूसरा सूर्य ही हो ॥२२॥ 
उस बिजयाध पबतके ऊपर विद्याधरोंसे सेव्यमान उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी ये 
दो श्रणियाँ हो गयी है। ये दोनों श्रणियाँ इस प्रकारसे शोभायमान होती हैं. जेसे कि मानो 
सुननेको योग्य गीतोंकों गानेबा--गुंजार करते हुए--अनेक भौंरोंसे सेव्यमान गजराजके 
मदकी दो रेखाएँ ही हों ॥२३॥ 
श्रुतके पारंगत गणधरादि उस बिजयाधकी उत्तर श्रेणीमें निमेठ कान्तिबाले विद्या- 
धरोंके साठ नगर तथा दक्षिण श्रेणीमें उनके पचास नगर जो कि मनमाने चर सकते थे, 
बतलाते हैं ॥२४॥ 
चह्‌ उन्नत विजयाधे पवत चक्रवर्तीके समान शोभायमान है । कारण कि चक्रवर्ती 
जैसे अनेक पत्रों ( बाहनों ) से संयुक्त कटकों ( सेना ) से सदह्दित होता है वैसे ही बह पर्बत 
भी अनेक पत्रों ( पक्षियों ) से संयुक्त कटकों ( शिखरों ) से सहित हे, चक्रवर्ती यदि चौदह 
रत्नों और नौ निधियोंसे प्रतिभासमान होता हैं तो बह भी अनेक प्रकारके रत्नों एवं 
निधियोंसे प्रतिभासमान है, तथा जिस प्रकार देव और विद्याधर चक्रवर्तीके पादों ( चरणों ) 
की सेवा किया करते हैं उसी प्रकार वे देव ओर विद्याघर उस पबंतके भी पादों ( शिखरों ) 
की सेबा ( उपभोग ) किया करते हैं, तथा चक्रवर्ती जहाँ विभूतिसे उन्नत होता है वहाँ वह 
पवत अपने शरीरसे उन्‍नत (२०५ योजन ऊँचा ) है ॥२०॥ 
२२) इ दीप्तो । २३) इ सेव्यमानौ....गीतौ । २४) इ पष्टि'; अकठद दक्षिणस्थां नभश्चराणामनघश्ुतीना । 
२५) हू विचित्रपात्र: । 
र्‌ 


१० अमितगतिविरचिता 


अक्षत्रिमा यत्र जिनेशवरार्चा: श्रोसिद॒क्टस्थजिनालयस्था: । 
निषेव्यमाणा: क्षपयन्ति पापं हुताशनस्पेव शिखास्तुषारम्‌ ॥२६ 
आश्वासयन्ते वचनेज॑नोध श्रोचारणा यप्रे मुमुक्षुवर्या: । 
रजोपहारोशतय:  पयोदा गम्भोरनादा इब वारिवर्षे: ॥२७ 


श्रेण्याममुत्नाजनि वक्षिणस्थां श्रोवेजयन्तो नगरी प्रसिद्ध । 
नि्जेजयन्ती नगरी सुराणां विभासमानेविविधेविभाने: ॥२८ 


मनीषितप्रामसमस्तभोगाः परस्परप्रेमविषक्तचित्ता: 
निराकुला भोगभुवीव यस्‍्यां सुखेन काल गमयस्ति लोकाः ॥२९ 


सर्वाणि साराणि गृहाणि यस्यामानोय रम्याणि निवेशितानि' 
प्रजासुजा दर्शयितुं समस्त सौन्दर्य मेकस्थमिव प्रजानाम्‌ ॥३० 
२६) १. गिरौ। २. प्रतिमा: । ३. क शीत । 
२७) १. सुखी कुर्वन्ति; क प्रीणयते । २. क विजयार्े । ३. क यतिवरा:। ४. उद्यम' । 
२८) १. नगे।२ क जाता। ३. क अमरावती । ४ विद्याधरविमाने: । 
२९) १. मनोवाड्छित:; क मनोथ्भीष्ट । २, क संयुक्त । ३. क श्रीवेजयन्तीनगर्याम्‌ । 
३०) १ स्थापितानि। २. ब्रह्मणा | ३. रमणीयताम्‌ । 


डस विजयाध पबतके ऊपर सिद्धकूटपर स्थित जिनालयमें विराजमान अकृत्रिम 
जिन प्रतिमाएँ भव्य जीवोंके द्वारा आराधित होकर उनके पापको इस प्रकारसे नष्टकर देती 
हैं. जिस प्रकारसे अग्निकी ज्वालाएँ शत्यको नष्ट किया करती हैं ॥२६॥ 

उस पबतके ऊपर मोक्षाभिलाषी मुनियोंमें श्रेष्ठ चारण मुनिजन अपने वचनों (उपदेद्ा) 
के द्वारा पापरूप धूलिके विनाझमें उद्यत होकर मनुष्योंके समूहको इस प्रकारसे आनन्दित 
करते हैं जिस प्रकार कि गम्भीर गजना करनेवाले मेघ पानीकी वर्षोसे धूलिको श्ञान्त करके 
उसे ( मनुष्यसमूहको ) आनन्दित करते हैं ॥२७) 

डस पबतके ऊपर दक्षिण श्रेणीमें बैजयन्ती नामकी एक प्रसिद्ध नगरी है जो कि अपने 
चमकते हुए अनेक प्रकारके बविमानोंपते देवोंकी नगरी ( अमराबती ) को जीतती है ॥२८॥ 

उस नगरीमें रहनेवाले मनुष्य अपने समयको इस प्रकारसे सुखपूबंक बिताते हैं जिस 
प्रकार कि भोगभूमिज आय मनुष्य भोगभूमिमें अपने समयको सुखपूर्वक बिताया करते हैं । 
कारण यह कि जिस प्रकारसे आयोको भोगमभूमिमें इच्छानुसार भोग उपलब्ध होते हैं. उसी 
प्रकार इस नगरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंकों भी इच्छानुसार वे भोग उपलब्ध होते 
हैं. तथा जिस प्रकार भोगभूमिमें आयोका मन पारस्परिक प्रेमसे परिपूर्ण रहता है उसी 
प्रकार इस नगरीके छोगोंका भी मन पारस्परिक प्रेम से परिपूर्ण रहता है ॥॥२९॥ 

ब्रह्माने सब सुन्दरताको एक जगह दिखलानेके लिए ही मानो समस्त रमणीय श्रेष्ठ 
घरोंको लाकर इस नगरीके भीतर स्थापित किया था। तात्पयं यह हे कि उस नगरीके भवन 
बहुत रमणीय थे ॥३०॥ 


२ ६) मु श्रीसि्धिकूटस्य; क्षपयन्ति दुःख । २७) इ मुनीचछतवर्या:; क हारोथुतयः | २८) ब इ नगरी सुराणां । 


हे के ऑजप्टी 2५4 अचल 
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वेब्यो$ड्रनाभिस्त्रिदश्ा नभोगेः शक्राः  खेंगेस्देमंवनेविमाना: । 
यस्‍्यां व्यजीयन्त लिजप्रभाभिः सा शकक्‍यते . वर्णयितु कर्थ पृ: ॥३१ 
तभवचरेशो जितशत्रुनामा स्वघामनिर्भत्सतशत्रुधासा । 
सुधाशिपुर्यामिय वेवराजस्तस्पामेंभूद स्नविराजिहस्त: ॥३२ 
वार्चयमों यः परवदोषवादे न न्यायशज्ञास्त्राथंविचारकायें । 
निरस्तहस्तो उन्‍्यघनापहारे न दर्पितारातिसदप्रसर्दे ॥३३ 

अन्धो उन्यनारीरवलोकितुं यो न हुद्यरूपा जिननाथमूर्तो: । 
निःशक्तिकः कर्तुमवद्यकृत्य॑ न धर्सकृत्यं शिवशसंकारि ॥३४ 


३१) १. विद्याधरीभि:। २. विद्याधरैः | ३. इन्द्र: । ४. खगराजभि: । ५. क अस्माभि । 
३२) १. प्रताप-बल। २. क स्वतेजोनि रस्तशत्रुतेजा:। ३. देवनगर्याम्‌ू। ४. क श्रीवैजयन्ती- 

नगर्याम्‌ 
३३) १, संकोचित; क हस्तरहित: । 
३४) १, मनोज्ञा; क मनोहररूपा । २, पापकार्यम्‌ । 

जिस नगरीमें प्रजाने विद्याधर स्त्रियोंके द्वारा देवियोंको, विद्याधरोंके द्वारा देवोंकों, 
विद्याधर राजाओंके द्वारा इन्द्रोंकी, तथा भवनोंके द्वारा विमानोंको जीत लिया था उस 
नगरीका पूरा वर्णन केसे किया जा सकता है ? अभिप्राय यह है कि बह नगरी स्वर्गंपुरीसे 
भी श्रेष्ठ थी ॥३१॥ 

उस नगरीमें अपने प्रतापसे शत्रुओंके नामको शझ्िड़कनेवाला ( तिरस्कृत करनेवाला ) 
जितशत्रु नामक विद्याधरोंका राजा राज्य करता था। बजञ्जके समान कठोर सुन्दर भुजाओं - 
वाला वह राजा उस नगरीमें इस प्रकारसे स्थित था जिस प्रकारसे देवोंकी पुरी (अमराबती) 
में बश्च आयुधसे शोभायमान हाथबाला इन्द्र स्थित रहता हे ॥३२॥ 

बह विद्याधर नरेश दूसरोंके दोषोंके दिखलानेमें जिस प्रकार मोनका अवल्म्बन 
लेता था उस प्रकार न्याय ओर श्ञासत्रके अथका विचार करनेमें मौनका अवलम्बन नहीं लेता 
था, तथा वह दूसरोंके धनका अपहरण करनेमें जेसे हाथोंसे रहित था--डनका उपयोग 
नहीं करता था--बैसे अभिमानी शत्रुओंके मानमदनमें वह हाथोंसे रहित नहीं था--इसके 
लिए बह अपनी प्रबल भुजाओंका उपयोग करता था ( परिसंख्यालंकार ) ॥३३॥ 


बह यदि अन्धा था तो केवल रागपूवक परस्त्रियोंके देखनेमें ही अन्धा था, न कि 
मनोहर आकृतिकों धारण करनेबाली जिनेन्द्र प्रतिमाओंके देखनेमें-उनका तो बहू अतिशय 
भक्तिपूथंक दशशन किया करता था। इसी प्रकार यदि बह असमथ था तो केबल पापकाय के 
करनेमें असमर्थ था, न कि मोक्षसुखके करनेवाले घर्मकायमें-उसके करनेमें तो वह अपनी 
पूरी शक्तिका उपयोग किया करता था ( परिसंख्यालंकार ) ॥३७॥ 


३१) अ दिव्याड्धनाभि: । ३४) इ जिनराजमूर्ती: । 


१२ अमितगतिविरचिता 


सन्द्र: कलड्री तपनो इतितापी जडः पयोधि: कठिनः सुराद्रिः 

यतो $सरेन्द्रो इजनि गोन्नभेदी ततो न ते यस्य समा बभूवुः ॥२५ 
पयः पाथिवो | ईप्युत्तमबोधधारी स्थिरस्वभावों 5जनि पावनों 5पि। 
कलानिधानो  5पि निरस्तदोष:ः सत्यानुरागी वृषवर्धकों $पि ॥३६ 
विवधंमानस्मरवायुवेगा प्रियाप्रियास्याजनि वायुवेगा । 
जिनेन्द्रचन्द्रोदितंधमंविद्या विद्याघरी साधितभूरिविद्या ॥२७ 








३५) १. अज्ञान: मूर्ख: । २. क मेर: । ३. चन्द्रादय: ते । 
३६) १. पाषाणराज: । २. पवित्र: । ३. समूह. । ४. सत्यभामा । ५, धर्म । 
३७) १. कथित । 





चूंकि चन्द्रमा कलंक ( काला चिह्न ) से सहित है ओर वह राजा उस कलंकसे रहित 
( निष्पाप ) था, सय विशिष्ट सन्‍्ताप देनेवाला है और वह उस सन्‍्तापसे रहित था, समुद्र 
जड़ हे--जलस्वरूप या शीतल है और वह जड़ नहीं था--अज्ञानी नहीं था, मेरू कठोर है 
और बह कठोर ( निर्देय ) नहीं था, तथा इन्द्र गोत्रभेदी हं--पव तोंका भेदन करनेवाला हैं 
और बह गोत्रभेदी नहीं था--बंशको कर्ठंकित करनेवाला नहीं था; इसीलिए ये सब उसके 
समान नहीं हो सकते थे--बह इन सबसे श्रष्ठ था ॥३५॥ 


वह राजा प्रथिवी स्वरूप हो करके भी उत्तम ज्ञानको घारण करनेबाला था-जो 
प्रथिवीरवरूप दोता है वह ज्ञानका धारक नहीं हो करके जड़ होता है, इस प्रकार यहाँ यद्यपि 
सरसरी तौरपर विरोध प्रतीत होता है, परन्तु इसका ठीक अर्थ जान लेनेपर यहाँ कछ भी 
बिरोध नहीं दिखता है । यथा--बह पाथ्थिब-प्रथिवीका ईइबर ( राजा )-होता हुआ भी 
सम्यरक्षानी था। वह पावन ( पवनस्वरूप ) होता हुआ भी स्थिर स्वभाववाल्य था>जों 
पवन ( वायु ) स्वरूप होगा यह कभी स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार यद्यपि यहाँ आपातत: 
बिरोध प्रतिभामित होता है, परन्तु वास्तविक अथ के ग्रहण करनेपर बह विरोध नहीं रहता 
हे | यथा--वह राजा पावन अर्थात्‌ पवित्र होता हुआ भी स्थिर स्वभाववाल्या ( दृढ़ ) था। 
कलाओंका निधानभूत चन्द्रमा हो करके भी वह निरस्तदोपष अथात्‌ दोषा (रात्रि) के 
संसगंसे रहित था--चूँंकि चन्द्र कभी राजिके संसर्गसे रहित नहीं होता है, इसलिए यद्यपि 
यहाँ बैसा कहनेपर आपाततः विरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथाथंमें कोई विरोध नहीं 
है। यथा--कलाओंका निधान अर्थात बृहत्तर कलाओंका ज्ञाता हो करके भी वह निरस्तदोष 
अथोत दोपोंसे रहित था। वह बृषबर्धक--बैलका बढ़ानेबाला महादेब-होता हुआ भी 
सत्यानुरागी अथान्‌ सत्यभामासे अनुराग करनेवाला कृष्ण था-महादेव चूँकि कृष्ण 
नहीं हो सकता है, अतएव यहाँ आपाततः यद्यपि बिरोध प्रतिभासित होता है, परन्तु यथाथथ 
अथके ग्रहण करनेपर कोई विरोध नहीं रहता है। यथा--बह बृषबधक अर्थात्‌ धर्मका 
मा होता हुआ भी सत्यानुरागी--सत्यसंभाषणमें अनुराग रखनेबाला था ( विरोधा- 
भास ) ॥8६॥। 


उस जितशत्रु राजाके बायुवेगा नामकी अतिशय प्यारी पत्नी थी। वह विद्याधरी 


जल + “3 लीन न5 >+393-+-++-++ निज के ५ >>ल>त+ के 


३५) अ व इ तपनो वितापो; अ यतो सुरेन्द्रो । ३६) ब बोधकारी; इ वृषवर्धनो । ३७) इ्‌ सर्व [07 भूरि। 
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स्त्रियां क्वचिल्लोचनहारि रूप॑ शीलं परस्पां बुधवन्दनीयम्‌ । 

शोल॑ च रूपं थे बभू व यस्यामनन्यलम्धं महनोयकान्त्याम्‌ ॥३८ 
गोरोव शम्भोः कमलेव विष्णो: शिखेव दीपस्य दयेव साथो: । 
ज्योत्स्नेव चस्धस्य विभेव भानोस्तस्थाविभक्ताजनि सा मृगाक्षो ॥३९ 
विधाय ता ननसनुनर्कान्ति काम विधाता कृतरक्षितारम्‌ । 
विलोकमान सकल॑ जन॑ तां विव्याध बाणेः कथमन्यथासौ  ॥४० 
ममोरमसा पल्‍लविता कराम्पां फुल्लेक्षणाम्पां विरराज यस्या:। 
तारुण्यवल्लो फलिता स्तनाम्यां विगाह्ममाना तरुणाक्षिभड्भरोः ॥४१॥ 
रंरम्प्रभाण: कुलिशीव द्वाच्या रत्थेव कामः कमनीयकाय: । 

तया से सार्ध नयति सम काल विचिन्तितानन्तरलब्धभोगः ॥४२ 


४०) १. क कामदेवम्‌ । २. काम' । 
४१) १. सेव्यमाना । 
४२) १, इन्द्र' । २. सो [स ] जितश्षत्र. । 
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बढ़ती हुई कामाग्निके लिए बायुके वेगके समान, श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्ररूपित 
धमंविद्याकी धारक तथा साधी गयी बहुत सी विद्याओंसे सम्पन्न थी ( यमकालंकार ) ॥३»॥ 

किसी स्त्रीमें यदि नेन्रोंको आनन्ददायक मनोहर रूप होता है. तो दूसरीमें विद्वानोंके 
द्वारा बन्दना किये जाने योग्य झील रहता है । परन्तु श्रष्ठ कान्तिको धारण करनेवाली उस 
वायुवेगामें दूसरोंक लिए दुलभ वे रूप ओर श्ील दोनों ही आकर एकत्रित हो गये थे ॥३८॥ 

मृगके समान नेत्रोंको धारण करनेबाली वह वायुवेगा जितशत्रु राजाके लिए इस 
प्रकारस अविभक्त थी--सदा उसके साथ रहनेवाढी थी--जिस प्रकार कि महादेवके लिए 
पावती, विष्णुके लिए लक्ष्मी, दीपकके लिए उसकी शिखा, साधुकी दया, न्द्रमाकी चाँदनी 
तथा सूयकी प्रभा उसके साथ रहती हे ॥॥३९॥ 

ब्रह्माने उस वायुवेगाकों अतिशय कान्तियुक्त बना करके कामदेवकों उसका रक्षक 
( पहरेदार ) बनाया । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर वह कामदेव उस ( वायु 
बेगा ) की ओर देखनेवाले जनसमूहको अपने समस्त बाणोंसे क्‍यों वेधता ? नहीं बेघना 
चाहिए था ॥४०॥ 

बायुवेगाकी मनोहर तारुण्यरूपी बेल ( जवानीरूप लता ) दोनों द्ा्थोरूप पत्तोंसे 
सहित, नेत्रोंरूप फूलोंसे विकसित ओर दोनों स्तनोंरूप फलोंसे फलयुक्त होकर युवा पुरुषोंके 
नेन्नोरूप भोरोंसे उपभुक्त होती शोभायमान होती थी ॥४१॥ 

रमणीय शरीरको घारण करनेवाला बह जितशजत्र राजा चिन्तनके साथ ही मोगोंको 
प्राप्त करके उसके साथ रसता हुआ इस प्रकारसे कालको बिता रहा था जिस प्रकार कि 
इन ५ साथ रमता हुआ इन्द्र तथा रतिके साथ रमता हुआ कामदेव कालकों बिताता 
* ॥४२॥ 


३८) ॥ बधनीयशालं; तथा स्व॒रूपं व बभूव; व कान्त्या: । ३९) क ढ़ हू विविक्ताजनि। 
४०) भ ब सकलैर्जनं । 


श्४ं अमितगतिविरचिता 


सन्‍्दो  सतोवेगसतिन्शवेगं निषेव्यमाणा खचरेइवरेण । 

सासूत शोकापनुवं तनज॑ महोदय नोतिरिवार्थतीयम्‌ ॥४३ 
हिमांशुमालीव हतान्धकारः कलाकलापेन विशुद्धवृत्त: । 

विने दिने सो बबुधे कुमार: सम॑ गुणोघेन विनिर्मेलेन ३४४ 
जग्राह विद्या वसुधाधिपानां बुद्धचा चतस्रो ६पि विशुद्धयासों। 
समुव्रयोषा इव वेलयाब्धिलंक्षमोनिवासः स्थितिम्तानगाघः ॥४५ 


मुतीस्द्रपादाम्बुजचत्लरोको जिनेस्रवाल्यामृतपानपुष्ट: । 
बशूव बाल्ये 5पि सहानुभावः सद्धमंरागी सहनीयब॒द्धि: ॥४६ 
सद्यो बशोकतुमनन्तसोख्यामकल्मषां सिद्धिवधूं समर्थाम्‌ । 
बभार यः क्षापिकमर्चनीयं सम्पक्त्वरत्नं भववल्किवारि ॥४७ 


४३) !. क सूक्ष्मा ड्वी । २. क शोकस्फेटकम्‌ । 

४४) १. चन्द्रकिरण इव; क चन्द्र: । 

४५) १. क राज्ञाव्र । २, नदीव। ३. क नि३चल: । 
४६) १. क अ्रमरः। २. क पूजनीयबुद्धि: । 

४७) १. क धारयामास । 
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... विद्यापरोंके स्वामी जितशजत्रुके द्वारा सेव्यमान उस कृशांगी ( बायुवेगा ) ने 028 
बंगसे संयुक्त, शोकको नष्ट करनेवाले ओर महान्‌ अभ्युदयसे सहित ऐसे एक मनोवेंग नामक 
पुत्रको इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस प्रकार कि नीति अभीष्ट पदाथंकों उत्पन्न करती 
है ॥४३॥ 


जिस प्रकार चन्द्रमा अन्धकारको नष्ट करता हुआ प्रतिदिन अपनी कलाओंके समूहके 
साथ वृद्धिको प्राप्त होता हे उसी प्रकार विशुद्ध आचरण करनेवाला बह मनोवग पुत्र अपने 
निर्मल गुणसमृहके साथ प्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त होने छगा ॥४७॥ 

जिस प्रकार छक्ष्मी ( रत्नोंरूप सम्पत्ति ) का स्थानभूत, स्थिर एवं गहरा समुद्र अपनी 
बेला ( किनारा ) के द्वारा नदियोंकों प्रहण किया करता है उसी प्रकार छक्ष्मी ( शोभा व 
सम्पत्ति ) के निवासस्थानभूत, दृढ़ एवं गम्भीर उस मनोवेगने अपनी निमल बुद्धिके द्वारा 
राजाओंकी चारों ही प्रकारकी विद्याओं (साम, दान, दण्ड व भेद) को ग्रहण कर लिया ॥४५॥ 

अतिशय प्रभावशारी व प्रशंसनीय बुद्धिवाला बह मनोबेग बाल्याबस्थामें दी मुनियोंके 
चरण-कमलोंका भ्रमर बनकर ( मुनिभक्त होकर ) जिनागमरूप अमृतके पीनेसे पुष्ट होता 
हुआ धमंमें अनुराग करने छगा था ॥४६॥ 

उसने अनन्त सुखसे परिपूण, कस-कलंकसे रहित एवं अनन्त सामथ्य ( बीय॑ ) से 
सहित ऐसी मुक्तिरूप कामिनीकों शीघ्र ही वशमें करनेके लिए पूजनेके योग्य क्षायिक्त 
सम्यक्त्वरूप रत्नको धारण कर लिया । वह सम्यक्त्व ससाररूप अग्निको शान्त करनेके लिए 
जलके समान उपयोगी है ॥७७॥ 


किल्लत जी जि डिज न 3 ताल जलती +। 


४४) के हू सुनिम्भलेन । ४७) इ भवरत्तवारि । 


धर्मंपरीक्षा--६ १५ 


प्रियापुरोनाथलगेन्द्रसुनु: परः सलासीत्पवनाविवेग: । 
तस्यार्थकारों क्षतजाडबुत्ते: समोरणो 5ग्नेरिव वेगशाली ॥४८ 
अन्योन्यमुस्मुच्य महाप्रतापो स्थातु क्षमों नेकसपि क्षणं तो 
सतो विनार्काविव सज्जनानां सा्ग॑प्रकाशप्रवणावभूताम्‌ ॥४९ 
दुरन्तसिथ्यात्वविषावलोढो जिनेशवक्त्रोद्गततत्वबाहायः। 
कुहेतुदृष्टान्तविशेषयादी प्रियापुरीनाथसुतों ६भवत्स: ॥५० 
मिथ्यात्ययुक्त' तसवेक्षमाणों जिनेद्धम प्रतिकुलवृत्तिम्‌ । 
मतो$न्तरे सानसबेगेभव्यस्ततामें शोकेन सुदुःसहेन ॥५ १ 

दुःखे दुरन्ते सुहृदं पतन्तं मिथ्यात्वको् विनिवारयासि। 

सित्र॑ तमाहुः सुधियों 5त्र पथ्यं' थः पावने योजयते हि धर्से ॥५२ 


४८) (१. प्रभाश्डविपुलमत्योरपत्यम्‌ । २. क भिन्र । ३. क मनोवेगस्य । ४. के हितकर्ता | ५. क 
क्षता निरस्ता जाइ्यवृत्तियेनासौ, निर्म॑लबुद्धे: । 

४०९) १. क मनोवेगपवनवेगों । २. कथितौ; क मान्यो । 

५१) १, क विपरीतस्वभावम्‌ । २. मनो 5भ्यन्तरे। ३. मनोवेग:। ४. पीडितवान; क खेद॑ 
प्राप्ततान्‌ । 

५२) १. गुणकारिणे [ णि ]। २. क स्थापयेत। 
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उधर प्रियापुरीके स्वामी विद्याधर नरेशके एक पवनबेग नामका पुत्र था जो उस 
मनोवेगका गाढ़ मित्र था। जिस प्रकार बेगशालढी वायु अग्निकी बृद्धिमें सहायक होती हे 
उसी प्रकार बह पवनवेग अज्लानतापूर्ण प्रवृत्तिसे रहित ( विवेकी ) डस मनोबेगकी काय- 
सिद्धिमें अतिशय सहायक था ॥४८॥ 

बे दोनों महाप्रतापी एक दूसरेको छोड़कर क्षणभर भी नहीं रह सकते थे । उक्त दोनों 
मित्र दिन और सूर्यके समान माने जाते थे, अथोत्‌ जैसे दिन सूर्यके साथ ही रहता है-- 
उसके बिना नहीं रहता हे--बैसे ही वे दोनों भी एक दूसरेके बिना नहीं रहते थे ) तथा ये 
सूर्य ओर दिनके समान ही सज्जनोंके लिए मार्गके दिखलानेमें प्रवीण थे |४९॥ 

प्रियापुरीफे राजाका पुत्र बह पवनवेग दुर्विनाश मिथ्यात्वरूप विषसे व्याप्त और 
जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए ( उपदिष्ट ) तत्त्वसे बहिभूुत--जिन भगवानके द्वारा प्ररूपित 
तत्त्वोपर श्रद्धान न करनेवाला--होकर क्ुयुक्ति व खोटे दृष्टान्तोंके आश्रयसे विवाद किया 
करता था॥५०॥ 

उसको भिथ्यात्वसे युक्त होकर जेन धर्मके प्रतिकूल श्रद्ृत्ति करते हुए देखकर भव्य 
मनोबेग अन्तःकरणमें दुःसह शोकसे सन्‍्तप्त हो रहा था ॥५१॥ 

मिथ्यात्वसे अ्रसित उस पवनबेग मित्रकों दुर्विनाश दुखमें पड़ते हुए देखकर मनोबेगने 
विचार किया कि मैं उसे इस कुमा्गमें चलनेसे रोफता हूँ। ठीक भी हे--बिद्वान्‌ मनुष्य 
मित्र उसीको बताते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धर्ममें प्रवृत्त करता है ॥५२॥ 


४९) ह स्थातुं क्षणं नैंकमपि क्षमा । ५१) इ जिनेशधर्मामृतमसग्नवृत्ति:। ५२) इ मिथ्यात्वभाव॑ विनिवार- 
मैनम; योजयते सुधरमे । 


१६ अमभितगतिविरचिता 


मिध्यात्वमुत्साय॑' कर्थ सयोयं नियोजनीयों जिननायधमें । 
सनोजयो * नो लभते सम तिद्रां विचिन्तयन्नेवमहनिशं सः ॥५३ 
जिनेद्रचद्धापतनानि लोके स वन्दसानों भ्रमति सम नित्यम्‌ । 

न धमंकायें रचयन्ति सन्‍तः कदाचतालस्यमनर्थमूलम्‌ (५४ 
निवतंमानस्थ” कदाचनास्य प्रवन्ध सर्वा जिनपुद्भवार्चा:। 
श्रोकृत्रिमाकृ त्रिम भेद भिन्‍ता विसानसा्गे' स्वलितं॑ विसानम्‌ ॥५५ 
कि वेरिणा में स्‍्व॒लितं विमान मह॒द्धिभाजाथ तपस्विनेदम्‌ । 
दध्याविति व्याकुल चित्तवृत्तिविनिश्वर् वीक्ष्य विभानमेषः ॥५६ 
विवोद्धुक्षाम:' प्रतिबन्धहेतुं विलोकमानों बसुधामघस्तात्‌ । 
पुराकरग्रामवनादिरम्यं स मालवाखुयं विषय॑ दवर्श ॥५७ 





५३) ९. क त्यक्ता । २. क मनोवेगेन स्थापनीय: । ३ के पवनवेग' । ४. क मनोवेगः । 
५४) १, क चैत्यालय । २. कथंभूतम्‌ आलस्यम्‌ । कथा- 

५५) १. व्याघुल्यमानस्य । २. क आकाणमार्गे। ३. क स्तम्भित । 

५६) १, क चिन्तयति सम । 

५७) १. वाड्छा; क ज्ञातुमिच्छ: । २. क विमानस्तम्भनकारणम्‌ । 
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उस मनोवेगको दिन-रात यही चिन्ता रहती थी कि मैं पत्रनवेगके मिथ्य[त्वको हटाकर 
किस प्रकारसे उसे जैनधर्म में नियुक्त करूँ। इसी कारण उसे नींद भी नहीं आती थी ॥५३॥ 

लोकमें जो भी श्रष्ठ जिनेन्द्रदेबके आयतन ( जिनभवन आदि ) थे उनकी वन्दनाके 
लिए वह निरन्तर धूमा करता था। ठीक हे--सज्जन मनुष्य धर्मकायमें अनर्थके कारणभूत 
आलसको कभी नहीं किया करते हैं--बे धर्मकार्यमें सदा ही सावधान रहते है ॥५४॥ 

किसी समय वह मनोवेग क्रत्रिम और अक्ृत्रिमके भेदसे भेदकों श्राप्त हुई समस्त 
जिनप्रतिमाओंकी वन्दना करके वापिस आ रहा था। उस समय उसका विमान अकस्मान 
आकाशमें रुक गया ॥५७।॥ 


तब यह मनोबेग अपने विमानकों निशम्वल देखकर मनमें कुछ व्याकुछ होता हुआ 
विचार करने लगा कि मेरे इस विमानको क्या किसी झत्रुने रोक दिया है अथवा बह किसी 
उत्कृष्ट ऋद्धिके धारी मुनिके प्रभावसे रुक गया हैं ॥५६॥ 


इस प्रकार विमानके हे रूक जानेके अप क जाननेकी इच्छासे उसने नीचे प्रथिबीकी 
ओर देखा। वहाँ उसे नगरों, खानों, गाँवों और वनादिकोंसे रमणीय मारूव नामका देश 
दिखाई दिया ॥५७॥ 
५४) इ नर्थभूतम्‌ू । ५५) ड इ अक्नत्रिमाः कृत्रिम । ५६) इ विमानमेष: | ५७) भ विवोधकाम.; क ड इ 
वसुधां समस्ता; इ ग्रामविशेषरम्यं । 


धर्मपरीक्षा- १७ 


मध्यस्थितामुज्जयितों प्रसिद्धां तस्पालुलोके नगरों गरिष्ठाम्‌। 
पुरन्दरस्पेव पुरीमपेतां द्रष्ट घरित्रीश्रियमत्तमद्धिम ॥५८ 

क्षिति विभिद्योज्ज्वलरत्नसरर्ध्ना निरोक्षितुं नाकभमिव प्रवुत्तः 

शालो यदीयः शशिरविमश्ञश्नी विभाति शेषाहिरिवाबिलद्भुघः ॥५९ 


संपद्यमानोद्धतभाववक्रा पण्याडरनामानसबृत्तिकल्पा । 
अलब्पमध्या परिखा बिरेजे समन्ततो यश्र सुदृष्प्रवेशा ॥६० 


अभश्रकषानेकविशालश्यूड्रा यत्रोच्छलब्विश्मृदड्ादाब्दा: । 
प्रासादवर्या ध्वजलोलहस्तेनिधारयम्तीव कलिप्रवेशम्‌ ॥६१ 
५८) १, मालवदेशमध्यस्थिताम्‌ उज्जयिनी नगरीम्‌॥। २ क मालवस्य। ३. क दृष्टवान्‌ू । ४. 
इन्द्रस्य पुरीव । ५ आगताम्‌ | 
५०) १. धरणन्द्र.। 
६०) १ क उत्पद्ममान | २. क जलचरमकरादि | ३. क खातिका | ४. क उज्जयिन्याम्‌ । 
६१) १ आकाशलग्ता। २. क प्रासादों देवभूभुजाम । 
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वहाँ उसने मालढूव देठाकी प्रथिबीपर मध्यमें अवस्थित गौरवश्ञालिनी प्रसिद्ध उज्जयिनी 
नगरीको देखा । बह नगरी इस प्रकार सुझोमित थी मानो उत्तम ऋद्धिसे संयुक्त प्रथिबीकी 
शोभाकों देखनेकी इच्छासे इन्द्रकी ही नगरी आ गयी हो ॥५८॥ 





चन्द्रकी किरणोंके समान धवलल उस नगरीका कोट ऐसा शोभायमान होता था जैसे 
कि मानो उज्ज्बल रत्नयुक्त शिरसे प्थिवीको भेदकर स्वर्गके देखनेमें प्रवृत्त हुआ अलंघनीय 
शेपनाग ही हो ॥००॥ 


उस नगरीके चारों ओर जो खाई श्ोभायमान थी वह वेहयाकी मनोवृत्तिके समान 
थी--जिस प्रकार वेश्याकी मनोवृत्ति उद्धतरभाव ( अविनीतता ) ओर वबक्रता ( कपट ) से 
परिपूर्ण होती हे उसी प्रकार वह खाई भी उद्धतभाव ( पानीकी अस्थिरता ) के साथ वक्र 
( देढी-मेढी ) थी, जेसे वेइयाकी मनोवृत्तिका मध्य अल्भ्य होता हे--उसके अन्तःकरणकी 
बात नहीं जानी जा सकती ह--वैसे ही उस खाईका मध्य भी अलभ्य था--मध्यमें वह 
अधिक गहरी थी, तथा जिस प्रकार वेश्याकी मनोदृत्तिमें प्रवेश पाना अशक्य होता है उसी 
प्रकार गहराईके कारण उस खाईमें भी प्रवेश करना अशक्य था ॥६०।॥। 


उस नगरीके भीतर आकाशको छनेबाले ( ऊँचे ) अनेक विस्तृत शिखरोंसे सहित और 
उठते हुए विचित्र मदंगके शब्दसे शब्दायमान जो उत्तम भवन थे वे फहराती हुई ध्वजाओं 
रूप चपल हाथोंके द्वारा मानो कलिकालके प्रबेशको ही रोक रहे थे ॥६१९॥ 


६०) हृ अलब्धमध्या । 
ड्द्‌ 


१८ अमितयतिविरचिता 


रामा विदग्धा' रसणीयरूपा: कटाक्षविक्षेपवरेस्तुदन्त्यः आम 
भ्रुयारुचापास्तरुणं जनौघं  जयन्ति यस्पां घ्युनिवासियोषा: ॥६२ 


यदी पलक्ष्मोमवलोक्य यक्षा ब्रजन्ति छज्जां हृदि दुनिवाराम्‌ ॥ 
भमहानिधानाधिपतित्वगर्वा: सा द्ाक्यते बर्णयितु कर्थ पुः ॥६३ 


अस्त्युत्तरस्थां दिशि चारु तस्था' महाफले: संस्ड्भूरिवागयुगे: । 
उद्यानमुद्द्योतितसवंदिक्क प्रप्नीणिताशेषशरो रिवरगगें: ॥६४ 


सर्वतुभिदंशितचित्रवेष्टविरोधमुक्तेरवगाह्ममानस्‌ * । 
यदि/स्द्रयानन्‍्दकर रनेके: सेत्त्वेरिवाभात्सुमनो भिरामे: ।|६५ 


६२) १. निपुणा:; क प्रवीणा:। २. पीडयन्त्य'; क पीडयन्त:। ३. क युवानम्‌ । ४८. क जनसमूहस्‌ । 
५ क नगर्या। ६. स्वर्ग । ७. क देवा ज्ूना' । 


६३) १. क कुबे रादय:। २. क उज्जयिनी । 
६४) १ क मनोहरनगर्या. । २. सत्पुरुषेरिव । ३. वृक्षसमूहैः 
६५) १ वनम्। २ वनचरी. व्वापदेः पक्षिभि: । ३. पृष्पं, पक्षे मन. । 


उस नगरीमें स्थित चतुर ब सुन्दर रूपको धारण करनेबाली स्त्रियाँ कटाक्षोंके फकने- 
रूप बाणोंसे संयुक्त शुकुटियोंरूप मनोहर धनुपोंके द्वारा युवावस्थाबाले जनसमृहको पीड़ित 
करती हुई देवांगनाओंको जीतती हैं ॥६२॥ 


जिस नगरीकी लक्ष्मीको देखकर महती सम्पत्तिके स्वामी होनेका अभिमान करने- 
पु 9०] 45 किक बोल हे कैसे क्ध्ू 
वाले कुबेर हृदयमें अनिबारय लज्जाको प्राप्त होते हैं उस नगरीका वर्णन भरा कैसे किया जा 
 ' हे जल + छः 
सकता है ? अर्थान्‌ नही किया जा सकता है--वह अवणनीय है ॥|६३॥ 


डस उज्जयिनी नगरीकी उत्तर दिद्यामें एक सुन्दर उद्यान झोभायमान है। बह उद्यान 
सत्पुरुषोंके समान महान्‌ फलोंको देनेवाले वृक्षसमुहरोंके द्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित 
करता था--जिस प्रकार सत्पुरुष दूसरोंके लिए महान फल (स्वर्गादि ) को दिया करते हैं 
उसी प्रकार उस उद्यानक्रे वृक्षममूह भी ग्राणियोंके लिए अनेक प्रकारके फलों ( आम, नौबू 
एवं नारंगी अदि ) को देते थे तथा जेसे सब प्राणिसमूह सत्पुरुषोंके आश्रयसे सन्तुष्ट होते 
हैं उसी प्रकार वे उन वृक्षसमूहोंके आश्रयसे भी सन्तुष्ट होते थे । इसके अतिरिक्त बह उद्यान 
परस्परके विरोधसे रहित होकर प्राप्त हुई व अनेक ग्रकारकी चेेष्टाओंको दिखलानेवाली सब 
ऋतुओं के द्वारा सेवित होता हुआ जिस प्रकार इन्द्रियोंको आह्वादित करनेवाले अनेक 
प्राणियों ( भील, सिंह-व्यात्र एवं तोता आदि ) से सुशोमित होता था उसी प्रकार वह सुन्दर 
सुमनों ( फूलों तथा पवित्र मनबाले मुनियों आदि ) से भी सुशोमित होता था ॥६४-६०।॥। 
६२) अ चारुचापैस्तरुणं ; निवासयोषा;। . ६४) ब सिद्धिरिवाग , इ रिवाशुपूरी: ; इ सर्वदिर्षु । 
६५) हू विरोधिमुख्यैरव । 


धर्मंपरीक्षा-९ १९, 


नरामरव्योमचररुपासितं महामानि केबलबोधलो चनम्‌ ' । 
प्रेरूढघा तिदुमदाहपावक भवाम्ब॒राशि तरितुं तरण्डकम्‌ ॥६९ 


महोच्छय ' स्फाटिकमत्र विष्टरं निज यहा: पुझ् मिवेक्षताओितम । 
उपास्यसान ' सनिभिविभास्वरेसंरीचिंजालेरिव शीतरोचिषर्म्‌ ४६७ 
घन! कलापोव रजोपहारिणं चिरप्रवासीष सहोदरं प्रियम्‌ । 

भदं प्रपेदे भुवनेन्द्रवन्दितं मनीखरमालोश्य खगेन्द्रतन्‍्दर्न: ६८ 

"ततो इब्तीयेंष विहायस: कृती विसारिरत्नथ्युतिमोलिभूषितः । 
विवेश नाकोव बन महामना मुनिक्रमाम्भोजविलोकनोत्सुकः ॥६९ 


६६) १. अत्र कथान्तरम्‌-सुकोशलदेशे अयोध्यायां राजा वसुपुज्य:। तन्मण्डलिक-जयंधर । तस्य 
भार्या सुन्दर्यो: (? ) पुत्री सुमतिः वासुपुज्याय दत्ता। जयंधरस्थ भागिनेयः: पिड्भछलाख्यो 
रूपदरिद्र:। मह्यं स्थिता कन्यानेन परिणीता। सांग्रतं मयास्य किचित्‌ कर्तुं न शक्‍्यते | 
भवान्तरे धस्य विनाशहेतुर्भवामीति तापसो भूत्वा मृतो राक्षसकुले धूमकेतुर्नाम देवों जातः 
इति । अयोध्यायां वासुपुज्यवथुमत्योर्रह्यदत्तास्य: पुत्रो जात: । राजा एकदा मेघविलयं दृष्ट्वा 
निविण्ण. । तस्मै राज्य दत्त्वा निष्क्रान्तः। सो 5य सकलागमधरो भूृत्वा द्वादशवर्षेरेकविहा री 
जात. । स एकदा उज्जयिनीबाह्ोद्याने ध्यानेव स्थित: । विमानारूढो [ ढ ] धमकेतुना दृष्ट: । 
बेर स्मृत्वा तन मुनेदु ्ध रोपसर्य. क्रत:। समुत्पन्ने केवले देवागमो जात:। धनदेवेन [ देन ] 
समवसूतिश्च कृता. [ ता ) तत. । २. दीर्घ | ३. क जहाज॑। 

६७) १. अत्युज्चस्‌ । २, बने । ३. क सिंहासनस्‌ । ४. दृष्ट । ५. मुनीद्वरस्‌ । ६, क देदीप्यमाने: । 
७. क किरणसमूहै: । ८, चन्द्रम्‌ । 

६८) १. मेघम्‌ | २. क्‌ दीर्घकालगत. | ३. के मनोवेग: । 

६९) १. मुनिदर्शनानन्तरम्‌ । २. आकाशात्‌, क आकाशमार्गतः । 
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उस उद्यानमें मनोबेगने एक ऐस महामुनिको देखा जो मनष्य, देव एवं विद्याधरोंके 
द्वारा आरा'धत; केवलक्षानरूप नेत्रके धारक; उत्पन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुए चार घातिया 
कर्मोरूप वृक्षोंके जलानेमें अभ्निकी समानताको घारण करनेवाले तथा संसाररूप समुद्रको 
पार करनेके लिए नौका जेसे थे | वे मुनिराज् अपने यझ्समूहके समान एक अनिशय ऊँचे 
स्फटिक मणिमय आसनके आश्रित होकर मुनियों द्वारा सबित होते हुए ऐसे शोभायमान 
होते थे जसे कि मानो अतिदाय प्रकाशमान किरणसमहोंसे सेवित चन्द्र ही हो ॥६६-६७॥ 

तीनों लोकोंके स्वामियों ( इन्द्र, धरणेन्द्र ओर चक्रवर्ती ) से वन्द्रित उन मनिराजको 
देखकर जितडत्र विद्याधर नरेशके पुत्र ( मनोबेग ) को ऐसा अपूब आनन्द प्राप्त हुआ जेसा 
कि रज ( धूलि, मुनीन्द्रफे पक्षमें ज्ञानावरणादि ) को नष्ट करनेवाले मेधघको देखकर मयूरको 
तथा प्रिय भाईको देखकर चिरकालसे प्रवास करनेवाले पथिकको प्राप्त होता हे ॥६८॥ 

तत्पडचात्‌ फेलनेवाली रत्नोंकी कान्तिसे संयुक्त मुकुटको धारण करनेबाला बह 
महामनस्वी पुण्यशाली सनोवेग मुनिराजके चरण-कमलोंके दर्शनकी अभिलापासे आकाशसे 
नीचे उतरकर देवके समान उस उद्यानके भीवर प्रविष्ट हुआ ॥६०॥ 


अजाज >नजजनाजन- >न>्लज अजन्‍जनजिजजजजी 


२० अमितगतिविरचिता 


अमितंगतिविकल्पेर्मूधंविन्यस्तहस्तै- 
मंनुजदिविजवगें: सेव्यमानं जिनेन्द्रम्‌ । 
यतिनिवहसमेतं स॒ प्रणम्योरुसत्त्वो 
मुनिसदसि निविष्ट स्तन्न संतुष्ट चित्त: ॥७० 


इति धमंपरीक्षायाम्‌ अमितगतिकृतायां प्रथमः परिच्छेद: ॥१॥ 


७०) १. अगणितमनुपा [ प्य ] देवे:। २ उपविष्ट: । 
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वहाँ जाकर उसने अपरिमित भेदोंस सहित तथा नमस्कारमें तत्पर होकर शिरपर दोनों 
हाथोंको रखनेवाले ऐस मनुष्यों एवं देवोंक समहों द्वारा आराधनीय और मनिसमह से 
बेप्टित उन मुनीन्द्रको प्रणाम किया ओर तत्पट्चान मनमे अतिद्य हपको प्राप्र होता हआ 
वह महासतक्त्वश्ञा्ली मनोवेग वहाँ मुनिसभा ( गन्धकुटी ) में बैठ गया ॥७०॥ 


इस भ्रकार अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामे प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 
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७०) ब क ड ह प्रणम्य प्रणम्थ | 


[२] 


सभायामथ तत्रेको भव्य: पप्रच्छ भक्तितः । 
हि 
नत्वा जिनमति साधु मवधिज्ञानलोचनतम्‌ ॥१ 


भगवस्नत्र संसारे सरतां' सारवर्जिते 
कियत्सुख कियद्‌ दुःखं कथ्यतां से प्रसादतः ॥२ 


ततो 5वादीद्यतिभंद्र' श्रूयतां कथयामि ते । 
विभागो दुःशकः कतु' संसारे सुखदुःखयोः ॥३ 
मया निदर्शनं दत्त्वा किचित्तरपि कथ्यते । 

न हि बोधयितु शकक्‍पास्तद्विना मन्दमेधस 


अनन्तसत्त्वकोर्णाथां संसृत्यामिव सांग: । 
दीर्घायां कश्व नाटव्यां प्रविष्टो देवयोगतः ॥॥५ 


१) १. के मुनिम । 

२) १. भ्रमतां जीवानाम्‌ ! 

३) १. है मनोवेग । २ असाध्य अशक्य ; क दुःशक्य:। 

४) १. दृशन्तमाह। २. क तेन दुष्टान्तेन बिता । ३. क मूर्खस्य । 
५) १. ना पुमान्‌ । 
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उस सभामें किसी एक भव्यने जिनमति नामके अवधिज्ञानी साधुकों भक्तिपूवक 
नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे भगवन! इस असार संसारमें परिभ्रमण करनेवाले 
प्राणियोंको सुख कितना और दुःख कितना प्राप्त होता है, यह कृपा करके मुझे कहिए ॥१-२॥ 


इसपर वे मुनि बोले कि हे भद्र ! सुनो, में उसको तुम्हें बतछाता हूँ । यद्यपि संसारमें 
सुख ओर दुःखका विभाग करना अशक्‍्य है, तो भी मे दृष्टान्त देकर उसके सम्बन्धमें 
कुछ कहता हूँ। कारण यह है कि बिना दृष्टान्तके मन्दबुद्धि जनोंकों समझाना शक्‍य नहीं 
हैँ ॥३ ४ 


जैसे--दुर्भाग्ससे कोई एक पथिक अनन्त जीवोंसे परिपृर्ण संसारके समान अनेक 
जीव-जन्तुओंसे व्याप्त किसी लम्बे बनके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥५॥ 
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१) इ पप्रच्छ सादरम; ड जिनपति। ४) डह न विबोध ; थ शकक्‍्यात्तद्िना । 


२२ अमितगतिविरचिता 


ऊर्ध्वीकृतकर रो कृतान्तमिव कुझ्रम । 

क्रढ्धं संमुखसायान्त तत्र।दर्शद्‌ गुरुत्यदम्‌ ॥६ 
त्रस्‍्तों' उतो $ग्रोकृतस्तेन पथिकों भिल्‍्लवर्त्मंना । 
अदुष्टपुर्वके कृूपे धावमान: पपात सः ॥७ 


घरत्तम्बं पतंस्तत्र त्रस्तधीः स व्यवस्थितः । 
भव्यों ध्मंमिवालम्ब्य दुर्गंमे नरकालये ॥८ 
अधस्तात्सिस्धुरात्त्रस्तो यावदेष विलोकते । 
पमदण्डसिवाद्राक्षीत्तावत्तत्र सहाशयुम्‌ ७९. 
आखुभ्यां शुक्लकृष्णाम्यां पश्यति सम स सबंतः । 
खन्यमानं शरस्तम्बं पक्षास्घासिव जीवितम्‌ ॥१० 
उरगांश्नतुरस्तत्र विबचतुष्टयवतिनः । 
दर्दर्शागच्छतो दीर्घान्‌ कषायानिव भीषणान्‌ ॥११ 


६) १. क वने । २. महावेगम; के गुरुतरशरीर॑ । 
७) १. भयभीत: । 
९) १. क हस्तिन:। २. क कूपे । ३. अजगरम । 
१०) १. के मूषकाभ्याम्‌ । 
वहाँ उसने सूँहकों ऊपर उठाकर भयानक यमराजके समान अतिशय वेगसे सामने 
आते हुए क्रुद्ध हाथीको देखा ॥६॥ 


उस हाथोने उसे भीलोंके मागसे अपने आगे कर लिया। तब उससे भयभीत होकर 
वह पथिक भागता हुआ जिसको पहिलछे कभी नहीं देखा था ऐसे कुएँक भीतर गिर 
पड़ा ॥ ७॥ 

भयभीत होकर उसमें गिरता हुआ वह ठणपुंजका ( अथवा खट़के गुच्छे या वृक्षकी 
जड़ोंका ) आलम्बन लेकर इस प्रकारसे वहाँ स्थित हो गया जिस ग्रकार कोई भव्य जीब 
दुगम नरकरूप घरमें पहुँचकर धमका आलूम्बन लेता हुआ वहाँ स्थित होता है ॥८॥ 

हाथीसे भयभीत होकर जब तक यह नीचे देखता है तब तक उसे वहाँ यमके दण्डेके 
समान एक महान्‌ अजगर दिखाई दिया ॥९%॥ 

तथा उसने यह भी देखा कि उस तृणपुंजको--जिसके कि आश्षयसे बह छटका हुआ 
था-ःवेत और काले रंगके दो चूहे सब ओरसे इस प्रकार खोद रहे हैं. जिस प्रकार कि 
शुक्ल और कृष्ण ये दो पक्ष जीवित ( आयु ) को खोदते हैं--उसे क्षीण करते हैं ॥१०॥॥ 

इसके अतिरिक्त उसने वहाँ चार कपायोंके समान चारों दिश्ञाओंमें आते हुए 
अतिशय भयानक चार हरूम्बे सर्पोकों देखा ॥१९॥ 


६) अ ड हू मायातं, अ इ तत्रापध्यदू, ब क ड इ गुरुस्पदम्‌ । ७) इ वर्त्मनि भ क हू अदृश्यपूर्वके । 
८) भ क हू सरस्तंबं; इ त्सधी:। ९) इ सिधुरत्रस्तो । १०) इ सरस्तम्बं । 


धर्मपरी क्षा-२ २३ 


राष्ट्रेन गजराजेन वक्ष: कृपतटस्थित: । 

कम्पितो रभसाम्येत्यासंघतेनेव संयमः ॥१२ 
चलिताः स्वंतस्तत्र चलिते मधुमक्षिकाः 
विविधा सधुजालस्था वेदना इब दुःखदाः ॥१३ 
मक्षिकाभिरसो तामिमंर्सा विज्धि: समनन्‍्ततः। 
ऊध्य बिलोकयामास बब्यमानों बृह॒दृब्यथः ॥१४ 


अध्वोक्षतमुखस्याध्य बीक्षमाणस्प पादपम्‌ । 
दोनस्थोष्ठतटे सुक्ष्ः पतितों मधुनः कणः ॥१५ 
इवश्रवाधाधिकां बाधामवगण्य स दुमेना: । 
स्वादसानों भहासौरुष॑ सन्‍्यते मधुविष्रषम्‌ ॥९६ 
अविचिन्त्येब ता: पीडास्तत्स्वीकृतमुखो 5घसः । 
तदेवास्वादनासक्तः सो इभिलालष्यते पततु ॥१७ 

१ शीघ्रम्‌। 

१. वृक्षे । 

१. बिन्दुकम्‌, क कण | 

१. [अ] विचाय॑े, विसाये। २, क मधुकणः पुनर्वाञ्छन्‌ । 


५०१५०५०१५: 


उधर क्रुद्भ उस हाथीने आकर कुएँके किनारेपर स्थित वृक्षकों इस प्रकार वेगसे 
झकझोर दिया जिस प्रकार कि असंयमी जीव आराधनीय संयमको झकझोर देता है ॥१२॥ 

उस वृक्षके कम्पित होनेसे उसके ऊपर छत्तोंमे स्थित अनेक प्रकारकी मधुमक्खियाँ 
दुःखद वेदनाओंके समान ही मानो सब ओरसे बिचलित हो डठीं ॥१श॥ 

मको वेधनेवाली उन मधुमक्खियोंके द्वारा सब ओरसे काटनेपर वह पथिक महान 
दु/ःखका अनुभव करता हुआ ऊपर देखने छगा ॥१४॥ 

उस बृक्षकी ओर देखते हुए उसने जेसे ही अपने मुँहको ऊपर किया बैसे द्वी उस 
बेचारे पथिकके ओटोंके किनारे एक छोटी सी शहदकी बंद आ पड़ी ॥१५॥ 

उस समय यद्यपि उसको नरककी बंदनासे भी अधिक बंदना हो रही थी, तो भी 
उसने उस बेदनाकों कुछ भी न मानकर उस शहदकी बढके स्वादमें ही अतिशय सुख 
माना ॥१६॥ 

तब वह मूख उन सब पीड़ाओंका कुछ भी विचार न करके अपने मुखमें वह शहद 
लेता हुआ उसी शहदकी बंदके स्वादमें मग्स हो गया और उसीके बार-बार गिरनेकी 
अभिलापा करने छमा ॥९७।॥ 














१२) अब रभसा सेंव्यः संय; के स्येत्यासंयमेनेव । १३) अइ दुःसहा:। (१४) इ मर्मविद्धि; इ 
बृहदृव्यधाम्‌ । १६) अब इ मवमन्य। ६१७) अ बह अविविन्त्य स ताः पीड़ा. स्तब्धीकृतमुखो; भर 
>मिलाफेष्यते; अड पतन्‌ । 


२४ अभितगतिविरचिता 


प्रस्तावे 5त्रास्य पास्यस्य यादशे स्तः सुखासुखे । 
जोवस्प तादशे ज्ञेये संसारे व्यसनाकरे ॥१८ 


भिल्लवत्म॑ मतं पापं शरोरी पथिको जनः । 
हस्तो मृत्यु: शरस्तम्बो जीवितं कृषकों भवः ॥१९, 


तरको 5जगरः पक्षो मृषिकावसितेतरों । 
कषाया:ः पद्नगाः प्रोक्ता व्याधयों सधुमक्षिकाः ॥२० 


मधुसुक्ष्मकणास्वादों भोगसौरुपपुदाहुतम्‌ । 
विभागमिति जानीहि संसारे सुखदुःखयो: ॥२१ 
भवे बंभ्रम्यमाणानामन्तरं सुखदुःखयो: । 
जायते तत्त्वतो नूनं मेरसघपयोरिव ॥२२ 


दुःखं मेरूपसं सोर्यं संसारे स्बपोपमम्‌ । 
यतस्ततः सदा कार्य: संसारत्यजनोद्यम: ॥२३ 


१८) १. भवत-। २. क दुख । 
२०) १. क शुक्लक्ृष्णो । 

२१) १. क कथितं । 

२२) १. संसारे। २. क निश्चयात्‌ । 
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बस, अब जेसे इस पथिकके प्रकरणमे उसे सुग्ब और दुःख दोनों है बेसे ही सुख-दुःख 

इस आपत्तियोंके खानम्वरूप संसारमें प्राणीके भी समझने चाहिए ॥१८॥ 
पयुक्त उदाहरणमें जिस भीलोंके मागका निदेश किया गया ह उसके समान प्रकृतमें 

पाप, पथिक जनके समान प्राणी, हाथीके समान झृत्यु, दरस्तम्ब ( ठृणपुंज ) के समान आयु, 
कुएके समान संसार, अजगरके समान नरक, चूहोंके समान कृष्ण ओर शुक्ल पक्ष, चार 
सर्पोके समान चार कपाएँ, मधुम क्खियोंके समान व्याधियाँ तथा शहदके छोटे बिन्दुके स्वाद 
के समान भोगजनित सुख माना गया है। इस पश्रकार हे भव्य, उस पथिकके सुख-दुखके 
समान संसारमें परिभ्रमण करनेबाल प्राणियोंके सुख-दुः्खके विभागकों समझना चाहिए 
॥१९-२१॥ 

इस संसारमें बार बार परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंके सुख ओर दुखके मध्यमें वस्तुतः 
इतना भारी अन्तर हे जितना कि अन्तर मेरु पर्बत और सरसोंके बीचमें हे--संसारी 
प्राणियोंका सुख तो सरसोंके समान तुर्छ ओर दुःख तो मेरु पर्व तके समान महान है ॥२२॥ 

जब कि संसारमें दुग्व तो मेरु पवतके बराबर बहुत और सुख सरसोंके दानेके बराबर 
का ही थोड़ा (नगण्य) हैं तब विवेकी जनको निरन्तर उस संसारके छोड़नेका उद्यम करना 
चाहिए ॥२३॥ 
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१८) ब प्रस्तावे त्रस्त, कड प्रस्तावे तत्र, इ प्रस्तावे त्वस्य। १९) क ड जनैः; ब कृपकः पुनः । 
२१) भ कणा: स्वादो; व संसारसुख' | २३) अ त्यजनोपमः । 


धर्मपरीक्षा-२ २५ 


ये इणुमात्रसुखस्थार्थे कुबंते भोगसेवनम । 
ते शद्ु शीतनाशाय भजन्ते कुलिशानलम्‌ ॥२४ 


मृग्यमाणं हि जातु वल्लिमध्ये विलोक्यते । 
संसारे न पुनः सौरूयं कंचन कदाचन ॥३२५ 

दुःखं वेषयिक महा भाषन्ते सुखसंज्ञवा । 

विध्यातो दीपक: कि न नन्दितों भण्यते जनेः ॥२६ 
दु.खदं सुखदं जीवा मन्यन्ते विषयाकुला:। 
कनकाकुलिता: कि न सर्व पहयन्ति काख्नम्‌ ॥२७ 


संपन्न धर्मतः सौख्यं निषेष्यं धमरक्षया। 
वक्षतों हि फल जात॑ भक्ष्यते वृक्षरक्षया ॥२८ 


२४) १. क सेवन्ते । २. क वज्ानलम्‌ । 
२५) १. के अवलोक्यमा नं--विचार्यमाणम््‌ । 
२७) १. धत्त्राकुला 


जो मूर्ख परमाणु प्रमाण सुखके लिए विषयभोगोंका सेवन करते हैं वे मानो शेत्यको 
नष्ट करनेके लिए वज्जाग्निका उपयोग करते है, ऐसी मुझे झंका होती है। अभिप्राय यह है 
कि जेसे वजाग्निसे कभी शीतका दुःख दूर नहीं किया जा सकता ह वेसे ही इन्द्रियविषयोंके 
सेवनसे कभी दुःखको दूर करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है ॥२७॥ 
दि खोजा जाय तो कदाचित्‌ अग्निके भीत्तर श्ीतछता मिल सकती है, परन्तु संसार- 
के भीतर सुख कभी ओर किसी प्रकारस भी उपलब्ध नहीं हो सकता है ॥२०॥ 


मूर्ख जन विपयोंके निमित्तसे उत्पन्न हुए दुःखको 'सुख' इस नामसे कहते है। सो 
ठीक भी हे--कारण कि क्‍या छोग बुझे हुए दीपक को “बढ़ गया' ऐसा नहीं कहते हैं ? 
कहते ही हैं | अभिप्राय यह ह कि जिस प्रकार व्यवहारी जन बुमे हुए दीपको बुझ् गया' न 
कहकर बढ़ गया' ऐसा व्यवहार करते है उसी प्रकार अज्ञानी जन विपयसेवनसे उत्पन्न 
होनेवाले दुःखमें सुखकी कल्पना किया करते हैं ॥२६॥ 

विषयोंसे व्याकुल हुए प्राणी दुखदायीकों सुख देनेवात्य मानते हैँ । ठीक भी है-- 
धत्रेके फलको खाकर व्याकुछ हुए प्राणी क्या सब वस्तुओंको सुवर्ण जेसा पीला नहीं देखते ? 
अभिप्राय यह हैं कि जिस प्रकार धतूरे फलके भक्षणसे मनुप्यको सब कुछ पीछा ही पीछा 
दिखाई देता है उसी प्रकार विपयसेवनमं रत हुए प्राणीको भ्रान्तिवश दुख ही सुखस्वरूप 
प्रतीत होता है ॥|२७॥ 

प्राणियोंको जो सुख प्राप्त हुआ है वह धर्मके निमित्तसे ही प्राप्त हुआ है। अतएब 
उन्हें उस धमकी रक्षा करते हुए ही प्राप्त सुखका सेबन करना चाहिए। जेसे--बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य वृक्षसे उत्पन्न हुए फलको उस वृक्षकी रक्षा करते हुए ही खाया करते हैं ॥२८॥ 








२४) भ ब इ भजन्ति | २६) अ निदितो । २७) अ इ दु.खं च, ब विपय॑ (0 दु.खद । 
है; 


रद अमितगतिविरचिता 


पदयन्तः पापतो बुःख॑ पापं सुझचन्ति सज्जनाः। 
जानन्तो बह्लितो दाह बह्नौ हि प्रविशन्ति के ॥२९ 
सुस्दराः सुभगाः सोम्याः कुलीना: शीलशालिनः । 
भवन्ति धर्मंतों दक्षा: शशाड्र[यश्मसः ह्थिराः ॥३० 
विरूपा वुर्भंगा द्वेष्या ढुःकुछा. शोलनाशिनः । 
जायन्ते पापतो महा दुर्यशोभाविनश्वला ॥३१ 
ब्रजन्ति सिन्धुरारूढा धमंतो जनपुजिताः । 

घावन्ति पुरतस्तेषां पापतो जननिन्दिता: ॥३२ 
लभन्ते वल्लभा रामा लावण्योत्यत्तिमेदिनो: । 
धमंत: पापतो दोना जम्पानस्था बहुन्ति ता: ॥३३ 
धर्मतो ददते केचिद्‌ द्रव्यं कल्पद्ुमा इव । 

याच्न्ते पापतो नित्यं प्रसारितकरा: परे ॥३४ 
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३१) १. दुष्टो टी] यज्ञों भजन्तीति दुर्यशोभागिनों उशुभा वां । 
३२) १. गजचटिता:; क गजारूढा: । 
३३) १, क शिविकारूढा:। २. के ललना । 
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सज्जन मनुष्य पापसे उत्पन्न हुए दुखकों देखकर उस पापका परित्याग करते हैं. | ठीक 
हे--अग्निसे उत्पन्न होनेबाले संतापको जानते हुए भी कौन-से ऐसे मूर्ख प्राणी हैं जो उसी 
अग्निके भीतर प्रवेश करते हों ? कोई भी समझदार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता है ॥ २५ ॥ 

जो भी प्राणी सुन्दर, सुभग, सौम्य, कुलीन, शीलवान्‌, चतुर, चन्द्रके समान घवल 
यशवाले और स्थिर देखे जाते है वे सब धर्मके प्रभावसे ही वैसे होते हैं. ॥३०॥ 

इसके विपरीत जो भी प्राणी कुरूप, दुर्भग, घृणा करने योग्य, नीच, दुव्यंसनी, मूख्े, 
बदनाम और अस्थिर देखे जाते हैं वे सब पापके कारण ही बसे होते हैं ॥३९॥ 


धम्मके प्रभावसे मनुष्य अन्य जनोंसे पूजित होते हुए हाथीपर सवार होकर जाया 
करते हैं ओर पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य जननिन्दाके पात्र बनकर उनके ( गजारूढ़ 
मनुष्योंके ) ही, आगे-आगे दोड़ते हैं ॥३श॥ 

४ प्राणी धमके प्रभावसे सौन्दर्यकी उत्पत्तिकी भूमिस्वरूप प्रिय ब्लियोंको प्राप्त किया करते 
३ ओर पापके प्रभावसे बेचारे वे हीन आणी शिश्रिकामें बेठी हुई उन्हीं स्लियोंको ढोया 
करते हैं ॥३३॥ 

कितने ही मनुष्य थमके प्रभावसे कल्पवृक्षोंके समान दूसरोंके लिए द्रव्य दिया करते 
हें के इसके विपरीत दूसरे आह पापके प्रभावसे अपने दाथोंको फैलाकर याचना किया 
करते हँ--भीख माँगा करते हैं. ॥३७॥ 

३१) अ भागिनहिचरं, क नवचरा, इ नः खला: | ३२) ब पापिनो जन । ३३) अ लूभंति; अ दोनास्ते 

हवंति युगस्थिता.,, व दोता युग्यारढा वह, इ जयानस्था। ३४) हू ददतः । 
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धामिका: कान्तयाशिलष्टा: घेरते मणिमन्दिरे । 
पापिनो रक्षण् तेषां कुबंते शस्त्रपाणय: ।३५ 


भुझते मिष्टमाहारं सौबणपित्रसंस्थितम्‌ । 
धामिकाः पापिनस्तेषासुच्छिष्ट सण्डला हव ॥३६ 


धामिका वसते वस्त्र महार्थ' कोमल घनम्‌ । 
लभन्ते न शतच्छिद्रं कौपीनमपि पापिनः ॥३७ 


गोयस्ते पुण्यतो धन्या लोकविस्यातकोतंय: । 
गायन्ति पुरतस्तेषां पापतश्चित्रचाटवः ॥३८ 


चक्रिणस्तोथंकर्तार: केशवाः प्रतिकेशवा: । 

सर्वे धर्मेंण जायन्ते कीतिव्याप्जगत्त्रया; ॥३९ 
वामनाः पासना: खज्जा रोमशञाः किड्धःरा: शठाः । 
जायन्ते पापतो नोचा: सब्बंलोकविनिन्दिता: ॥४० 


बलत न अनजान अचल जडल तक खत द3ल-तल 


३६) १, भाजनम्‌ । 
३७) १. अमृत्यस, प्रमोल्यकम्‌ । 
४०) १, कण्डूसयुक्ता. । 
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पुण्यञ्ञाली मनुष्य स्रीके द्वारा आलिंगित होकर मणिमय भवनके भीतर सोते हैं. और 
पापके प्रभावसे दूसरे मनुष्य हाथमें शस्रकों ग्रहण करके उक्त पुण्यशाली पुरुष-सख्नरियोंकी रक्षा 
किया करते हैं ॥३२०॥ 

पुण्यपुरुष सुवणमय पात्रमें स्थित मधुर आहारको प्रहण किया करते है. ओर पापी 
जन कुत्तोंके समान उनकी जूठनको खाया करते हैं ॥३६॥ 

धर्मात्मा जन प्रशस्त, बहुमूल्य, कोमल ओर सघन बस्बको प्राप्त करते हैँ, परन्तु पापी 
जन सो छेदोंबाली लँगोटीको भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥३७॥ 


पुण्यके उदयसे जिनको कीर्ति छोकमें फेली हुई है ऐसे प्रश्ंसनीय पुरुषोंका यश्योगान 
किया जाता है ओर पापके उदयसे इनकी अनेक प्रकारसे खुशामद करनेवाले दूसरे जन 
उनके आगे उन्हींकी कीर्तिको गाया करते हैं ॥३८॥ 


तीनों छोकोंको अपनी कीर्तिसे व्याप्त करनेवाले चक्रवर्ती, तीथंकर, नारायण और 
प्रतिनारायण ये सब धमके प्रभावसे ही उत्पन्न होते हैं ॥३९।॥ 


इसके विपरीत सब छोगोंके द्वारा अतिशय निन्दित बोने, खुजलीयुक्त शरीरबाछे, 
कुषडे, अधिक रोमोंबाले, दास, मूर्ख और नीच जन पापके उदयसे उत्रन्‍्त हुआ करते 
॥ ४० ॥ 


३५) अ पापतो; अब कुबंते । ३६) ब मृष्टमाहारं; इ सौवर्णपात्रस ब॒ क ड हू मुत्मृष्ठ । ३७) अ घाभिका 
वसन॑ शस्तं, क हू वासते | ३८) क गायन्ते परत । 








२८ अमितगतिविरचिता 


धर्म: कामार्थमोक्षाणां काडिक्षतानां बितारकः । 
अधर्मो नाशकस्तेषां सर्वानर्थमहाखनि: ॥४९ 
प्रशस्तं धर्मंत: सवंमप्रशस्तमघमंत:ः । 

रः ७ ने 
विरुयातमिति सर्ंत्र बालिशरपि बुध्यते ॥४२ 
प्रत्यक्षमिति विज्ञाय धर्माधमंफलं बुधा: । 
अधर्म सवंथा मुक्त्वा धर्म कुर्वन्ति सबंदा ॥४३ 
नोचा एकभवस्थार्थ किचित्तत्कमं कुचंते । 
लभन्ते भवलक्षेषु यतो दुःखमनेकद: ॥४४ 
दुःसहासुखसंबधिविषयासवसोहिताः । 
कृपणा; कुबंते पापसयइबीते 5पि जोबिते ॥४५ 
न किचिद्‌ विद्यते वस्तु संसारे क्षणभड्ज रे। 
शरद सहग॑ पुतसात्मनीलसनइवरभ्‌ ॥४६ 


३-० ते 


४१) १, क दाता । 

४२) १. क मूर्खे । 

४४) १. विषयोड्भरवसुखस्याथे । २. क पापकर्म । ३. क यस्मात्पापकर्मण: सकाशातु । 
४५) ९. मद्य; क पश्चेन्द्रयविषयोज्भवमोहिता । २. अद्यश्वमवधीनादीचिते [?] 

४६) १. क सहजोत्पन्नम्‌ । २. क आत्महितम्‌ । ३. के निरन्तर । 
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धर्म तो अभीष्ठ काम, अथ ओर मोक्ष इनका देनेबात्य तथा सब अनर्थोंकी खानस्वरूप 
अधम उन्ही कामादिकोको नष्ट करनेबाल्ा हैं ॥2९॥ 

छोकमें जितने भी प्रशंसनीय पदाथ हैं वे सब धमके प्रभावसे तथा जितने भी निन्‍्दर- 
नीय पदार्थ है वे सब पापके प्रभावसे होते है, यह सबंत्र विख्यात है और इसे मू्ख भी 
जानते हैं ॥४२॥ 

इस प्रकार धर्म ओर अघमके फल्को प्रत्यक्षमें जान करके विवेकी जीव सब प्रकारसे 
अधमका परित्याग करते हुए निरन्तर घर किया करत है ॥४३॥ 

नीच पुरुष एक भवमें ही किचित्‌ सुखकी अभिलापासे बह काय कर बैठते हैं कि 
जिससे उन्हें छाखों भवोंम अनेक प्रकारके दुःखोंको भोगना पड़ता है ॥2४॥ 

क्षुद्र जन दुःसह दुखकों वढानेबाली बिपय रूप मदिराके सेवनमें मुग्ध होकर जीवनके 
आज-कल रहनेवाल्ा (नइबर) होनेपर भी पाप कमको किया करते है ॥४५॥ 


क्षणनशबर संसारमें एसी कोई भी वस्तु नही है जो कि सुखप्रद, जीवके साथ ज्ञाने- 
बाली, पवित्र, आत्माके लिए हितकारक ओर स्थायी हो ॥४६॥ 











_+ 


४२) इ दोरपि कध्यते । ४५) ब दुसहा: सुख, इ दु.सहादु ख, अ ढ हू कुटिला: कुर्वते । ४६) अ 'नीनम- 
विनष्वरं । 


धर्मपरीक्षा-२ २० 


तारुण्यं जरसा प्रह्तं जोबितं समवबतिना । 
संपदो विपदा पुंसां दषणका निरुपद्रवा ॥४७ 
आरोहतु घराघधीज धाज्ों अ्म्यतु सबंतः 
प्रागी विद्यतु पाताल तथापि प्रसते उन्‍्तकः ॥४८ 
सज्जनाः पितरो भार्याः स्वसारो अ्ातरो $ड्भजाः 
नागच्छन्तं क्षमता रोदूं समवतिमतज़भ जम्‌ ॥४९% 
हस्त्यक्वरथपादाति बल पुष्ट चतुविधम्‌ । 
भक्ष्यमाणं न शक्‍नोति रक्षितु मृत्युरक्षसा ५० 
बानपुजा सिताहारमन्त्रतन्‍्त्र रसायनेः । 
पायते न निराकतु' कोपनो यमपन्नगः ॥५१ 
स्तनंधयों युवा बुद्धों दरिद्रः सघनो धन: 
बालिशः कोविदः शूरः कातरः प्रभुरप्रभुः ५२ 


४७) १. क यमेन । 
४०) १, के यम'। 
४०) १, भगिती [ न्‍य. ]। 


१ 
५१) १, अवमोदर्य । २ न प्रवर्नत शकक्‍्यते, क सामर्थ्यते । 
१, के बालक । २. अज्ञानी म॒र्खे. । 
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नुप्योंकी युवावस्था ( जबानी ) बुढापेसे, जीवित यम ( मृत्यु ) से और सम्पत्तियाँ 
विपत्तिसे व्याप्त है। हाँ, यदि कोई बाधासे रहित है तो बह उनकी एक तृष्णा ही है। अभि 
प्राय यह हैं कि युवावम्था, जीवन ओर सम्पत्ति ये सब यद्यपि समयानुसार अवश्य हो नष्ट 
होनेबाल हैं फिर भी अज्ञानी मनुप्य विषयतृष्णाकों नहीं छोड़ते है--बह्‌ उनके साथ युवा- 
बस्थाके समान बृद्धावस्थामें भी निरन्तर बनी रहती हे ॥४७॥ 


प्राणी चाहे पत्रतके ऊपर चढ़ जाचे, चाहे प्रथिवीके ऊपर सब ओर घूमे, ओर चाहे 
पातालमें प्रविष्ट हो जावे; तो भी यमराज उसे अपना ग्रास बनाता ही हे--बह मरता 
अबइय है ॥४८।॥ 


सत्पुरुष, पिता ( गुरुजन ), म्रियाँ, बहिल, भाईजन ओर पुत्र; ये सब आते हुए उस 
यमराजरूप उन्मत्त हाथीके रोकनेमें समथ नहीं हँ--मृत्युसे बचानेबाला संसारमें कोई भी 
नहीं हे ॥४५,॥ 

हाथी, घोड़ा, रथ ओर पादचारी; यह परिपुपष्ट चार प्रकारका सैन्य भी मृत्युरूप 
राक्षसके द्वारा खाये जानेबाले प्राणीकी रक्षा करनेमें समथ नहीं है ॥॥५०॥ 

दान, पूजा, परिमित भोजन, मन्त्र, तनन्‍्त्र और रसायन ( रोगनाशक औषधि ) इनके 
द्वारा भी उस क्रोधी यमरूप सपका निराकरण नहीं किया जा सकता है ।॥|५१॥ 

स्तनपान करनेवाला शिशु, युवा, वृद्ध, दरिद्र, धनवान, निधन, सूखे, बिद्वान्‌, झर, 
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४७) ड तृष्णेब । ४८) अ प्रविशत्पातालम । ४९) इ पितरी | ५०) भ ब पादातबलं; भ मृत्यराक्षसात्‌ । 


३० अमितगतिविरचिता 


यदास्यः कृषणः पापी धामिकः सज्जनः खलः । 

न को 5पि मुच्चते जोवो दह॒ता मृत्युवह्विना ॥५३॥ युग्मम्‌ । 
हन्यन्ते शत्रिवत्ञा येन बलितः सपुरंदराः । 

न नराध्रिष्नत॑स्तस्थ मृत्यो: खेदो 5स्ति कइ्चत ॥५४ 
दहाग्ते पढंता येत दृढ़्पाषाणबन्धना: । 

विमुच्यन्ते कथं तेन बह्लिना" तणसंचयाः ॥५५ 

नोपायो विद्यते को 5पि न भुतो न भविष्यति । 

निवायंते यमो येन प्रवृत्तः प्राणिवरंणे 0५६ 


सर्वज्ञभाधित॑ धर्म रत्नत्रितयलक्षणम्‌ । 
विहाय नापरः दाक्तो जरामरणमर्दने ॥९७ 


जोविते मरणे दुःखे सुखे विषदि संपदि । 
एकाकी सबंदा जीवों न सहायो 5स्ति कश्चन ॥५८ 


कक लीन नली जल तल +क्‍++++ ८५ ++ 


५१) १. दातार; क दाता। 
५४) १. क अग्निना । २, इन्द्रेण सहिता. । ३. निहत' । ४. यमरय । 
५५) १, क अग्निना । 
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कायर, स्वामी, सेवक, दाता, सूम, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन, और दुजन; इनमेंसे कोई भी 
जीव उस जलानेबाली मृत्युसे नहीं छूट सकता हे--समयालुसार ये सब ही मरणको प्राप्त 
होनेबाले है ॥५२-०३॥ 


जिस म॒त्युके द्वारा इन्द्रके साथ अतिशय बलवान देव भी मारे जाते हैं. उस मृत्युको 
मनुष्योंकोीं मारनेमें कोई खेद नहीं होता है। ठीक ही हं--जो अग्नि मजबूत पत्थरोंसे सम्बन्धित 
पव॑तोंको जत्य डालती है. वह अग्नि तृणसमूहों (घास-फूस) को भला कसे छोड़ सकती है ! 
नहीं छोड़ती हैं ॥५४-५०॥ 


वह कोई भी उपाय न वतंमानमें हं, न भूतकाछस हुआ है, और न भविष्यमें होने 
लय है; जिसके कि द्वारा जीवोंके चबानेमें प्रवृत्त हुए यमको रोका जा सके--डनको मरनेसे 
बचाया जा सकता हो ॥०६॥ 


सबज्ञके द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रयस्वरूप घमको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी जरा एवं 
मृत्युके नट्ठ करनेमें समर नहीं है--यदि जन्म, जरा एवं मरणसे कोई बचा सकता है. तो 
वह सम्यग्दश न, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचा रित्र स्वरूप रत्नत्रय ही बचा सकता है ॥५ज)॥ 


जीवित ओर मरण, सुख और दुख तथा सम्पत्ति और विपत्ति इनके भोगनेमें प्राणी 
निरन्तर अकेडा ही रहता है; उसकी सहायता करनेवाला दूसर। कोई नहीं है ॥५८॥ 
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५३) ब हू ००४ युग्मम्‌ । ५६) अ प्राणचर्वणे, ब जनचर्वणे । 


धर्मपरीक्षा-२ ३१ 


भिन्नप्रकृतिका भिन्ना जन्तोयें पश्रेव बान्धवा: | 
ते उम्र॒त्न न कर्थ सन्ति तिजकर्मवज्ञीकृताः ॥५९९ 
सात्मनः किचनात्मीयं निरस्यात्मानसझजसा । 
अय॑ निजः परइचायं कल्पना सोहकल्पिता ॥६० 
आत्मनः सह वेहेन नेकत्वं यस्प विद्यते | 
बहिभूंतेः कं तस्थ' मित्रपुत्राड्नादिभिः ॥६१ 
कार्यमुहिसयं निःशेषा भजन्त्यन्न जने जनाः। 

त वाचसपि यच्छन्ति स्वकोयां कार्यबजिताः ॥६२ 
न को 5पि कुरुते स्नेह बिना स्वार्थेन निश्चितम्‌ 
क्षीरक्षये विमुख्वन्ति सातरं कि न तर्णकाः" ॥६३ 
दुःख सुखद मत्वा स्थावरं गत्वरं' जनाः। 
बतानात्मीयमात्मीयं कुवंते पापसंग्रहम्‌ ॥६४ 
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५९) १. क भिन्नस्वभावा: । २. परलोके | ३. केन प्रकारेण । 
६०) १. बिहाय । २. कल्पकल्पने | 
६१) १. आत्मन , क नरस्य । 

६२) १. क विचार्य । 

६३) १. वत्सका । 

६४) १. अनित्यम । २. क अहितस्‌ । 
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मिन्न-भिन्‍त स्वभाववाले जो बन्धुजन इसी भवमें प्राणीसे मिन्‍न हैं वे अपने-अपने 
कमके आधीन होकर भला परभवर्म केसे भिन्‍न नहीं होंगे ? भिन्न होंगे ही ॥००॥ 

बास्तवमें अपनी आत्माकों छोड़लर और कुछ भी अपना निजी नहीं है । यह अपना 
है और यह दूसरा है, यह्‌ केबल मोहके द्वारा कोरी कल्पना की जाती है ॥६०॥ 

जिस आत्माकी शरीरके साथ भी एकता नहीं हे, उसकी क्या मित्र, पुत्र और स्त्री 
आदि बाहरी पदार्थ के साथ कभी एकता हो सकती है ? नहीं हो सकती है ॥६१॥ 


समस्त जन अपने कार्यके उद्देश्यसे ही यहाँ मनुष्यकी सेवा करते हैं। कायसे रहित 
होनेपर वे अपने बचनको भी नहीं देते हँ--बात भी नहीं करते हैं ॥६२॥ 


स्वाथंके बिना निश्चयसे कोई भी स्नेह नहीं करता है। ठीक ही हे-दूधके नष्ट हो 
जानेपर क्या नवजात बछड़े भी माँ को ( गायको ) नहीं छोड़ देते हैं ? छोड़ ही देते हैं ॥६३॥ 


यह खेदकी बात है कि प्राणी दुखदायक बस्तुकों सुखदायक, अस्थिरकों स्थिर और 
परको स्वकोय सानकर यों ही पापका संचय करते हैं ॥६४॥ 
५९) अ जन्तोरत्रेव, क ड जन्‍्तोहमत्रेव, इ जन्तोरत्रव । ६०) ड कल्पिता:। ६१) ब भिश्यते 7 विद्यते | 
६२) क ड स्वकोया ., वर्जिता ) 





शेर अमितगतिविरचिता 


पुश्नमिन्रहरीरार्थ कुदते कलम जता: । 
इवश्रादिवेदनां घोरां सहन्ते पुनरेकका: ॥६५ 


न क्वापि दृहयते सौखूय मृग्यमाणं' भवाणवे । 
उद्देड्ठिति इपि कि सारो रम्भास्तम्भे विलोक्यते ॥६६ 


न को 5पि सह गन्तेति जानख़िरपि सज्यते १ 
यत्तदर्थ महारम्भे मृठत्व॑ किमतः परसु ॥६७ 
अक्षार्थयुखतो दुःखं यंत्तपः क्लेशतः सुखम्‌ । 
तदक्षाथंसु् हित्वाँ तप्यते कोविदेस्तपः ॥६८ 

ये यच्छन्ति महादुःखं पोष्यणाणा निरन्तरम्‌। 
विषयेम्यः परस्तेम्पों नं बरी को 5पि दुस्त्यजः ॥६९ 


६५) १. क पापम्‌। २. एकाकिन:। 

६६) १. क प्रविवार्यमाणम्‌ । २. क छेदिते सति । 
६७) १. तेन सह गन्ता । २. क क्रियते । 

६८) १- कारणात्‌ | २. त्यक्त्वा । 

६९) १. विषया:। २. क ददन्ते । ३. स्थाव्‌ । 
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प्राणी पुत्र, मित्र और शरीर आदिके लिए तो पापाचरण करते हैं, परन्तु उससे उत्पन्न 
होनेवाली नरकादिकी वेदनाकों भोगते वे अकेले ही है. ॥६०॥ 

खोजनेपर संसाररूप समुद्रके भीतर कहींपर भी सुख नहीं दिखता है । ठीक ही हे-- 
केलेके खम्भेकी छीलनेपर भी क्‍या उसमें कभी सार देखा जाता है? नहीं देखा जाता 
हूं ॥ ६६ ॥ 


कोई भी बाह्य पदार्थ अपने साथ जानेबाल्य नहीं है, यह जानते हुए भी प्राणी जो 
उन्हीं बाह्य पदार्थोके निमित्तसे महान्‌ आरम्भमें प्रवृत्त होते है; इससे दूसरी मृखंता और 
कोन-सी होगी ? अभिग्राय यह है कि जब कोई भी चेतन व अचेतन पदाशथ्र प्राणीके साथ 
नहीं ज्ञाता हे तब उसके निमित्तसे व्यथ ही पापकायमें प्रवृत्त नही होना चाहिए ॥६७॥ 

चूँकि इन्द्रियविषयजनित सुखसे भविष्यमें दुःख तथा तपश्चरणजनित दुःखसे 
भविष्यमें अतिशय सुख प्राप्त होता हे, इसीलिए विद्वज्जन उस इन्द्रियबिषयजनित सुखको 
छोड़कर तपको किया करते है ॥६८॥ 

निरन्तर पोषण करनेपर भी जो विपय महान्‌ दुख दिया करते हैं उनसे दूसरा और 
कोई भी दुःसह ञन्रु नहीं हो सकता है । अभिप्राय यह है कि इन्द्रियविपय शत्रुसे भी अधिक 
दुखदायक हैं। कारण कि शत्रु तो प्राणीको केवल उसी भबमें दुख दे सकता है, परन्तु वे 
विपय उसे अनेक भवोंमें भी दुख दिया करते हैं ॥६०॥ 
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६५) इ बदना घोरा । ६७) अ इ महारम्भो । ६८) इ अक्षार्थ....तदक्षार्थ | ६९) क्र दुस्सह: । 


घर्मपरीक्षा-२ ३३ 


नायार्ति प्राधिता: क्‍्वापि ये यान्त्यप्रेबिता: स्वयम्‌ 
आत्मीयास्ते क्य सस्ति धनबन्धुगृहादय: ॥0७० 

संसारे यत्र विश्वासह्ततः संपद्नते भयम्‌ । 

अविश्वासः सदा यत्र तत्र सोल्पमतुत्तरम्‌ ॥७१ 
आत्मकायंस्रपाकृत्य देहकार्येषु ये रता:। 

प्रकमंकराः सन्ति परे तेम्यो न निन्दिता: ॥७२ 
अनेकभवसोल्यानि पावनानि हुरन्ति ये। 

तस्करेम्यो विशिष्यन्ते न कर्थ ते सुतादयः ॥७३ 
अनात्मनोन मालोच्य सब सांसारिक सुखम्‌ । 
आत्मनीनः सदा कार्यों बुधेधंशों जिनोवितः ॥७४ 


७०) १. क वाड्छिता: । २. धनबन्धुगृहादय: । ३. क अप्रेरिता: । 
७२) १. क परित्यज्य । 
७४) १. आत्मनों 5हितम्‌ । 
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जो धन, बन्धु और घर आदि प्रार्थना करनेपर कहींपर आते नहीं हैं. और भेजनेके 
बिना स्वयं ही चले जाते है वे धनादि भल्णा अपने केसे हो सकते हैं ? अभिप्राय यह हे कि 
जो धन आदि बाह्य पदाथ हैं उनका संयोग और वियोग अपनी इच्छानुसार कभी भी नहीं 
होता है--वे प्राणीके कर्मानुसार स्वयं ही आते और जाते रहते हैं। इसीलिए उनके संग्रह में 
प्रवृत्त होकर पापकाय करना योग्य नहीं है ॥७०॥ 

संसारमें जिन बाह्य पदार्थोक्रे विषयमें विश्व्रास है उनसे भय उत्पन्न होता हे---वे 
बास्तवमें दुख ही देनेवाले है और जिन सम्यग्दशनादि या तपश्चरणादिमें प्राणीका कभी 
विश्वास नहीं रहता है उनसे अनुपम सुख प्राप्त होता है ॥७१॥ 

जो प्राणी आत्मकार्यको छोड़कर झरीरके कार्योमें संलग्न रहते हैं. वे परके ही गुलाम 
रहते हैं, उनसे निकृष्ठ और दूसरे नहीं हैं ॥७२॥ 

जो पुत्र-मित्रादि अनेक भवोंके पवित्र सुखोंका अपहरण किया करते हैं वे भला चोरों- 
से विशिष्ट केसे न होंगे ? उन्हें छोकप्रसिद्ध चोरोंसे भी विशिष्ट चोर समझना चाहिये-- 
कारण कि चोर तो धन आदिका अपहरण करके एक ही भवके सुखको नष्ट करते हैं, परन्तु 
ये विशिष्ट चोर अपने निमित्तसे प्राणीको पापाचरणमें प्रवृत्त करके उसके अनेक भवोंके 
सुखको नष्ट किया करते हैं. ।|७३॥ 

जितना कुछ भी सांसारिक सुख है. बह सब आत्माके लिए हितकारक नहीं है-- 
डसे नरकादिके कष्टमें डालनेबाला है, ऐसा विचार करके विवेकी जनोंकों निरन्तर जिनेन्द्रके 
द्वारा उपदिष्ट धमंका आचरण करना चाहिए, क्योंकि आत्माके लिए हितकारक वही है ॥३७॥ 
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७०) भ यान्ति प्रे'। ७१) ड ह विश्वासस्तत्र; व स्वयं 07 भयम्‌; अ ब क ततः सौख्य । ७२) ह पर तेभ्यो । 
७४) क अनात्मनीयमालोक्य । 
५ 


३४ अमितगतिविरचिता 


घ॒र्मो $स्ति क्षान्तितः कोप॑ मान मादंबतो उस्पतः। 
मायामाजं॑वतो लोभ क्षिप्रं संतोषतः परः ॥७५ 
निर्मल दधतः शील धर्मों इस्ति जिनमचंतः । 
पात्रेम्यो ददतो दान सवा पर्वेण्यनाइवुष: ७६ 
देहिनो रक्षतों धर्मो बदतः सुनृतं बच: । 

स्तेयं चर्जयतो रामां राक्षसीसिव मुख्तः ॥७७ 
धीरस्प त्यजतो ग्रन्थं संतोषामृतपायिन: । 
वत्सलस्प विनोतस्प धर्मों भवति पावनः ॥७८ 

यो भावयति भावेन जिनानासिति भाषितम्‌ । 
विध्यापयति संसारवज्ार्वाह्न सुदुःखदम्‌ ॥७९, 


योगिनों बचसा तेन प्रीणिता निखिला सभा । 
पजंन्पस्थेब तोयेन मेदिनी तापनोदिता 0८० 
७५) १, त्यजतातू्‌ [ त्यजतः: )। 

७६) १. धरत:। २. क उपवास कुर्बेत । 

७७) १. जीवानां दय तः । 

८०) १. क मेघस्य । 
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जो जीव क्षमाके आश्रयसे क्रोधको, मृदुताके आश्रयसे मानको, ऋजुता ( सरलता ) 
के आश्रयसे मायाकों तथा सनन्‍्तोपके आश्रयसे छोभकों भी ज्ञीघ्र फंक देता है--नष्ट कर देता 
हे--डसके धर्म रहता है ।।७०॥ 

जो भव्य जीव सदा निमल शीलको धारण करता है, जिन भगवानकी पूजा करता है, 
पात्रोंके लिए दान देता है, तथा प्र (अष्टमी आदि) में उपवास करता है; उसके धर्म होता 
है ( वह धर्मात्मा हे ) ॥७६॥ 


जो प्राणी अन्य प्राणियोंकी रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चोरीका परित्याग 
करता है, ख्लीको राक्षसीके समान छोड़ देता है, तथा परिग्रहका त्याग करके सन्‍्तोपरूप 
अमृतका पान करता है; उसी धीर प्राणीके पवित्र धर्म होता है । ऐसा प्राणी नम्नीभूत होकर 
धर्मात्मा जनोंसे अतिशय अनुराग करनेबाला होता है ॥॥७७-७८॥ 


जो भव्य जीव यथाथरमे जिनदेवके भाषित ( जिनागम ) का विचार करता है. वह 
अतिश्य कठिनाईसे शान्त होनेवाली संसाररूप वज्ञ-अग्निको बुझाता है | ७९॥ 


उन जिनमति मुनिराजके इस कथनसे ( धर्मपदेशसे ) सारी सभा इस प्रकारसे प्रसन्न 
हुई जिस प्रकार कि तापको नष्ट करनेवाले मेघके जलरूसे प्रथिवी प्रसन्न हो जाती है ॥८०॥ 


3 














शिया 


७५) क ड इ परम्‌। ७७) अ क रक्षितो । ७८) भ॒ पायत', इ पानत;। ७९) अ ब सुदुःशमम्‌ । 
८०) इ सकलछा सभा, अ ब इ तापनोदिना । 


धर्मपरीक्षा-२ ३५ 


धर्मोपदेशनिरतो इवधिबोधनेत्रो 

बिज्ञाय त॑! जिनमतिजितशन्नपुत्रम्‌ । 
वात्सल्पकर्मकुशलो निजगाद योगी 

भव्येषु धरम सनसामपि पक्षपातः ॥८१ 
क्षेमेण तिष्ठति पिता तब भद्र भव्यो 

धर्मोद्यतः परिजनेत निरजेन साधंम्‌ । 
एतप्निशम्प बचने खगराजसूुनु- 

वॉणीमवोचदिति हुष्टमनाः प्रणम्ध ॥८२ 


पादा: सदा विद्धते तव यस्‍स्प रक्षां 
विध्ना भवन्ति कथमस्य खचारिभर्त: । 
य॑ पालयन्ति विनतातनया हि. साथो 
कि पीडचते विषयरें! स कदाचनापि ॥८३ 


उक्त्वेति मस्तकनिविष्टक राम्बुजो 5सो 
प्रोत्याय केवलसरीखिविकासिता्थंम । 
पप्रच्छ फेवलिरवि विनयेन नत्वा 
कृत्स्नं हिं संशयतमों न परो हितस्ति ॥८४ 
८१) १. के धर्मोपदेशं कथयित्वा स्थित. । २. ज्ञात्वा । ३. के मनोवेगं । ४. धर्मवतास्‌ । ५. भवेत्‌ । 
८३) १. तस्य। २. गरूडपक्षिण'; के विनता गरुडमाता स्थात्‌ । ३. यस्मात्‌ कारणातु । ४. क सर्प । 
८४) १. क केवलज्ञानकिरणप्रकाशितयदार्थंम्‌ । २. यस्मात्‌ कारणात्‌ । ३. स्फेटयति । 
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इस प्रकार धर्मपदेशकों समाप्त करके उन अवधिज्ञानी जिनमति मुनिराजने जब यह 
ज्ञात किया कि यह जितशात्रु राजाका पुत्र सनोवेग हैं तब धर्मात्मा जनोंसे अनुराग करनेमें 
कुशल वे योगिराज उससे इस प्रकार बोले | ठीक है--जिनका चित्त केवछ धममें ही आसक्त 
हे है ऐसे योगी जनोंको भी भव्य जीवोंके विषयमें पक्षपात ( अनुराग ) हुआ ही करता 

॥ ८१॥ 

है भद्र | धर्ममें निरत तेरा भव्य पिता अपने परिवारके साथ कुशलपूबक है ? तब 
राजा जितशन्रु विद्याधरका पुत्र बह मनोवेग मुनिराजके इस वाक़्यको सुनकर दृषित होता 
हुआ प्रणामपूर्वक इस प्रकार बोला ॥८५॥ 

हे मुनीन्द्र | जिस विद्याधरोंके स्वामी (मेरे पिता) की रक्षा निरन्तर आपके चरण करते 
हैं. उसके लिए भला विष्नबाधाएँ केसे हो सकती हैं ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती हैं। ठीक है-- 
जिसकी रक्षा गरुड़ पक्षी करते हैं. उसे क्या सप कभी भी पीड़ा पहुँचा सकते हैं. ? नहीं पहुँचा 
सकते हैं ॥८३॥ 

इस प्रकार कहकर वह मनोवेग उठा ओर मस्तकपर दोनों हस्त-कमलोंको रखता 
हुआ केबलक्षानरूप किरणोंके द्वारा पदार्थोंकी विकसित ( प्रगट ) करनेवाले उन केवलीरूप 
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८१) अ ब बिरतो; अ जितपति । ८३) ब चर 0 हि। ८४) व केवरलरव | 


३६ अमितगतिविरचिता 


प्राणप्रियो मम सुहृद्विपरीतचेता | 

मिथ्यात्वदुज रविषाकुलितो 5स्ति खेट:। 
वर्तिष्यते किसय॑मत्र जिनेन्द्रथर्मे 

कियानजातु सम देव निवेदयेदस ॥८५ 
वज््राशुशुक्षणिशिखामिव देव चित्ते 

चिन्तां ददाति कुपये से विवतंमानः । 
दुर्वारतापजननीं मम दृश्यमान 

सखय सुखाय समशोलशुणेन साधंम्‌ ॥८६ 

मिथ्यापथे विविधदुःखनिधानभूते 

थे वारयन्ति सुहृ्द न विषक्तचित्तम्‌ । 
कपे विभीषणभुजड्मलीढमध्ये 

ते नोवयन्तिं निपतन्तमलम्यमूले ॥८७ 
मिथ्यात्वतो न परमस्ति तमो दुरन्तं 

सम्यक्त्वतो न परमस्ति विवेककारि। 
संसारतो न परमस्ति निषेधनीयं 

निर्वाणतो न परमस्ति जनाथंनोयम्‌ ॥८८ 
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८५) १. अधमविद्याधर:, क पवनवेग. | २. पवनवेग. । 

८६) १. क वज्ाग्निशिखा । २. क पवनवेग' । ३. क्‌ मित्रत्वम्‌ । 

८७) १. क ये पुरुषा: । २. क निवारयंति । ३. क लग्नचित्त । ४. प्रेरयन्ति । 
८८) १. क याचन॑; प्रार्थनीयं--याचनीयमस । 


सूयसे प्रणामपृषक सबिनय इस प्रकार पूछने लगा | ठीक भी है, क्‍योंकि केवलीरूप सूयके 
बिना दूसरा कोई सन्देहरूप अन्धकारको पृणरूपसे नहीं नष्ट कर सकता है ॥८४॥ 

हे देव ! मेरे एक पग्राणोंसे प्यारा विद्याधर मित्र है जो कि दुर्विनाश मिश्यात्वरूप 
बिपसे व्याकुल होकर बिपरीत मागमें प्रवृत्त हो रहा है। वह क्या कभी इस जेन ध्ममें 
प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, यह मुझे बतलाइए ॥|८०।॥ 

हे देव ! उसे इस प्रकार कुमार्गमें वर्तमान देखकर मेरे मनमें जो चिन्ता है वह मुझे 
दुर्निवार सन्‍्तापको उत्पन्न करनेवाली वज्ञाग्निकी शिखाके समान सन्‍्तप्त कर रही है । ठीक 
हे- समान स्वभाव और गुणवालेके साथमें जो मित्रता होती है वही वास्तबमें सुख देने- 
बाली होती है । ८६॥ 

जो मनुष्य अनेक प्रकारके दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले मिथ्या मार्गमें आसक्त हुए 
मित्रकों उससे नहीं रोकते हैं वे उसे भयानक सर्पोंसे व्याप्त अतिशय गहरे कुएँमें गिरनेके लिए 
प्रेरित करते हैं ॥८७॥ 

मिथ्यात्वको छोड़कर ओर दूसरा कोई दुविनाश अन्धकार नहीं है, सम्यर्दर्शनके 


नल कल डिििििि जज. 


८५) ब कुलितो हि। ८६) भ् स च वर्त' । ८७) भ व दुःखविधानदक्षे; इ नियतं तमरूम्य' | 





धर्मपरीक्षा-२ ३७ 


भव्यत्वमस्ति जिन नास्त्यथ तस्ये पूत॑ 
तत्त्वप्रपद्चरचनास्तदुृते निरर्था: । 
व्यर्थोभवन्ति सकलाः खलु कंकड़के 
मुदगे विपाकविधयों विनिवेदयमाना: ॥८० 
पृष्ट बेति तत्र बिरते सति खेटपुत्रे 
भाषानघा यतिपतेरुवपादि हुथा। 
मिथ्यात्वरोषमपहास्यति भद्र सद्यो 
तोत्या से पुष्पनगरं प्रतिबोध्यमान: ॥९० 
मिथ्यात्वशल्यमवगाह्मय॑ मनःप्रविष्टं 
दृष्टान्तहेतुनिवहैर भिषाटयास्थे । 
संदंशकेरिव शरीरगत सुबुद्ध 
काण्डादि दुःसहनिरन्तरकष्टकारि ॥९१ 
प्रत्यक्षतः परसतानि विलोकसान 
पूर्वापरादिबहुदूषणदूषितानि । 
मिथ्यान्धका रसपहाय से भूरिदोष॑ 
ज्ञानप्रकाशतुपपास्पति तत्र सच्यः ॥०२ 
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) १, मित्रस्य । २, भव्यत्व॑ विना । ३. भवन्ति । 

) १. मौनाश्चिते । २. उत्पन्ना । ३. क त्यजति । ४. तब मित्र: | ५. क पट्टननगरं । 
) 

) 


८९ 
९ 
९ १, क व्याप्यमान । २, क नि:कासय । ३. सांढसि वा। ४. क मालि; शल्य-बाण । 


९२) १, त्यक्त्वा । २. के पवनवेग: । ३. पाटलिपुरे; क पट्टणनगरे । 


सिवाय अन्य कोई विवेक्रको उत्पन्न करनेवाला नहीं है, संसारके अतिरिक्त अन्य किसीका 
200 योग्य नहीं है, तथा मुक्तिके बिना और कोई भी वस्तु मनुष्योंके द्वारा प्राथनीय 
नहीं है । ८८॥ 

हे सबज्ञ देव ! उसके पत्रित्र भव्यपना है अथवा नहीं है ? कारण कि उसके बिना 
वस्तुस्वरूपकी प्ररूपणा व्यथ होती हे | ठीक है--कंक डक (कांकठुक) मूँगके ( न सीझने योग्य 
उड़दके ) होनेपर उसके पकानेके लिए की जानेबाली सब ही विधियाँ वयथे ठहरती हैं ॥८९॥ 

इस प्रकार पूछकर उस विद्याधरकुमार ( मनोवेग ) के चुप हो जानेपर यतिकश्रेष्ठकी 
निष्पाप एवं मनोहर भाषा उत्पन्न हुई--हे भद्र ! पृष्पनगर ( पटना ) ले जाकर प्रतिबोधित 
करनेपर वह शीघ्र ही उस मिथ्यात्वके दोषको छोड़ देगा ॥९०॥ 

हे सुबुद्धे ! तुम उसके मनमें स्थान पाकर प्रविष्ट हुए उस मिथ्यात्वरूप कॉँटेकों अनेक 
दृष्टान्त एवं युक्तियोंके द्वारा इस प्रकारसे निकाल दो जिस प्रकार कि शरीरके भीतर प्रविष्ट 
हा निरन्तर दुःसह दुःखकों देनेवाले काँटे आदिको संडासियोंके द्वारा निकाला जाता 

॥ ९१ ॥ 
वह वहाँ पूर्वापर आदि अनेक दोषोंसे दूषित अन्य मतोंको प्रत्यक्ष देखकर शीघ्र ही 


ब्न्लल्ख्््ल्खि्जजल् ले ल्‍्ल्लतजजत+ 


८९) ब रचना....निरर्था; इ कंकटूके। ९०) भ व इ जिनपते । ९१) अ 'दत्यादयास्य, ६ 'सत्पाट्यास्य । 





रेट अमितगतिविरचिता 


यावज्जिनेद्धवचनानि न सन्ति लोके 

तावल्‍्लसन्ति विपरीतदुशां वचांसि | 
लोक प्रकाशकुशले सति तिग्मरश्मो 

तेजांसि कि ग्रहगणस्प परिस्फुरन्ति ॥९३ 
शुद्धेरभव्यमपहाय विरुद्ध 

वाक्यजिनेन्द्रगदितेने विबोध्पते कः । 
धघ्वान्तापहारचतुरे रविरश्मिजाले- 

घृक॑ विभुच्य सकलो 5पि बिलोकते 5थंम्‌ ॥९४ 
श्रत्वेति वाचमवनम्ध गुरुप्रमोदे: 

पापापनोदि जिनवेवपदारविन्वम्‌ । 
खेटाड़रजो 5मितगतिः से जगाम गेहूं 

विद्याप्रभावकृतदिष्यविमानवर्तोी ॥९५ 


इति धरममंपरीक्षायाममितगतिकृतायां 
द्वितोयः परिच्छेद: ॥२ 
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९३) १, क दीप्यन्ति । २. क सूर्ये । 
९४) १, विना। 
९५) १. क नत्वा। २. क गुरुतरहप॑ . । ३. क पापस्फेटकम्‌ । ४. क मनोवेग: । 


प्रचुर दोपयुक्त उस मिथ्यात्वरूप अन्धकारकों छोड़ता हुआ ज्ञानरूप प्रकाशको प्राप्त 
करेगा ।.९५२।॥ 

लोकमें जब तक जिनेन्द्रके बचन नहीं हे--जेन धमका प्रचार नहीं हे--तब तक ही 
भिथ्यादृष्टियोंके बचन ( उपदेश ) प्रकाशमें आते हैं। ठीक दै--लोकमें प्रकाश करनेमें कुशल 
ऐसे सूययके विद्यमान होनेपर क्या ग्रहसमूहकी प्रभा दिखती दे ? नहीं दिखती है ॥९३॥ 


जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे गये शुद्ध वाक्‍्योंके द्वारा अभव्यको छोड़कर और दूसरा 
कौन प्रतिबोधको नहीं प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ अभव्यको छोड़कर शेष सब ही प्राणी जिन- 
प्ररूपित तत्त्वस्वरूपके द्वारा प्रतिबुद्ध होते हैं । ठीक है--अन्धकारके नष्ट करनेमें प्रवीण सूर्यकी 
किरणोंके समूहोंसे उल्लूको छोड़कर शेप सब ही प्राणी पदार्थथा अवलोकन करते हैं. ॥९४॥ 

इस प्रकार केबलीको वाणीकों सुनकर वह विद्याधरकुमार ( मनोवेग ) अतिशय 
आनन्दको प्राप्त हुआ। तत्पशचात वह पापको नष्ट करनेवाले जिनदेवके चरणकमलोंमें 


नमस्कार करता हुआ विद्याके प्रभावसे दिव्य विमानको निर्मित करके व उसमें बैठकर 
अपरिमित गतिके साथ घरको चला गया ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त हुआ । २॥ 


९४) अ बुद्धरभव्य । ९५) ब ह्‌ प्रमोद; अ गेहे; व इति द्वितीय: परिच्छेद । 


[३ ] 


अथ यावन्मनोवेगो याति सवा नगरों प्रति। 
दिव्यं विभानसारूढो नाकीव स्फुरितप्रभः ॥१ 
विमानवर्तिना तावत्‌ सुरेणेव सुरोत्तमः । 

दृष्ट: पवनवेगेन से संमुखमुपेयुषा ॥२ 

स॒ दृष्टो गदितस्तेन क्य स्थितस्त्व सथा विना । 
इपन्तं कालमाचद्य नयेनेव॑ स्मरातुरः ॥३ 

यो न त्वया बिना शक्तः स्थातुमेकसपि क्षणस । 
दिवसों भास्करेणेव से तिप्लासि कर्थ चिरम ॥४ 
मया त्वं यत्नतों मित्र सर्वत्रापि गवेषित: । 
धर्मो निर्वाणकारीब शुद्धसम्यक्त्वशालिनां ॥९ 


स्तन 


१ प्रवर्तमान- [?]। २. के मनोवेगः । ३. प्राप्तेन; क प्राप्तवता । 
१. पवनवेगेन । २. क कथय । ३. क नीत्या । 
१. अहम । २. सो हम । 

१ के आलोकित:ः। २. मोक्षैषिणा-वाञ्छया । 





वह मनोवेग देदीप्यमान कान्तिसे प्रकाशमान देवके समान दिव्य विमानपर चढ़कर 
अपनी नगरीकी ओर जा ही रहा था कि इस बीचमें उसे विमानमें बेठकर सन्मुख आते 
हुए पवनवेगने इस प्रकारसे देखा कि जिस प्रकार एक देव दूसरे किसी उत्तम देवको देखता 
हे--उससे मिलता है ।|१-२॥ 


तब उसको देखकर पवनवेगने पूछा कि जिस प्रकार नीतिके बिना कामातुर मनुष्य 
बहुत काल स्थित रहता है उस प्रकार तुम मेरे बिना ( मुझे छोड़कर ) इतने काल तक कहाँपर 
स्थित रहे, यह मुझे बतराओ ॥३॥ 

जिस प्रकार सूर्यके बिना दिन नहीं रह सकता है उस प्रकार जो मै तुम्हारे बिना 
एक क्षण भी रहनेको समर्थ नहीं हूँ बही मैं भला इतने दीघे काल तक तुम्हारे ब्रिना कैसे रह 
सकता हूँ ? नहीं रह सकता हूँ ॥७॥ 


हे मित्र! मैंने तुम्हें प्रयस्नपूर्वक सर्वत्र इस प्रकारसे खोजा जिस भ्रकार कि गुद्ध 
सम्यग्दृष्टि जीब मुक्तिपद धमको खोजता है ॥५॥ 


विज व ्त् लत ल्‍ज+- -०+> >> -+त 


१) ब प्रभं! ३) बक ढ ह दृष्ठा । ५) अ शुद्ध: । 


ड० अमितगतिविरचिता 


आरामे' नगरे हट्टे सया राजगृहाड़ुणे । 
सर्वेषु जिनगेहेषु यदा त्वं न निरीक्षितः ॥६ 


पिता पितामह: पृष्टो गत्बोद्विग्नेन ते तदा। 
नरेण क्रियते सबंसिष्टसंयोगका ड्क्षिणा ॥७ 


वार्तामलभमानेन त्वदीयां पृच्छताभितः । 
देवयोगेन वृष्टो $सि त्वमत्रागच्छता सता ॥८ 
कि हित्वा" अमसि स्वेच्छं संतोधमिव संयत: । 
मां वियोगासहूं मित्रमानन्दजननक्षमम्‌ ॥९ 


तिष्ठतोनौं' वियोगे 5पि वातपावकयोरिव । 
प्रसिद्धिमात्रतें: सख्य तियंगुध्बंबिहारिणों: ॥१० 
६) १ क वने। 
७) १. उच्चाटेन । २. तब । 
८) १. मया। 
९) १. त्यक्त्वा | २. हे मित्र अहम्‌ । २. क त्वदीयविरहसहनाशक्त: । 
१०) १. आवयो: । २. वचनमात्र । 


ब. >> ऑजजडडडिण तर न लरओ «ललित लत ता 


इस प्रकार खोजते हुए जब मैने तुम्हें उद्यान, नगर, बाजार, राजप्रासादके आँगन और 
समस्त जिनालयोंमें-से कहींपर भी नही पाया तब घबड़ाकर मै तुम्हारे घर गया और वहाँ 
तुम्हारे पिता तथा पितामह ( आजा ) से पूछा। ठीक हे--इष्टसंयोगकी इच्छा करनेवाला 
मनुष्य सब कुछ करता हे ॥६-७॥ 

इस प्रकार मैने सब ओर पूछा, परन्तु मुझे तुम्हारा वृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ। अब 
दैवयोगसे मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा दे ॥८॥ 

जिस प्रकार संयमी पुरुष सन्‍्तोषकों छोड़कर इच्छानुसार धुमता है उसी प्रकार तुम 
मुझ जैसे मित्रको --जो कि तुम्हारे वियोगको नहीं सह सकता हे तथा तुम्हें आनन्द उत्पन्न 
करनेवाला है--छोड़कर क्यों अपनी इच्छानुसार घूमते हो? अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार संयमी पुरुषका सन्‍्तोषकों छोड़कर इधर-उधर घृमना उचित नहीं है उसी प्रकार 
मुझको छोड़कर तुम्हारा भी इच्छानुसार इधर-उधर घूमते फिरना उचित नहीं है ॥९॥ 


वायु स्वभावसे तिरछा जाता हे तथा अग्नि ऊपर जाती है। इस प्रकार प्रथक-प्रथक्‌ 
स्थित रहनेपर भी जिस प्रकार इन दोनोंके मध्यमें मित्रताकी प्रसिद्धि है उसी प्रकार वियोगमें 
स्थित होकर भी हम दोनोंके बीचमें प्रसिद्धिमात्रसे मित्रता समझना चाहिए ॥१०॥ 
६) अ गृहीगणे। ७) इ चेतसा 0 ते तदा । ८) क ड पृच्छता हित: । ९) अर संयमः, क इ संयमी । 
१०) अ प्रसिद्धमा । 
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घर्मपरीक्षा-३ ष्र्‌ 


नाजस्ममृत्युपय॑न्तो विदोगों विद्वते ययो: । 
देहात्मनोरिव क्वाबि तयो: संगतमुत्तसभ्‌ १११ 
कीदृशी संगतिदश सुर्थाचद्रमसोरिव । 

एकदा मिलतोमासे सप्रताक्षाप्रताफ्यो: ॥१२ 
तत्कतंव्यं बुधेमित्रं कक्षत्रं व मनोरमम । 
यज्जातु न पराधोन वित्रस्थमिव जायते ॥१३ 
शंसनोया तयोमेंत्री शश्वदव्यभिचारिणों:* । 
बवियोगो न ययोरस्ति दिवसादित्ययोरिव ॥९४ 
यः क्षीणे क्षीयत्ते साथो ब्धते वधिते सति | 
तेनामा इलाघ्यते सखूय॑ चन्द्रस्थेव पयोधिना ॥१५ 
ततो 5वो चम्मनोवेगो मा कोपीस्त्य॑ं सहासते । 
श्रान्तो 5हं सानुषे क्षेत्रे वन्दसानो जिनाकृतो: ॥१६ 


११) १. मित्रत्वम्‌ । 
२) १. अमावास्यायामर्‌ । 
१४) १९, अवश्चकयो: । 
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श़रीर और आत्माके समान जिन दोनोंका जन्मसे लूकर सरणपयन्त कहींपर भी 
वियोग नहीं होता है उनका संयोग ( मित्रता ) ही वास्तवमें उत्तम है ॥२१॥ 

जो तेजस्बी सूर्य और निस्तेज चन्द्रमा दोनों महीनेमें केवल एक बार अमावस्वाके 
दिन परस्पर मिला करते हैं. उनके समान भिन्न स्वभावबालें होकर महीनेमें एक-आध बार 
परस्पर मिलनेवाले दो प्राणियोंके बीचमें भला मित्रता किस प्रकार हो सकती हे ? नहीं हो 
सकती है ॥१२॥ 

बुद्धिमान मनुष्योंको ऐसे मनोरम ( मनको मुदित करनेवाले ) प्राणीको मित्र और ख्री 
बनाना चाहिए जो कि चित्रमें स्थितके समान कभी भी दूसरोके अधीन नहीं हो सकता द्वो ॥१३॥ 

निरन्तर एक दूसरेके बिना न रहनेवाले दिन और सूयके समान जिन दो प्राणियोमें 
कभी वियोगकी सम्भावना नहीं है उनकी मित्रता प्रशंसनीय है ॥१४॥ 

जो साधु ( सज्जन ) के क्षीण ( कश ) होनेपर स्वयं क्षीण होता है तथा उसके बृद्धिंगत 
होनेपर बृद्धिको प्राप्त होता है उसके साथ की गयी मित्रता पञ्ञंसाके योग्य है। जेसे-- 
समुद्रके साथ चन्द्रकी मित्रता । कारण कि कृष्ण पक्षमें चन्द्रके क्षीण होनेपर वह समुद्र भी 
स्वयं क्षीण होता है तथा उसके शक्ल पक्षमें वृद्धिगत होनेपर वह भी बृद्धिकों प्राप्त 
होता है ॥१५॥ 

पवनवेगके इस उलाहनेको सुनकर मनोवेग बोला कि हे अतिज्ञय बुद्धिमान्‌ मित्र ! 





१२) क इ सूर्यचन्द्र ; क सत्प्तापा । १४) इ वियोगे न । १५) ह यत्क्षीणे; अ हू साधो; ब हू तस्नाम; 
इ एलापते सत्यं। १६) अ व मानुपक्षेत्रे । 
६ 


४२ अमितगतिविरचिता 


कृत्रिसाकृत्रिसाः केचिन्नरामरनसस्कृताः.) 
द्वीपेष्वर्धततीयेषु ग्रे विच्वन्ते 5हंदालयाः ॥१७ 
ते मया भक्तितः सर्वे बन्दिताः पुजिताः स्तुताः। 
अर्जित निर्मल पुण्य दुःखविप्रवणक्षमम्‌ ॥१८ 
न जात्वहं त्वया होनस्तिप्ठाम्पेकसपि क्षणम्‌ । 
संयम: प्रशमेनेव साधोहुंदयतोषिणा ।।१५ 
श्रमता भरतक्षेत्रे ललतातिलकोपमम्‌ । 

अव्शि पाटलोपुत्र नगरं बहुबर्णकम्‌ ॥२० 
गगने प्रसरन्यत्र यज्षघुमः सदेढ्ष्यते । 
चत्बरीककुलद्यामः केशपाश इव स्त्रियः ॥२१ 
चतुवदध्वनि श्रुत्वा बधिरोकृतपुष्करम । 
नृत्यन्ति केकिनों यत्र वीरवारबशडिि:नः ॥२२ 


कक सका मा जज कक जब सब मजा अकबर, की] 


१७) १. क द्वीप अढाई। 

१८) १. स्फेटने विध्वंसने समर्थ, क दुःखनाशनसमर्थम्‌ । 
१९) १. विना। २. उपशमेन विना । 

२१) १. अमरसमूह । 

२२) १. आकाशम्‌ । २. क मेघशब्दात्‌ शद्धित' । 
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तू क्रुद्ध न हो । कारण कि मनुष्यक्षेत्र ( अढ़ाई द्वीप ) में म्थित जिनग्रतिमाओंकी बन्दना 
करता हुआ घूमता रहा हूँ ॥१६॥ 

जिनको मलुष्य और देव नमस्कार किया करते हैं ऐसे जो कुछ भी कृत्रिम ओर 
अक्ृत्रिम जिनालय अढ़ाई द्वीपोंके भीतर स्थित हैं उन सबकी मैने भक्तिपूबक पूजा, वन्दना 
ओर स्तुति की हे। इससे जिस निमल पुण्यका मैंने उपाजन किया है बह सब प्रकारके 
दुखका विनाश करनेमें समथ है ॥१७-१८॥ 

जिस प्रकार साधुके हृदयको सन्‍्तुष्ट करनेवाले प्रशम ( कपायोपशमन ) के बिना 
कभी संयम नहीं रह सकता है उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी कभी नहीं रह 
सकता हूँ ॥१५।॥ 

मैने भरतक्षेत्रमें घरमते हुए बहुत वर्णों ( ब्राह्मण आदि ) से संयुक्त पाटलीपुत्र नगरको 
देखा है | वह नगर महिलाके मस्तकगत तिलकके समान श्रेष्ठ है ॥२०॥ 

इस नगरमें निरन्तर आकाशमें फेलनेवाला यज्ञका धुआँ ऐसे देखनेमें आता है जैसे 
कि मानो श्रमरसमूहके समान ऋष्ण वणका ख्रीके बालोंका समूह ही हो ॥२१॥ 

उस नगरमें आकाशको बहरा करनेवाली चार वेदोंकी ध्वनिको सुनकर मेघोंके 
आगमनकी शंका करनेवाले मयूर नाचा करते हैं ॥२२॥ 


१८) अ ब ड ह पूजिता वन्दिता: । १९) ह संयमा'; क ड साधो हृदय । २०) अ व "क्षेत्र । २१) अ नगरे 
प्रसरत्यत्र, ब इ सदेक्षते; ब इव श्रिय: ॥ २२) अ नीरदा इब शा, व नोरदागमश । 


धर्मपरी क्षा-रे हा 


वसिष्ठव्यासवाल्मीकसनुश्रह्माविभि: कृताः । 

श्रूथन्ते स्मृतयो यत्र वेदार्थप्रतिपावकाः ॥२३ 
दृश्यन्ते परितदछात्राः संचरन्तो विज्ञारदा: 4 
गृहीतपुस्तका यत्र भारतोतनया इंच ॥२४ 
व्ोभिर्वादिनो इ्योन्यं कुर्वते समंभेदिभिः । 

यत्र वादं गतक्षोभा" युद्ध योधा: शरेरिव ॥२५ 
संतों यत्र वृहयन्ते पण्डिता: कलमाषिभिः | 
दिष्येरनुवृता हुद्या: पद्म खण्डा हवालिभिः ॥२६ 
ध्यानाध्ययनतप्निप्ठा ' यत्र मुण्डितमस्तकाः । 
गड््गतटे बिलोक्यन्ते भव्या मस्करिणों 5भितः ॥२७ 
यत्राम्बुवाहिनी: भ्र॒त्वा कुबंतोः शास्त्रनिदनयल्‌ । 
वादकण्ड्यागताः ' क्षिप्रं पलायन्ते ब्यवादिनः ॥२८ 





२३) १. के पट्टणनगरे । २. के कथका. । 
२५) १ रहितक्षोभा । 
२६) *. मधुर। २. क युक्ता,, वेष्टितालंकृता. । ३. भ्रमरेरलंकृता. । 
२७) १. तत्परा:। २, सन्‍्यासिन', क परित्राजका. । 
२८) १. क वादखजू । 

बहाँ वेदके अथका प्रतिपादन करनेवाली ऐसी वसिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, मनु और 
ब्रह्मा आदिके द्वारा रची गयीं स्मृतियाँ सुनी जाती है ॥२३॥ 

बहाँ पुस्तकोंको लकर सब ओर संचार करनेवाले विद्वान्‌ विद्यार्थी सरस्वतीके पुत्रों 
जैसे दिखते हैं ॥२७॥ 

जिस ग्रकार योद्धा उद्वेगसे रहित होकर मर्मको भेदन करनेवाले बाणोंसे परस्पर युद्ध 
किया करते हैं उसी प्रकार उस नगरमें बादीजन उद्धेगसे रहित होकर ममभेदी वचनोंके 
द्वारा परस्परमें बाद किया करते हैं ॥२५॥ 

वहॉपर सब ओर मधुरभाषी श्षिष्योंसे वेष्टित पण्डित जन अ्रमरोंसे वेष्टित मनोहर 
कमलखण्डोंके समान दिखते हैं ॥२६॥ 

उस नगरमें सिरको मुड़ाकर ध्यान व अध्ययनमें संलग्न रहनेवाले उत्तम संन्‍्यासी 

] 5 

गंगाके किनारे सब ओर देखे जाते हैं |२७॥ 


वहाँ शाखनिश्व यको करनेबाली अम्बुवाहिनीकों सुनकर बादकी खुजलीको मिटानेके 
लिए आये हुए दूसरे बादी जन शीघ्र ही भाग जाते हैं. ॥२८॥ 





२३) इ वाल्मीकि । २५) व वादिनो नित्यं, अ मम्मं॑बेदिनभि: । २६) ब शिष्येश्व संयुता, क शिष्यैरतुगता, 
डे शिष्यरनुदुता। २८) ड ह बाहिती,,..कुव॑ती । 


डड अमितगतिविरचिता 


अग्निहोत्रादिकर्माणि कुब॑न्तो यत्र भूरिशः । 
बसन्ति ब्राह्मणा दक्षा वेदा इव सविप्रहा: ॥२० 
सीमांसां' यत्र सबंत्र सोमांसन्ते $निश द्विजाः | 
विश्वर्ाँ इव भारत्या: सर्वश्षास्त्रविचारिण: ॥३० 
अष्टादशपुराणानि व्याख्यायन्ते सहलश: । 

यत्र ख्यापयितुं' धर्म दुःखदारुहुताशनम्‌ ॥३१ 
तक व्याकरण काव्यं नीतिशास्त्रं पदे पदे । 
व्याचक्षाणयंदालो् वाग्देव्या हव सन्दिरम (३२ 
बेला मे महुती घाता पश्यतस्तत्समन्ततः । 
व्याक्षिप्रचेतसा' भव्र गतः कालो न बुध्यते ॥३३ 
यदाइचर्य सया दुष्ट ततन्राइचयंनिकेतने । 

विवक्षामि न शक्‍नोमि तदूवकतुं बचने: परम्‌ ॥३४ 


हक 


२०) १, सशरीरा;। 

३०) १. वेदविचारणाम्‌ । २. विचारयन्ति | ३. विलासा । 

३१) १. क कथयितुं । २. काष्ठ 

३२) १. व्याख्यान कुवद्धि: पुरुषे: वाचके. । २, नगर व्याप्तम्‌, क यत्स्वनगरं पण्डितैरालीढम । 
३३) १ मया; क व्यग्रचित्तेन । 
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वहाँ बहुत बार अग्निहोत्र आदि कार्योको करनेवाले चतुर ब्राक्षण शरीरधारी वेदोंके 
समान निवास करते हैं ॥२९॥ 


.. इस नगरमें समस्त शा्ोंका विचार करनेवाले ब्राह्मण सरस्वतीके वित्ञसोंके समान 
सच चत्र निरन्तर मीमांसा ( जेमिनीय दान ) का विचार किया करते है ॥३०॥ 


जो धम दुःखरूपी छकड़ियोंको भस्म करनेके लिए अग्निके समान है उसकी प्रसिद्धिके 
लिए बहाँ अठारद पुराणोंका हजारों बार व्याख्यान किया जाता है ॥३१॥ 


स्थान-स्थानपर तक, व्याकरण, काव्य और नीतिशाख्रका व्याख्यान करनेबाछे विद्वानों- 
से व्याप्त वह नगर साक्षात्‌ सरस्वती देवीके मन्दिरके समान प्रतीत होता हू ॥३२॥ 


हे भद्र ! उस नगरको चारों ओर देखते हुए मेरा बहुत-सा काल बीत गया। ठीक भी 
हे--जिसका चित्त विक्षिप्त होता हे बह बीते हुए कालको नहीं जान पाता है ॥३१॥ 


आश्चयके स्थानस्वरूप उस पाटलीपुत्र नगरमें मैंने जो आश्रय देखा दे उसको में 
कहना तो चाहता हूँ परन्तु बचनोंके द्वारा उसे कह नहीं सकता हूँ ॥३४७॥ 
२९) व अग्निहोत्राणि; अ कुर्वन्ते । ३०) क 'शास्त्रविशारदा:। ३१) है व्यापमितु । ३२) अ वाग्देवीमिव । 
३३) ब के ढ इ महती जाता । ३४) इ कि वक्ष्यामि। 


धर्मपरोक्षा-रे ४५ 


भावा' भव्रानुभूयन्ते ये हृधोके: झरोरिणा। 
सरस्वत्यापि शक्यन्ते बज्चोमिस्ते न भाषितुम (३५ 
यत्त्वां घंमिव त्यक्त्था तत्र सद्र खिरं स्थितः। 
क्षमितव्यं समाश्षेष॑ दुविनीतस्प तरबया ॥र६९ 

उक्त पवनवेगेन हसित्वा शुद्धवेतसा । 

को धुर्तो भुवने घुर्तेबंऊच्यते न वचांवदे: ॥३७ 
दर्शयस्व समापीद॑ यदृवृष्ट कौतुक॑ त्वया । 

संविभागं बिना साधो भुझ्ञते न हि सज्जना: ॥३८ 
सित्रागच्छ पुनस्तत्र ममोत्पन्तं कुतूहलम्‌ | 

प्रार्थनां कुवंते $सोघां सुहृदः सुहृदां न हि ॥२९ 
मनोवेगस्ततो 5थोचद्‌ गमिष्यामः स्थिरीभव । 
उत्तालबशत: साधो पच्पते न ह्वादुम्बरः ॥४० 


विधाय भोजन प्रातगंमिष्यामो निराकुला:। 
बुभुक्षाग्लानचित्तानां कोतुक॑ हि पछायते ॥४१ 


१ इन्द्रियविषया । २. इन्द्रिये: । 
१. मधुरविदे ; क पण्डितै: । 
१, विफलाम । २. मित्राणि। ३. मित्राणास्‌ 


है भद्र | प्राणी इन्द्रियोंके द्वारा जिन वस्तुओंका अनुभव किया करता हे उनको 
वचनोंके द्वारा कहनेके लिए सरस्वती भी समथ नहीं है ।३०॥ 

हे भद्र ! धमके समान तुमको छोड़कर में दुर्विनीत जो बहाँपर बहुत काल तक स्थित 
रहा हूँ इस मेरे सब अपराधको तुम क्षमा करो ॥ ३६॥ 

यह सुनकर निर्मलचित्त पवनवेगने हँसकर कहा कि छोकमें कौन सा धूतते अपने 
अधीन होकर भाषण करनेवाले ( अनुकूलभाषी ) धूतोंके द्वारा नहीं ठगा जाता है !॥१ज॥ 

हे सज्जन ! तुमने जो कौतुक देखा है उसे मुझे भी दिखलाओ। कारण कि सज्जन 
पुरुष दूसरोंको विभाग करनेके बिना कभी किसी बस्तुका उपभोग नहीं किया करते हैं ॥३८॥ 

हे मित्र |! बहाँ फिरसे चलो, मुझे देखनेका अतिशय कुतूहल है. । कारण कि मित्र जन 
मिन्रोंकी प्राथनाको व्यथ नहीं किया करते हैं ॥३०॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि हे मित्र ! स्थिर होओ, चरलेंगा; क्योंकि, शीघ्रतासे कभी 
ऊमरका फल नहीं पकता है ॥४०॥ ह 

भोजन करके प्रातःकालमें निश्चिन्त होकर दोनों चलेंगे, क्योंकि भूखरूप अग्निकी 
चिन्तामें सब कौतुक भाग जाता है ॥४१॥ 
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३५) क हू शरीरिणाम। ३६) व यस्त्वां....यत्र भद्र चिर॑ स्थिरः; इ मया शेष ॥ ३९) ब मित्र गच्छ; 
हू पुनः सौरुषं; भ मप्तात्यन्त।+ ४०) अ गमिष्यामि; ह स्थिरों भव; बघ हथुदंबरं । ४१) ब गमिष्यामि; 
भ॒ चितायां । 


४ अमितगतिविरचिता 


एकीभूपय ततः प्रीतो जरमतुस्तों स्वसन्दिरम । 
सुन्वरस्फुरितभ्ोकों नयोत्साहाबिबोजितो ॥४२ 
मिलितो शपितो भुक्तो तत्र तावासितो स्थितो। 
क्षमन्ते न विध्योगं हि सस्‍्नेहुलडिघतचेतस:' ॥४३ 
प्रातविमानमारुह्य कामगं* प्रस्थिताविसो । 
सुराविव वराकारो दिव्याभरणराजितो ॥४४ 
बेगेन तो ततः प्राप्तो पावन पुष्पपत्तनम्‌। 
विश्चित्राभ्नयंसंकोर्ण मनसेव मनीषितम्‌ ॥४५ 
भवतोर्णों तदुद्याने तो काडिक्षतफलप्रदे । 
अनेकपादपालीढे त्रिदशाविव नन्‍दने ॥४६ 
स्तबकस्तननज्रानिवंल्लोभियंत्र वेश्ताः । 
शोभन्‍्ते सर्वतो वुक्षा: कान्ताभिरिव कापुका: ४४७ 


४२) १९. नीत्युद्यमौ । 

४३) १. पुरुता:। 

४४) १, इष्टं गच्छतीति । २ चलितो नि्ग॑तो । 
४५) १. मनोवाश्छितं स्थानमभिव । 

४७) £ झुबखे: लंब्ये: [लुम्बाभिः] । २. भर्तारः । 





+ 
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तत्पश्चात्‌ सुन्दर एवं प्रकाशमान लक्ष्मीसे संयुक्त वे दोनों ब्द्धिगत नय ( नीति ) और 
उत्साहके समान एक होकर प्रसन्नतापूवक अपने घरको गये ॥४२॥ 

वहाँ उन दोनोंने मिलकर भोजन किया और फिर वे साथ ही बेठे, स्थित हुए एवं 
साथ ही सोये भी | ठीक हे--जिनका चित्त स्नेहसे परिपृण होता हे वे एक दूसरेके वियोग- 
को नहीं सह सकते हैं ॥४३॥ 

फिर प्रातःकालमें दिव्य आभरणोंसे त्रिभूषित होकर उत्तम आकारको धारण करने- 
वाले वे दोनों मित्र दो देवोंके समान इच्छामुसार गमन करनेवाले विमानपर चढ़कर 
पाटलीपुत्रकी ओर चल दिये ॥४४॥ 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों मित्र विचित्र आश्रर्योंसे व्याप्त उस पवित्र पाटल्टीपुत्र नगरमें इतने 
वेगसे जा पहुँचे जेसे किसी अभीष्ट स्थानमें मनके द्वारा शीघ्र जा पहुँचते हैं. ।॥४०॥ 

वहाँ वे अनेक वृक्षोंसे व्याप्त होकर इच्छित फलोंको देनेबाढे उस ( पाटलीपुत्र ) के 
उद्यानमें इस प्रकारसे उतर गये जिस प्रकार मानो दो देव नन्‍न्दन बनमें ही उतरे हों ॥०६॥ 

उस उद्यानमें गुच्छोंरूप स्तनोंसे झुकी हुई बेलोंसे वेष्टित वक्ष सब ओर इस ग्रकारसे 
सुशोभित थे जिस प्रकार कि गुच्छोंके समान सुन्दर स्तनोंके बोझसे झुकी हुई स्त्रियोंसे वेष्टित 
होकर कामी जन सुशोमित होते है ॥०७॥ 








४३) के ती वसितो, हृ तो वसिता | ४४) इ प्रस्थितावुभौ, क नराकारौ । 


प्रमंपरीक्षा-३ ४७ 
मनोवेगेन तत्रोक्त तव मित्र कुतृहुछम्‌ । 
पुरयाम्रि तदानों त्वं कुरुषे यदि मे बचः ४८ 
ततः पवनवेगो इपि ध्त्वा तत्य बचो इगदव । 
गिरं तब करिष्यासि सा शद्धिष्ता महासते ॥४९, 
सुहृदस्ते बचः स्व छुवें 'हमिति निश्चितम्‌ । 
अन्योन्यवच्चनावुत्तो मित्रता कीदृशी सखे॥५० 
श्रुत्वेति बचने सख्युमंनोवेगो व्यविन्तयत्‌ । 
भविष्यत्येष सद्वृष्टिनान्यिया जिनभाषितम्‌ ४५१ 
सो" 5वादीति ततस्तेन तोषाकुलितच्ेतसा । 
यहोव॑ तहि गष्छावो विश्ञावों नगरं सखे ॥५२ 


गृहीत्वा तृणकाष्छानि चित्रालडरू7रधारिणों । 
अविक्षतां' ततो मध्यं लीलया नगरत्य तो ॥१३ 
वृष्टवा तो तादुशौ लोका विस्मयं प्रतिपेदिरे । 
अदृष्टपुर्वके दृष्टे चित्रोयन्ते न के भुवि ॥५४ 


५२) १. पवनवेग । २, मनोवेगेन । ३, नगरमध्ये । 
५३) १. प्रविष्टी; क प्रवेश कुसुताम्‌ । 


वहाँपर मनोवेगने पव्रनवेगसे कहा कि हे मित्र ! तुम यदि मेरा कहना मानते हो तो 
मे नगरके भीतर छे जाकर तुम्हारे कौतृहलकों पूरा करता हूँ ॥४८॥ 

उसके वचनको सुनकर पवनवेग भी बोला कि हे महाबुद्धि ! में तुम्हारा कहना 
मानेगा, तुम इसमें शंका न करो ॥४९॥ 

हे मित्र ! मं तुम जैसे मित्रके सव बचनोंका परिपालन करूँगा, यह निश्चित समझो। 
कारण यह कि यदि परस्परमें एक दूसरेको ठगनेकी दृत्ति रही तो फिर दोनोंके बीचमें मित्रता 
ही केसे स्थिर रह सकती हे ? नहीं रह सकती ॥५०॥ 

मित्र पत्रनवेगके इन बचनोंकों सुनकर मनोवेगने विचार किया कि यह भविष्यमें 
सम्यग्दृष्टि हो जायेगा, जिन भगवानका कहना असत्य नहीं हो सकता ॥५१॥ 

फिर उसने मनमें अतिशय सन्तुष्ट होकर पवनवेगसे कहा कि यदि ऐसा हे तो हे 
मित्र | चलो फिर हम दोनों नगरके भीतर चछ ॥५२॥ 

तब अनेक प्रकारके आभूषणोंको धारण करनेवाले वे दोनों घास और लकड़ियोंको 
ग्रहण करके छीछा ( क्रीड़ा ) से उस नगरके भीतर ग्रत्रिष्ट हुए ॥५३॥ 

उन दोनोंको उस प्रकारके वेषमें देखकर छोगोंको बहुत आश्रय हुआ । ठीक है-- 
लॉकमें जिस वस्तुको पहले कभी नहीं देखा है उसके देखनेपर किनको आश्रय नहीं होता 
है ? अर्थात्‌ सभीको आइचय होता हे ॥५७॥ 


क्जड्िडिि जि जज क्ख्ल्जजिजजजन 


४८) अझ तदा नीत्वा। ४९) क्ष सा संकष्ट । ५०) अ मा कुच्च॑ 0० सर्व । ५२) व नगरे। ५३) इ मध्ये; 
अ नगरांतके । ५४) अ 7775308 ४८४९५ 54 ॥0 87; क चवित्रायन्ते । 


। अमितगतिविरचिता 


'प्रेक्षकेवेष्टितो लोकेश्र॑मन्तो तो सबन्ततः । 
गुडपुल्नो महारावेसंक्षिकानिवहैरिव ॥९९५ 
केचिदृचुनंरास्तत्र पश्यताहों सभूषणों । 
वहुतस्तृणदारूणि बराका राविसो कथम्‌ ॥९६ 
जजल्पुरपरे स्थानि विक्रोयाभरणानि किम्‌ | 
भूरिमौल्यानि सोख्येन तिह्ततों न नराविसों ॥५७ 
अन्ये धवोचन्नहो न स्तस्ताणंदारविकाविसो । 

देवो विद्याधरावेतो कुतो ६पि अमतः स्फुटस ॥५८ 
बभाषिरे परे भव्राः कि कृत्यं परचिन्तया । 
परचिस्ताप्रसक्तानां पाफ्तो न पर॑ फलम ॥५९ 
तावालोक्य स्फुरत्कान्तो श्लुम्पन्ति सम पुराड्नाः। 
निरस्तापरफर्मागों मनोमववचश्ञोकृताः ४६० 

एको सनोनिवासोति प्रसिद्धिविनिवृत्तये । 

जातः कामो' द्विधा नुनसित्यमाषन्त काश्व त ॥६१ 


५५) १. क अवलोकन कुर्वाद्धि: । 
६१) १. क कामदेव: । 
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उस समय इस प्रकारके वेषमें सब घूमते हुए उन दोनोंको दह्लकजनोंने इस प्रकारसे 
घेर लिया जिस प्रकार कि मानो महान्‌ शब्दको करनेवाली मक्खियोंके समूहोंने गुड़के दो 
ढेरोंको ही घेर लिया हो ॥५०॥ 

उनको इस प्रकारसे देखकर वहाँ कुछ लोगोंने कहा कि देखो ! आइचय ह कि भूषणों- 
से विभूषित होकर उत्तम आकारकों धारण करनेवाले ये दोनों बेचारे घास ओर लकड़ियोंके 
भारको कैसे धारण करते हैं ? ॥५६॥ 

दूसरे कुछ मनुष्य बोले कि ये दोनों मनुष्य अपने बहुमूल्य भूषणोंको बेचकर सुखसे 
क्यों नहीं स्थित होते ? ॥|५७॥ 

अन्य कुछ मनुष्य बोले कि विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों घास 
ओर लकड़ी बेचनेवाले नहीं हैं, किन्तु ये दोनों देव अथवा विद्याधर हैं. जो कि स्पष्टतः किसी 
कारणसे घृम रहे हैं. ॥५८॥ 

दूसरे कुछ भद्र पुरुष बोले कि हमें दूसरॉकी चिन्तासे क्‍या करना है, क्योंकि, जो 
दूसरोंकी चिन्तामें आसक्त रहते हैं. उन्हें पापके सिवा दूसरा कुछ भी फल प्राप्त नहीं 
होता है ॥५९.॥ 

अतिशय कान्तिशाली उन दोनोंको देखकर कामके व्लीभूत हुई नगरकी ख्तरियाँ अन्य 
कार्मोंकोी छोड़कर क्षोभको प्राप्त हुई ॥६०॥ 

कुछ स्रियाँ बोलीं कि कामदेव एक है यह जो प्रसिद्धि है उसको नष्ट करनेके लिए 


५५) ब निकरेरिव । ५८) इ तृण ि तार्ण; ड वि णि ईपि। ६१) क ड प्रसिद्धिविनिवर्तये, इ प्रर्सिद्ध 
विनिवर्तये । 


नि --++ 











धर्मपरीक्षा-३ छय 


निजगादापरा वृशास्ताणिकाः काप्िका सया। 
परासाधारणभ्रोको नेदृशौ रूपिणौ परो ॥६२ 
मन्मयाकुलितावादोदन्या तज्जल्पकाइक्षिणो । 
वयस्थे'! काप्ठिकाबेतो क्षिप्रमाहुयतामिह ॥६३ 
तृणकाएं यथा दत्तस्तथा गृह्लामि निश्चितम्‌ । 
इष्टे यो बस्तुनि प्राप्ते गणना क्रियते न हि ॥६४ 
इत्यादिजनवाक्या नि भृण्बन्तौ चारविग्रहो 
ब्रह्मगालासिसो. प्राप्तो सवामोकरविष्टराम्‌ ॥६५ 
मुक्त्वात्र तृणकाष्ठानि भेरोमाताड्य बेगतः । 

एतो सिहाविवारूडो निभंयों कमकासने ॥६६ 
क्षुम्पन्ति सम द्विज; सर्वे श्रुत्वा त॑ भेरिनिःस्वनम्‌ । 
कुतः को 5त्र प्रवादीति बदन्तो बादलालसाः ॥६७ 


६३) १. क है सखे । 
६५) १, के मनोवेगपवनवेगौ । 
६६) १. के सभायाम््‌ । २ के उपविष्टो । 








ही मानो बह कामदेव निइईचयसे दो प्रकारका हो गया हे । अभिप्राय यह हे कि वे दोनों मित्र 
उन म्रियोंके लिए साक्षात्‌ कामदेवके समान दिख रहे थे ॥६१॥ ; 

दूसरी कोई स्री बोली कि मैंने घास और छकड़ियोंके बेचनेवाले तो बहुत देखे हैं, 
परन्तु अन्य किसोीमें न पायी जानेवाली ऐसी अनुपम झोभाकों धारण करनेवाले इन दोनोंके 
समान अतिशय सुन्दर घास एवं रकड़ियोंके बेचनेवाले कभी नहीं देखे हैं. ॥६२॥ 

अन्य कोई कामसे व्याकुछ स्री उनके साथ सम्भापण करनेकी इच्छासे बोली कि हे 
सखि | तू इन दोनों छकड़हारोंको शीघ्र बुला ॥६१॥ 

ये दोनों घास और छकड़ियोंको जैसे ( जितने मूल्यमें ) देंगे मैं निश्चयसे बैसे ( उतने 
मूल्यमें ) ही लूँगी। ठीक हे--अभीष्ट जनोंसे बस्तुके प्राप्त होनेपर मूल्य आदिकी गिनती नहीं 
की जाती है ॥६७॥ 


० ः बाक्योंक ७ 
उत्तम शरीरके धारक वे दोनों मित्र इत्यादि उपयुक्त वाक्योंको मुनते हुए सुवर्णमय 
आसनसे संयुक्त त्रहमशाला ( ब्राह्मगोंकी बादशाला ) में जा पहुँच ॥६५॥ 


यहाँ ये घास ओर लकड़ियोंको छोड़कर भेरीको बजाते हुए सिंहके समान निर्भय 
होकर वेगसे उस सुवणमय आसनपर बैठ गये ॥६६॥ 


उस भेरीके शब्दको सुनकर कौन वादी यहाँ कहाँसे आया हे, इस प्रकार बोलते हुए 
सब ब्राह्मण वादकी इच्छासे क्षोभको प्राप्त हुए ॥६७॥ 
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६२) क ड निजगाद परा; ब रूपिणो परं। ६१) व हयतामिति। ६७) ड ते भेरि ; इ तद्भेरि । 
हि 





५० अमितगतिविरचिता 


विद्यादपंहुताशेन बह्ममाना निरन्तरम । 
निरीयुर्गाह्म गा: क्षिप्रं परवादिजिगीषया ६८ 
केचित्तत्र वदन्ति सम कि तकध्ययनेन नः । 
बादे पराह-मुखोकृत्य यवि कश्च न गच्छति ॥६९ 
युष्माभिनिजिता वादा बहुवः परदुजंयाः। 

यूयं तिष्ठत मोनेन वयं वादं विवध्णहैं ॥॥७० 
एवमेव गतः काल: कुर्वतां पठनश्रभ्तम्‌ । 
अवादिषु:' परे तत्र विप्रा: प्रशामदोद्धता: ॥७९ 
अपरे बभणुस्तत्र पातयित्वा बच्चःफलम्‌ । 
परनि्जयदण्डेन गह्लीसो बादवक्षतः ॥७२ 
एवमादीनि वाष्यानि जल्पन्तो द्विजपुंगवाः । 
बादकण्डूययादिलष्टाः अह्मशालां प्रपेदिरे ॥७३ 
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७१) १. क ब्रुवन्ति सम । २ क सभायाग्र 
७३) १. क वादखर्जया । 

तब निरन्तर विद्याके अभिमानरूप अग्निसे जलनेवाले वे ब्राह्मण दूसरे वादीको जीतने- 
को इच्छासे निकल पड़े ॥६८॥ 
५ वहाँ कुछ ब्राह्मण विद्वान्‌ बोले कि यदि कोई हमें वादमें पराइमुख करके चढछा जाता 
है तो फिर हमारे तकशाखस्त्रके पहनेका फल ही क्या होगा ? ॥६५०॥। 

कुछ विद्वान्‌ बोले कि जो बहुत-से वाद ( शास्राथ ) दूसरोंके द्वारा नहीं जीते जा 
सकते थे उन्हें आप लोग जीत चुके हैं । अतण्ब अब आप लोग मौनसे स्थित रहें, इस समय 
हम बाद करगे ॥७०॥ 


दूसरे कुछ ब्राह्म विद्वान वहाँ बुद्धिके अभिमानमें चूर होकर बोले कि पढ़नेमें 
परिश्रम करनेवाले हमलोगोंका समय अब तक यों ही गया। अर्थाव अब तक कोई बादका 
अवसर न मिलनेसे हम अपने विद्याध्ययनमें किये गये परिश्रमका कुछ भी फल नहीं दिखा 


सके थे, अब चूँकि वह अवसर प्राप्त हो गया हे अतश्ब अब हम वादीको परास्त कर अपने 
पाण्डित्यकों प्रकट करगे ॥७१॥ 


वहाँ अन्य विद्वान बोले कि अब हम बादीको वादमें परास्त करके उसके ऊपर प्राप्त 
हुई ब्रिजयरूपी छाठीके द्वारा वादरूपी वृक्षसे यझरूपी फलठ्को गिराकर उसे ग्रहण करते 
हैं ॥७२॥ 


इनको आदि लेकर ओर भी अनेक वाक्योंकों बोलते हुए बे श्रेष्ठ त्राह्मण वादकी खुजली- 
से संयुक्त होकर ब्रह्मश्ालामें जा पहुँचे ।७३॥ 





६८) ब परवाद” । ६९) क ड इ ध्यग्नने मम; इ वादे; के करिचस्त | ७२) ब परिनिर्जय । 


धर्मपरीक्षा-३ ५१ 


हारकडुणकेयूरथोवत्समुकुटादिनिः । 

अलंकृतं मनोवेगं ते दृष्टवा विस्मयं गता। ७९ 
नुने विष्णुरयं प्राप्ती ब्राह्मणानुजिधक्ष या' । 
शरीरस्येदृशी लक्षमीनान्यस्पात्ति सनोरसा ॥७५ 
निगद्येति नमन्ति सम भक्तिभारवशीकृताः । 
प्रशस्तं क्रियते कार्य विज्ञान्नसतिनि: कदा ॥७६ 
तत्र के 4िदभाषन्त श्रुवमेष पुरन्दरः। 
नापरस्येदृशी क/न्तिर्भुवनानन्ददायिनो ॥७७ 

परे प्राहुरयं शंभः संकोच्याक्षि तुतीयकम्‌ । 
धरित्रीं द्रष्टुमायातों रूपमन्यस्प नेदृशम्‌ ॥3८ 
अन्ये धबदक्ष्यं कश्चिद्दिद्याधारों मदोद्धतः । 
करोति विविधां क्रोडामोक्षमाणो सहोतलूम्‌ 0७९ 
नेवसालोचयन्तो 5पि चक्रस्ते तस्य" निश्च यम्‌ । 
प्रभापुरितदिवकृत्य विश्वरूपम्ण रित्र ॥८० 


७५) १, क कृपया । 
८०) १९. क मनोवेगस्य । २. क सूर्यस्य । 


नजज- 


बहाँ भी हार, कंकण, केयूर, श्रीवत्स ओर मुकुट आदि आभूषणोंसे बिभूषित मनोवेगको 
देखकर आइचयको प्राप्त हुए ॥3७॥ 

वे बोले कि यह नि३चयसे ब्राह्मणोंका अनुग्रह करनेकी इरुछासे हमें भगवान विष्णु 
ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि, दूसरे किसीके भी शरीरकी ऐसी मनोहर कान्ति सम्भव नहीं है । यह 
कहते हुए उन लोगोंने उसे अतिशय भक्तके साथ प्रणाम क्िया। ठीक ही हे--जिनकी 
बुद्धिमें बिपरीतता होती हे वे भला उत्तम काय कैसे कर सकते हैं ? अर्थात्‌ वे ऐसे ही जधन्य 
कार्य किया करते हैं. ॥७५-७६॥ 


उनमेंसे कुछ बोले कि यह नि३चयसे इन्द्र हे, क्योंकि, लोकको आनन्द देनेवाली ऐसी 
उत्तम कान्ति दूसरेकी नहीं हो सकती है ॥७७॥ 

अन्य कितने ही बोले कि यह महादेव हे और अपने तीसरे नेत्रको संकुचित करके 
शा देखनेके लिए आया है, क्योंकि, ऐसी सुन्दरता ओर दूसरेके नहीं हो सकती 
है ॥७८॥ 

दूसरे कुछ ब्राह्मण बोले कि यह कोई अभिमानी विद्याघर हे जो प्रथिबीतलका निरीक्षण 
करता हुआ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा कर रहा है ॥७९।॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए भी वे ब्राह्मण विश्वरूप मणि ( सबरत्न ) के समान 
अपनी प्रभासे समस्त दिज्ञाओंको परिपूर्ण करनेवाले उस मनोवेगके विपयमें कुछ भी निश्चय 
नहीं कर सके ।८०॥ 
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७ ) ह ध्रवमेव । ७९) क ड इ महोद्धतः । 


५२ अमितगतिविरचिता 


कश्बनेति निजगाद कोषिदो निश्च यार्थंभपमेव पृच्छचताम्‌ । 
कझूणे सति करे व्यवस्यिते नादरं विदधते 5ब्दके' बुधाः ॥८१ 
वादिनिजंयविषक्तम्ानसो बादसेष यदि कर्तुमागतः । 

तं॑ तदा सममनेत कुमंहे सवंशास्त्रपरमार्थवेदिनः ॥८२ 

वर्शनेषु न तदस्ति दर्शनं षट्सु" यश्न सकलो 5पि बुध्यते । 
तत्त्यतो 5त्र नगरे बुधाकुले कि वदिष्यति कुधीरयं परम्‌ ॥८३ 
भारतीमिति निशम्य तस्य तां कविचिदेत्थ निजगांद त॑ द्विजः 
को भवानिह किमर्थमागतस्त्वं विरुद्धकरणो निगद्यताम्‌ ॥८४ 
त॑ जगाद खचराड्भजस्ततो भट्ट निर्धनशरोरभूरहम्‌ । 

आगतो 5स्मि तृणकाष्ठविक्रयं कतुंसन्र नगरे गरोयसि ॥८५ 
भाषते सम तमसो ततो द्विजो भव्र वादमविजित्य! विष्टरे। 
कि न्यविक्षतें भवानिहाचिते दुन्दुनि लघु निहेत्य वादिकम्‌ ॥८६ 
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८१) १. क आदर्शे । 

८२) १. क आसक्त। 

८३) ९. क शिवबौद्धवेदनेयायिकमीमांसकजैनमतानि । 

८५) १. क निर्धनपुत्र: । 

८६) ९. क अनि्जित्य । २. के उपविश्ृवा]न्‌। ३. क शीघ्रम्‌ । 
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उस समय कोई विद्वान बोला कि यह कोन है, इसका निइचय करनेके लिए इसीसे 
पूछ लेना चाहिए; क्योंकि, हाथमें कंकणके स्थित रहनेपर विद्वान्‌ मनुष्य दषणके विपयमे 
आदर नहीं किया करते हैं--हाथ कंगनकीं आरसी क्या ॥८१॥ 

यदि यह वादियोंके जीतनेकी इच्छासे यहाँ बाद करनेके लिए आया हे तो समस्त 
शाम््रोंके रहस्थको जाननेवाल हम लोग इसके साथ उसे ( बादको ) करेगे ॥८२॥ 

छह दश्नोंमें वह कोई भी दश्न नही है जिसे कि यथार्थमें पूर्णरूपसे हम न जानते 
हों। यह नगर विद्वानोंसे भरपूर हें, यहाँ यह दुबुद्धि दूसरा ( छह दश्शनोंसे बाह्य ) क्‍या 
बोलेगा ? ॥८३॥ 

उसकी इस वाणीको सुनकर कोई एक ब्राह्मण आकर मनोवेगसे बोला कि आप कोन 
हैं और विरुद्ध कार्यको करते हुए तुम यहाँ किस लिए आये हो, यह हमें बतछाओ ।|।८४॥ 

यह सुनकर उससे वह विद्याधर पुत्र ( मनोवेण ) बोला कि हे भट्ट ! मैं एक निधन 
मनुष्य का पुत्र हूँ ओर इस बड़ भारी नगरमें घास व छुकड़ियोंको बेचनेके लिए आया हूँ ॥८०॥ 


इसपर बह ब्राह्मण उससे बोला कि हे भद्र पुरुष ! आप यहाँ बादको जीतनेके बिना 
ही शीघ्रतासे बादकी भेरीको बजाकर इस पूज्य सिंहासनके ऊपर क्यों बैठ गये ? ॥८६॥ 





८१) क ड ह पूच्छतां; ब ड ह्‌ करव्य; ड विदधतेष्टके । ८२) ब निपषक्त । ८३) ड इ वरं [07 परं। 
८५) इ भद्र | ८६) इ मवजित्य; ब विष्टरं, ड न्यविक्ष्यत; ह न्यवीक्षत । 
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शक्तिरस्ति यदि वबादनिजंये त्यं कुरुष्य सह पण्डितेस्तदा ॥ 
वादमेनिरनवद्यबुद्धि भिर्वादिदरपंदलने द्विजोत्तमेः ॥८७ 

को 5पि याति न पुरादतो बुधो वादनिजं पयश्ोविभूषित 

मृठ नागभवतादपेति कः शेषमूधंसणिरश्मिरक्षितः ॥८८ 
वातकी" किप्तु पिज्ञाचकी नुं कि यौवनोजितमदातुरों इसि किम्‌ । 
येत दिव्यमणिरत्नभूषणस्त्वं करोषि तृणकाष्ठविक्रयम्‌ ॥८९ 
सन्ति धृष्टभनसो” जयत्वये भूरिशों जतमनोविसोहका: । 
त्वादृशों न परमन्न वृद््यते यस्तनोति बुधलोकसोहनम्‌ ॥९० 
जल्पति स्म॒ स ततो तभइचरो बिप्र कि विफलमेव कुप्पसि । 
कारणेन रहितेन रुष्यते पन्चगेंन न पुनमंतीषिणा" ॥९१ 
काम्चननासनमवेक्ष्य बन्धुरं' कौठकेन विनिविष्टवानहम्‌ । 

भो: कियान्‌ वियति जायते ध्वनिदच्षेतसेति निहतदच दुन्दुभिः ॥०२ 


८८) १ सन्‌ । २ क प्राप्नोति । 
८९) १. क वातरोगवान्‌ । २. अहो । 
९०) १. दुढ' घीर:। 

९१) १. पण्डितेन । 

९२) १, क मनोहरम्‌ । २, वादित. । 


यदि तुममें वादको जीतनेकी शक्ति है तो फिर तुम निर्मल बुद्धिसे संयुक्त होते हुए 
। 25883 अभिमानको चूर्ण करनेबाले ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान हैं उनके साथ वाद 
करो ॥८७॥ 

हे मूख ! इस नगरसे कोई भी विद्वान बादियोंके जीतनेसे प्राप्त यशसे विभूषित होकर 
नहीं जाता है। ठीक ही हे--नागभवनसे कौन-सा मनुष्य शेषनागके मस्तकगत मणिकी 
फिरणोंसे रंजित होकर जाता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं जा पाता है ॥८८॥ 

क्या तुम बातूल ( बायुके विकारको न सह सकनेवाले ) हो, क्या पिशाचसे पीड़ित 
हो अथवा क्या जवानीके वृद्धिगत उनन्‍्मादसे व्याकुल हो; जिससे कि तुम दिव्य मणिमय एवं 
रन्रमय आभूषणोंसे भूपित होकर घास व लकड़ियोंके बेचनेहूप कार्यकों करते हो ? ॥८९॥ 

तीन लोकोंमें ग्राणियोंके मनको मुग्ध करनेबाले बहुत-से ढीठचित्त ( प्रगल्भ ) मनुष्य 
हैं, परन्तु तुम जैसा ढीठ भनुष्य यहाँ दूसरा नहीं देखा जाता हें जो कि पण्डितजनोंको 
मोहित करता हो ॥९०।॥ 

तत्पश्चान बह .मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्र ! तुम व्यथ ही क्रोध क्यों करते 
हो ? देखो, कारणके बिना सर्प क्रोधको प्राप्त होता है, परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य कारणके बिना 
क्रोधको प्राप्त नहीं होता ॥९१॥ 

इस रमणीय (या उन्नत-आनत ) सुबणमय आसनको देखकर में कोतुकसे उसके ऊपर 


८७) क वादनिर्णये; ड वाददर्प । ८८) क ड इ 'दुपति। ८९) क ड भूपितस्त्तं। ९०) भव 
विमोहिका. | ९१) इ कुप्ससे । ९२) इ श्रेतसीति; क ड निहित; । 


५्ड अमितगतिविरचिता 


तार्णदारविकदेहुजा ब्य॑ श्ञास्त्रमागंसपि विश्य नाउजसा' । 
वादनाम तब वाक्‍्यतो 5धघुना भट्ट बुद्धसपबुद्धिनां सथा ॥९३ 
भारतादिवु कथासु' भूरिशः सन्ति कि त पुरुषास्तवेदुज्ञा. । 
केवल हि परकोयमीक्षते दूषणं जगति नात्मनों जनः ॥९४ 
काझने स्थितवता मनःक्षतिविष्टरे यदि मयात्र ते तदा। 
उत्तरामि तरसेत्यवातरत्‌ खेचरो $मितगतिस्ततः सुधीः ॥९५ 


इति घमंपरीक्षायामभितगतिकृतायां 
तुतीयः परिच्छेदः ॥२ 
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९३) १. क परमार्थेन । २. ज्ञातम्‌ । ३. अल्पबुद्धिना; क विगतबुद्धिना । 
९४) १. पुराणेषु। २. मादुशाः । 
९५) १ मनःपीडा। २. इत्युकत्वा विष्टरातू उत्तीर्य [णं:]। 
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बैठ गया तथा हे विप्र ! इसकी आकाझमें कितनी ध्वनि होती हे, इस विचारसे मैने भेरी- 
को भी बजा दिया ॥/९२॥ 

हम तो ठृण-काष्ठ बेचनेबालेके लड़के हैं. जो वास्तवमें झाम्रके मार्गकों भी नहीं 
या है। हे भट्ट ! मैं बुद्धिहीन हूँ, 'बाद' शब्दकों इस समय मैने तुम्हारे बाक्यसे जाना 

॥९३॥ 

क्या तुम्हारे यहाँ महाभारत आदिकी कथाओंमें ऐसे ( मुझ जेसे ) पुरुष नहीं हैं ! 
ठीक हे--संसारमें मनुष्य केवल दूसरोंके ही दोषको देखा करता है, किन्तु वह अपने दोष- 
को नहीं देखता है ॥९४॥ 

यदि मेरे इस सुबर्णमय सिंहासनपर बैठ जानेसे तुम्हारे मनमें खेद हुआ है तो मैं 
उसके ऊपरसे उतर जाता हूँ, यह कहता हुआ वह अपरिमित गतिबवाला बुद्धिमान मनोवेग 
विद्याधर उसपरसे झीघ्र ही उत्तर पड़ा ॥९७।॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धर्मपरीक्षामें तीसरा 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३॥ 


“१० 


९३) क ड दारुविक; व नाझसं; अवबुद्धमपि। ९५) अक ढ ६ मनःक्षिति" 
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तमालोक्यासनोत्ती ण॑मथावादीद्‌ द्विजाग्रणी: । 
तागिकाः काउि्ठिका दृष्टा न सया रत्नसण्डिताः ॥१ 


परप्रेष्यकरा" मर्त्पा दिव्यालड्भारराजिताः। 
बहन्तस्तृगकाष्ठानि वृशयन्ते न कदाचन ॥२ 


है ३ 
स प्राह भारताधेष पुराणेष सह्शः। 
भ्रूपन्ते न प्रपच्चन्ते भवन्तो विधिय: परम ॥३ 


यदि रासायणे दुष्टा सारते वा त्वय्रेदुशा: । 
५ द्विजेनेत्यु 
प्रत्येष्यामस्तदा ब्रूहि दिते 5वदत्‌ ॥४ 


ब्रवीमि केवल  विध्रा ब्रवाणो 5त्र बिभेम्यहम्‌ । 
यतो न दृश्यते को $पि युष्सन्मध्ये विचारकः ॥५ 


२) १. क परकार्यकरा: ; कार्य । 

३ ) १. क मनोवेग.। २. क कथयन्ते; जानन्ति। हे. अज्ञानिन;; क निर्वुद्धथ' । ४. के अन्यम ; 
पण। [ मराठी ? ] 

४) १ प्रतीति कुर्म: ; क अद्भीकत्तु: । 

५) १. पण। [ मराठी ? ] 
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तत्पशचात्‌ मनोवेगको आसनसे उतरा हुआ देखकर ब्राह्मणोंमें अप्रगण्य बह ब्राह्मण 
उससे बोला कि मैंने रत्नोंसे अलंकृत होकर घास और लकड़ियोंके बेचनेवाले नहीं देखे हैं । 
स्वर्गीय अलंकारोंसे सुझोमित मनुष्य दूसरोंकी सेवा करते हुए अथवा दृण-काष्ठोंको ढोते 
हुए कभी भी नहीं देखे जाते हैं ॥१-२॥ 


यह सुनकर मनोवेग बोला कि सहाभारत आदि पुराणोंमें ऐसे हजारों मनुष्य सुने 
जाते हैं। परन्तु आप जेसे लोग उन्हें स्बीकार नहीं करते है. ॥३॥ 

इसपर वह ब्राह्मण विद्वान्‌ बोला कि यदि तुमने रामायण या महाभारतमें ऐसे मनुष्य 
देखे हैं. तो बतछाओ, हम उन्हें स्वीकार करंगे। इस श्रकार उक्त ब्राह्षणके कहनेपर मनोवेग 
बोला फि हे बिग्न ! मैं केवल बतला तो दूँ, परन्तु कहते हुए मैं यहाँ डरता हूँ । कारण इसका 
यह है कि आप लोगोंमें कोई विचार करनेबाला नहीं दिखता हे ।:४-७॥ 
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१) ब के सथ वादी । २) अ ब हू रत्नालडूरर ; व वहन्ति तुण'; इ न दृश्यस्ते कदाजन । 
रे) ड इ जश्ायन्ते न; वब भवन्ति; अब ढ़ हुविधध:। ५) भब ढ इ विप्र । 


५्द्‌ अमितगतिविरचिता 


खलाः सत्यभ्वि प्रोक्तमादायासत्यबुद्धितः । 
मुष्टिपोडशकन्यायं रचयन्त्यविचारका: ॥६ 
कोबुशो उसो' महाबुद्धे ब्रहोति गदिते द्विजे:। 
उवाचेति मनोवेग: श्रयतां कथयामि वे: ॥७ 
देशो मलयदेशो ' इस्ति संगालो गलितासुखः 
तत्र ग॒हपतेः पुत्रों नाम्ता सधुकरों 5भवत्‌ ॥८ 
एकदा जनकस्पासो निर्गंत्य गृहतों रुषा । 
अभ्रमोद्धरणीपृष्ठ रोषत: क्रियते न किम्‌ ॥९ 
आभोरविषये तुड्रा गतेतानेत राशयः 

दष्टा विभज्यमानानां चणकानामनेकशः ॥१० 
तानवेक्षय विमुग्धेन तेन बिस्मितचेतसा । 
अहो चित्रमहों चित्र मया वृष्टसितोरितम्‌ ॥११ 


७) १ न्याय.।२ क्‌ युष्मान्‌ । 

८ ) १. मलप्रदेशे मृणालग्रामे 'भ्रमर॒स्य पुत्रो मधुकरगति. इति वा पाठ: । २. ग्रामे। ३. भ्रमरस्य 
पुत्रो मघुकर इति । 

९.) १. मधुकरगति । 

१०) १. क देढे । 

११) १. के कथितम्‌ । 
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जो दुष्ट मनुष्य त्रिचारसे रहित ( अविवेकी ) होते हैं. बे कही गयी सच बातको भी 
असत्य बुद्धिसे मरहण करके मु प्टिपोडशक ( सोलह मुकरूप ) न्‍्यायकी रचना करते हैं ॥६॥ 

इसपर हे अतिशय बुद्धिशञालिन ! बह मुष्टिपो डशक न्याय किस प्रकारका है, यह हमें 
बतलाइए। इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके पूछनेपर मनोवेग बोला कि में तुम्हें उसे बतल्ता हूँ, 
सुनिए ॥७॥ 

मलय नामका जो एक देश हैं उसमें दुःखोंसे रहित एक संगाल नामका ग्राम है । 
वहाँ एक गृहपति ( सदा अज्नादिका दान करनेवाला--सत्री ) रहता था। उसके मधुकर 
नामका एक पुत्र था ॥८॥ 


एक समय वह पिताके ऊपर रुष्ट होकर घरसे निकला और प्र्रिवीपर घूमने छगा। 
ठीक हं--क्रोधके वश होकर मनुष्य क्या नहीं करता हे ? अथोन्‌ क्रोधके वशमें होकर मनुष्य 
नहीं करने योग्य कायकों भी किया करता है ॥०९%॥ 

इस प्रकार धूमता हुआ बह आभीर देड्षमें पहुँचा। बहाँपर उमने अछग-अल्ग विभक्त 
किये हुए चनोंकी अनेक ऊँची-ऊँची राशियाँ देखीं |।१०॥ 

उनको देखकर उस मूख्खने आइचर्यसे चकित होकर कहा कि अरे ! मैंने बहुत आश्वर्य- 
जनक बात देखो हे ॥११॥ 


६) भ ह षोडशक न्यायं। ७) अते णि व:। ८) ड मारवदेशो"*; अ संगाले,,,.सुखे, क मंगलो । 
९) इ बम्भ्मी ; ढपुष्ठे। ११) अ विमुखेन; अ दृष्टमतोकृतम; व “मित्ती चिरं। 


धर्मपरीक्षा-४ ध्‌छ 


किमाइचर्य त्वया वृष्टं करणेनेति भाषिते । 
अगदोदिति मढो 5सौ जानात्यन्नो हि नापदसम्‌ ॥१२ 


यादृशा विषये $मुत्र तुड्डाइजणकराशपः । 
मरीचिराशयः सन्ति तादृशा विषये मम ॥१३ 


करणेन ततो ध्वाधि स भुज्ञ कुपितात्मना। 
कि त्वं प्रस्तो इसि वातेन येनासत्यं विभाषसे (११४ 


मरीचिराशयस्तुल्या दृष्टाश्वणकराशिभिः । 
नास्माभिविषये क्यापि दुष्टबुड्धे कदाचन ॥१५ 


किलात्र चणका देशे मरोचानोव दुलंभा: । 
सस नो गणना वक्वापि सरोचेष्चपि बिद्यते ॥१६ 


विज्ञायेत्ययभस्माक दुष्टो भुग्धत्वनर्संणा । 
उपहासं करोतीति क्षिप्रमेष निगृह्मयताम ॥१७ 
१४) १. मधुकर'। 
१५) १ क नगरे। 
१६) १ चणकेप। 
१७) १. मधुकर ।२ हासेन। ३. वध्यताम्‌ । 


यह सुनकर उनके अधिकारीने उससे पूछा कि तुमने यहाँ कौन-सी आइचर्यजनक 
बात देखी ह ? इसपर बह मूर्ख इस प्रकार बोला। ठीक हे--अज्ञानी पुरुप आनेबाली आपत्ति- 
को नहीं जानता है ॥९२॥ 


वह बोला-इस देशमें जेसी ऊँची वनोंकी राशियाँ हैं. मेरे देशमें वैसी मिरचोंकी 
गगियाँ हैं ॥१३॥ 

यह सुनकर अधिकारीने अतिशय क्रोधित होकर उससे कहा कि क्या तुम बायुसे 
अस्त ( पागल ) हो जो इस प्रकारसे असत्य बोलते हो ॥१४॥ 


हे दुबुंद् हम छोगोंने किसी भी देशमें व कभी भी चनोंकी राशियोंके समान मिरचों 
की राशियाँ नहीं देखी हैं. ॥१०॥ 

इस देशमें मिरचोंके समान चना दुलंभ हे, मेरी गिनती कह्टीपर भी मिरचोंमें भी 
नहीं है; ऐसा जान करके यह दुष्ट मूखतासे हम लोगोंकी हँसी करता है। इसीलिए इसको 
शीघ्र दण्ड दिया जाना चाहिए ॥१६-१७॥ 


लजजा - 5 + हल जज जअ 


2२) अ भाषित:, व भाषित । १३) छ ड मरीच । १४) ज व सत्यानि भाणसे । १६) ह मरीचात्यस्स ; 
ब गणका । १७) ब मुग्धेन। इ भमणा; बकड़ मेंव। 
८ 


५८ अमितगतिविरचिता 
करणस्पेतिवाक्येन बबन्धुस्त कुदुम्बिनः । 


अश्रद्धेयवचोबादी बन्धन लभते न कः ॥१८ 
केनापि करुणादेण तत्रावावि कुटुम्बिता । 
अनुरूपो' 5सय बोषस्य दण्डो भद्र विधोयताम्‌ ॥१९ 


७ 


बरतेला बर्तुले $मुष्य दीयतामष्ट स्धनि । 
उपहूासं पुनर्येत न कस्यापि करोत्यसी ॥२० 
तस्येतिबचन श्रुत्वा विमुच्यास्प कुटुम्बिभि: । 
वतुंछा मस्तके दत्ता निष्ठुरा निघु णात्मलि: ॥२१ 
यक्त्यक्तो चतुलेरेभिल्ानों 5पयं परणो सम । 
जोवितव्ये 5पि संदेहो दुष्टभध्ये निवासिनाम्‌ ॥२२ 
विचिन्त्येति पु््भातों निज देशससो गत: । 
बालिशा न निवतंन्ते कदाचिदकर्दाथता: ॥२३ 


१८) १. के अश्नद्वव वन ; अगगमतावचोबादी । 

१९) १. सदृश:। 

२०) १. मुश्य:। २. क मस्तके । 

२१) १. क दयारहितेः । 

२२) १ कुटुम्बिभिः । 

२३) १. अज्ञानिन: ; क मूर्खा:। २ व्याघुटन्ते । ३. अपीडिता । 
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इस प्रकार उस अधिकारीके कहनेसे किसानोंने उस सघुकरकों बाँध सिया। ठीक 
ही हे--अविश्वसनीय बचनको बोलनेवाला ऐसा कौन-सा भनुष्य हे जो बन्धनको न प्राप्त 
होता हो ? ॥१८॥ 

उस समय वहाँ कोई एक दयालु किसान बोला कि हे भद्र ! इस बेचारेको इसके 
अपराधके अनुसार दण्ड दिया जाये ॥१९०५ 

इसके गोल शिरके ऊपर आठ वतुला (मुक्के) दी जाबं, जिससे कि बह फिर किस्तीकी 
भी हँसी न करे ॥२०॥ 

उसके इस वचनको सुनकर उन किसानोंने उसे बन्धनमुक्त करते हुए मस्तकपर कठोर 
आठ बतुलाएँ दे दीं |।२१९॥ 

इन लोगोंने जो मुके इन आठ वतुछोंके साथ छोड़ दिया है, यह मुमे बहुत बड़ा लाभ 
हुआ | कारण यह कि जो लोग दुष्टजनोंके मध्यमें रहते हैं उनके तो जीवनके विषयमें भी 
सन्देह रहता है, फिर भला मुझे तो केवल आठ मुक्‍्के ही सहने पड़े हैं ॥२२॥ 

यही विचार करके वह भयभीत होता हुआ अपने देशको वापस चला गया। ठीक 

हे--मूख जन कभी कष्ट सहनेके बिना बापस नहीं होंते हैं ॥२३॥ 


जा 


१९) अ दण्डस्थ, व दग्धस्य 0 दोषस्थ; अब भद्रा | २०) हू वतुले मुष्टया । २१) क ड़ हू विम॒ज्चास्य 
क ड ह्‌ निर्दयात्मभि: । २२) ड॒तब्येति ; ब मध्यनिवासिनां । 


धर्मंपरीक्षा-४ ५९, 
विभागेन कृतास्तेन देश संगालमीयुषा । 
मरीचिरादायो वृष्टास्तुल्पाश्णकराशिभिः ॥२४ 
तत्र तेन तदेबोक्त लब्धो दण्डो इपि पृथक: । 
बालिशो जायते प्रायः खण्डितो इ६पि न पण्डित: ॥२५ 
मुध्टिषोडशक प्राप्त; यतः सत्ये 5पि भाषिते । 
मुष्टिषो हशकन्याय: प्रसिद्धमगमसतः ॥२६ 
न सत्यमपि वक्तव्य पुंसा साक्षिविश्रजितम्‌ । 
परेव्यापीड्यते छोकेरसत्यस्पेव भाषकाः (२७ 
असत्यमपि मन्यन्ते लोकाः सत्यं सलाक्षिकम्‌ । 
बड्चके: सकलो लोको वड्च्यते कथमन्यथा (२८ 


पुंसा सत्यमसत्यं वा वाच्यं लोकप्रतीतिकम्‌ । 
भवन्तो महृती पोशा परथा केन बायंते ॥२० 
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२४) १. गतेन तेन । 
२५) १. निपुण: । 
२६) १. प्रापतवान्‌ । 
२७) १. निपुणेन | 
२८) १. धूर्ते:। 





जब बह ( मधुकर ) अपने संगाल ै देशमें ! वापस आ रहा था तब इसने । वहाँ 
चनोंकी राशियोंके समान विभक्त की गयीं मिरचोंकी राशियोंकों देखा ॥२७॥ 

तब उसने बहाँपर भी वही बात ( जैसी यहाँ मिरचोंकी राशियाँ हैं बेसी आभीर 
देशमें मैने चनोंकी राशियाँ देखी हैं ) कही ओर वहीं पूबंका दण्ड ( आठ मुक्के ) भी प्राप्त 
किया | ठीक हे--मूर्ख मनुष्य कष्टको पाकर भी चतुर नहीं होता ॥२५॥ 

इस प्रकार सत्य बोलनेपर भी चूंकि मधुकरको सोलह मुक्कों स्वरूप दण्ड सहना पड़ा 
इसीलिए तबसे 'मुष्टिपोडशन्याय' प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥२६॥ 

पुरुषको साक्षीके ब्रिना सत्य भाषण भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसको असत्य- 
भाषीके समान दूसरोंके द्वारा पीड़ा सहनी पड़ती है ॥२७॥ 

साक्षीके रहनेपर छोग असत्यको भी सत्य मानते हैं, नहीं तो फिर धूत लोग सब 
जनोंको धोखा केसे दे सकते है ? नहीं दे सकते ॥२८॥ 

इसलिए पुरुषको चाहे वह सत्य हो और चाहे असस्य हो, ऐसा वचन बोलना 
चाहिए जिसपर कि लोग विश्वास कर सके । क्योंकि, नहीं तो फिर आगे होनेवाले महान 
कष्टको कौन रोक सकता है. कोई भी नहीं रोक सकेगा ॥२९॥ 


२४) इ 24 2४०: 25; ब सागाल, क मंगाल, ड मंगल, ञ व मरीच । २५) ड तेन तत्र; अ हू दण्डश्च। 
२७) अ परत, पीड्यते, व परथा पौड्यते, ह पर॑ व्या; हू रसत्यस्येव । २९) ब पुंसां; भ परघातेन वार्यते । 





६० अमितगतिविरचिता 


पुंसा सत्यमपि प्रोक्त प्रपदचन्ते न बालिशाः। 
यतस्ततो न वक्तिष्यं तन्मध्ये हित्तमिच्छता ७३० 
अनुभूत॑ भ्रुत दृष्ट प्रसिद्ध श्र प्रणते। 

अपरं न यतो छोको न बाच्यं पढुना ततः ७३९ 
ममावि निविचाराणां सध्ये 5त्र बदतो' यतः । 
ईवृशो जायते दोषो न बदामि ततः स्फुटम्‌ ॥३२ 
विचारयति यः कश्चित्‌ पूर्वापरविज्ञारक: । 
उच्यते पुरतस्तस्प न परस्य पटोयसा ॥३३ 
द॒त्युक्वावसिते ' खेटे जगाद द्विजपुंगवः। 

मेवं साथो गदीरनास्ति कश्चिवत्राविवेचक: ॥३४ 
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अनिल जन 


३०) १. मन्यन्ते । २. अज्ञानिमध्ये । 

३२) १. वचनस्य मम मनोवेगस्य । 

३३२) १. विभाषितम्‌। २. न कथ्यते । ३. अविचारकस्य । 

३४) १, स्थितवति, मौने कृते सति ; क उक्त्वा स्थिते सति। २, क सभायाम्‌ । 
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पुरुष यदि सत्य बात भी कहता है. तो भी मूर्खजन उसे नहीं मानते है| इसलिए 


विचारशीछ मनुष्यको अपने हितकी इच्छासे मूखोंके मध्यमें सत्य बात भी नहीं कहना 
चाहिए ॥३०॥ 


छोकमें जो बात अनुभवमें आ चुकी है, सुनी गयी है, देखी गयी है या प्रसिद्ध हो 
चुकी हे उसीको मनुष्य स्वीकार करता हैं ; इसके विपरीत वह अननुभूत, अशभ्रुत, अदृष्ट या 
अप्रसिद्ध बातको स्वीकार नहीं करता है । इसीलिए चतुर पुरुषको ऐसी ( अननुभूत आदि ) 
बात नहीं कहना चाहिए ॥३१॥ 


यहाँ विचारहीन मनुष्योंके बीचमें बोलते हुए चूँकि मेरे सामने भी वही दोष उत्पन्न 
हट में ५ ह 
हो सकता हे, इसीलिए में यहाँ स्पष्ट बात नहीं कहना चाहता हूँ ॥३२॥ 


पूवापरका विचार करनेवाला जो कोई मनुष्य दूसरेके कह्दे हुए बचनपर विचार 


करता है उसके आगे ही चतुर पुरुष बोलता हे, अन्य ( अबिचारक ) के आगे वह नहीं 
बोलता ॥३३॥ 


इस प्रकार कहकर मनोवेगके चुप हो जानेपर ब्राह्मणोंमें प्रमुख वह विद्वान बोला कि 


५ सज्जन ! ऐसा मत कहो, क्योंकि इस देझमें अविवेकी कोई नहीं हे---सब दी विचारक 
॥३४॥ 


कि पक 





डक 


२१) अच 0 न; अ क लोके । ३४) श्र 5गदौन्नास्ति देशे अजराप्यविवेचक.; हू दत्ताविचारकः | 


धर्मपरीक्षा-४ ६ 


मा शासोरविचाराणां वोषसेयु विज्ञारिषु ३ 

पशूनां जायते धर्मों सानुषेष न सर्वंधा ॥३५ 
आभोरसदृशानस्सान्मा बुधो सुस्धंचेतल: । 

यायसेः सदृशाः सन्ति न हंसा हि कदाखत ॥३६ 
अन्न श्यायपटीयांसो युक्तायुक्तविचारिणः 

सर्वे 5प ब्राह्मणा भव्र सा शड्किष्ठा वदेप्सितम ॥३७ 
यद्युक्त्या घटते वाक्य साधुन्ियंच्च बुध्यते । कं 
तद्‌ ब्रृहि भद्र निःशडकों ग्रहोष्यामों विचारतः ॥३८ 
इति विप्रवचः श्रुत्वा सनोवेगो इलपद्चचः । 
जिनेशचरणाम्भोजचत्नरीकः कलस्वन: ४३९, 

रक्तो द्विष्टो मनोमृढों व्युदृग्राही पित्ततृषित: । 

चृतः क्षोरों उगुरुलें घाइवन्दनों बालिशो दक्ष ॥४० 





) १. क विचाररहित. धर्म । 
३६) १. मूढ । २. क काकपक्षिभि. । 
) १. के सभायां । २ के न्यायप्रवीणा:। ३. के मनोभिरूषितम्‌ । 
३०) १ क अवादीतू । २ सुस्वर:। 
४०) १ इति दश मूढा ज्ञेया. । 
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तुमने जो दोष आभीर देशके अविचारी जनोंमें देखा है उसे इन विचारशील विद्वानों 
में मत समझो । कारण यह कि पशुओंका धर्म मनुष्योंमें बिलकुल नहीं पाया जाता हे ॥३०॥ 

तुम हम लोगोंको आभीर देशवासियोंके अविचारक मत समझो, क्योंकि, कोबोंके 
समान कभी हंस नहीं हुआ करते हैं ॥३६॥ 

हे भद्र | यहाँ पर सब ही ब्राह्मण नीतिमें अतिशय चतुर ओर योग्य-अयोग्यका विचार 
करनेवाले हैं। इसलिए तुम किसी प्रकारकी शंका न करके अपनी अभीष्ट बातको कहो ॥३७॥ 


हे भद्र ! जो बचन युक्तिसे संगत है तथा जिसे साधुजन योग्य मानते हैं. उसे तुम 
निःशंक होकर बोलो । हम छोग उसे विचारपूबक ग्रहण करेगे ॥३८॥ 


इस प्रकार उस ब्राह्मणके द्वारा कहे गये वचनको सुनकर जिनेन्द्र भगवानके चरणरूप 
कमलोंका भ्रमर ( जिनेन्द्रभक्त ) बह मनोवेग मधुर बाणीसे इस प्रकार बोला ॥३९॥॥ 


रक्त, द्विष्ट, मनोमूढ, व्युदूमाही, पित्तदूषित, चूत, क्षीर, अगुरु, चन्दन और बालिश 
ये दस मूख जानने चाहिए ॥४०॥ 


आम आओ 








३५) इ मानवेषु । ३६) अ ब बुद्धा, क बुधा । ३७) इ शद्धिष्ट | ३८) अ यदयुक्‍त्वा । ४०) अ क ड दुष्टो, 
य हिंष्टो; क ड मतो मूढो, ड क्षौरागुर ज्ञेयाइचंदना; क ढ़ इ बालिशा । 


ध्रे अमितगतिविरचिता 


पूर्वापरविचारेण तियंक्न इब व्जिता: । 

सन्त्यमी यदि युष्मासु तदा वक्‍तु बिभेम्यहम्‌ ॥४१ 
सनुष्याणां तिरज्यां व परमेतद्विभेवकम्‌ । 
विवेचयन्ति यत्सबं प्रथमा नेतेरे' पुनः ॥४२ 
पूर्वापरविचारज्ञा मध्यस्था घमंकाइक्षिणः । 
पक्षपातविनिम॒ क्ता भव्याः सभ्या: प्रकोतिता: ॥४३ 
सुभाषित॑ सुखाधायि पूर्खधु विनियोजितम्‌ । 
ददाति मह॒तीं पो्डां पथःपानसिवाहिष ॥४४ 
पव॑ते जायते पद्च॑ सलिले जातु पावक: । 

पोयूषं कालकूठे च विचारस्तु न बालिशे ॥४५ 
कोदृज्ञा: सन्ति ते साधो द्विजेरिति निबेविते । 
बकतु प्रचक्रमे खेटो रक्तद्िष्टाविचेष्टितम्‌ ॥४६ 


४१९) १. मूढा । 

४२) १. विचारयन्ति देवकुदेवादिपृथक्‌करणे मनुष्या', तिर्यश्च: न । २. मनुष्या: । ३. तिर्यश्व: । 
४२) १. सभाया: योग्या' ; के सभाया साधव । 

४४) १. क सुष्ठु वचनम्‌ । २. क स्थापितं, सुखकर । ३. सर्पेषु । 

४५) १. क्‌ मूर्खे । 

४६) १. मूर्खा:। २. प्रारेभे। 





ये सूख पशुओंके समान पूर्वापरविचारसे रहित होते हैं। वे यदि आप लोगोंके बीचमें 
हैं. तो मैं कुछ कहनेके लिए डरता हूँ ॥४९॥ 

मनुष्यों ओर पद्मुओंमें केबल यही भेद हे कि प्रथम अर्थात्‌ मनुष्य तो सब कुछ 
विचार करते हैं, किन्तु दूसरे ( पशु ) कुछ भी विचार नहीं करते हैं. ॥|४२॥ 

जो भव्य मनुष्य पूवोपरविचारके ज्ञाता, राग-द्वेषसे रहित, धर्मके अभिछापी तथा 
पक्षपातसे रहित होते हैं. वे ही सभ्य सदस्य ( सभामें बैठनेके योग्य ) कहे गये है ॥४३॥ 

यदि मूखकि विपयमें सुखदायक् सुन्दर बचनका भी प्रयोग किया जाता है तो भी 
वह इस प्रकारसे महान पीड़ाको देता है जिस प्रकार कि सर्पोको पिछाया गया दूध महान 
पीड़ाको देता है ॥४४॥ 

कदाचित्‌ पवतके ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे, जलमें आग उत्पन्न हो जाबे और या 
कालकूट बिपमें अमृत उत्पन्न हो जावे; परन्तु कभी मूर्ख पुरुषमें बिचार नहीं उत्पन्न हो 
सकता हे ॥४५॥ ह 

हे सत्पुरुष ! वे रक्तादि दस प्रकारके मूर्ख केसे होते हैं, इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके 
पूछनेपर उस मनोवेग विद्याधरने उक्त रक्त व द्विष्ट आदि मर्ख पुरुषोंकी चेष्टा ( स्वरूप ) 
को कहना प्रारम्भ किया ॥४६॥ हर 


४६) क डे रक्तदुष्टादि', अ रक्तदृष्टादिवेरितं । 


धर्मपरीक्षा-४ ६३ 


सामन्तनगरस्थायोी रेवाया दक्षिणे तटे | 
ग्रामकूटो बहुद्रब्यो बभूव बहुधान्यकः ॥४७ 
सुन्दरोी च कुरंड्ी च तस्य भागें बभूवतुः 
भागोरथों ्र गौरों व शम्भोरिव सनोरमसे ॥४८ 
कुरज्ी तरणों प्राप्य वृद्धां तत्याज सुन्दरीम्‌ । 
सरसायां हि लब्धायां विरसां को निषेवते ॥४९ 


सुन्दरी भणिता तेत गृहोत्वा भागभात्मनः । 
ससुता तिष्ठ भद्दे त्वं विभक्ता भवनान्तरे ॥५० 


साध्वी तथा स्थिता सापि स्वापम्िना गदिता यथा । 
शीलवत्यो न कुवन्ति भठंबाक्यव्यतिक्रमम्‌ ॥५१ 


अष्टौ तस्पा' बलीबर्दा' वितीर्णा दर घेनवः । 
दे दास्यौ हालिको दो जे मन्विरं सोपचारकर्म ॥५२ 
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४७) १, क रेवानदी । 
८४८) १. गंगा। 

९.) १. क असौ ग्रामकूट' । 
) 

) 

) 


टन 


१. के ग्रामकटेन । २. स्वस्थ । ३. भिन्ना | 
१, क भर्तारकवचनउल्लड्भूनम्‌ । 
१, क सुन्दर्या. । २. क वृषभा: । ३. दत्ता: । ४. उपक रणसहितम्‌; के बहुधान्यकस्‌ । 


0 
9 


हे 


व 
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रेवा नदीके दक्षिण किनारेपर एक सामन्‍्त नगर है । उसका स्वामी एक बहुधान्यक्त 
नामका ग्रामकूट ( श॒द्र ) था जो बहुत धन ओर धान्‍्यसे सम्पन्न था ॥४७॥ 

जिस प्रकार महादेवके गंगा और पावती ये दो मनोहर पत्नियाँ हैं उसी प्रकार उसके 
सुन्दरी ओर कुरंगी नामकी दो रमणीय ख्रियाँ थीं ॥9८। 

इनमें कुरंगी युबती और सुन्दरी बृद्धा थी। तब उसने युवती कुरंगीको स्वीकार कर 
सुन्दरीका परित्याग कर दिया। ठीक हे--सरस ख्रोके प्राप्त होनेपर भछा नीरस स्तीका 
सेवन कौन करता हे ? कोई नहीं करता ॥०९॥ 

उसने सुन्दरीसे कहा कि हे भद्दे ! तू अपना हिस्सा लेकर पुत्रके साथ अलगसे दूसरे 
मकानमें रह ॥५०॥ 

तब उत्तम स्वभाववाली बह सुन्दरी भी जेसा कि पतिने कहा था तदनसार अलूग 
मकानमें रहने लगी। ठीक हे--शीलूवती सख्रियाँ कभी अपने पतिकी आज्ञाक्रा उल्लंघन नहीं 
करती हैं ॥५१॥ 

उस समय आमकूटने उसे आठ बेल, दस गायें, दो दासियाँ, दो हलवाद्े (हल 
चलानेबाले ) ओर एक उपकरणयुक्‍त घर दिया ॥५२॥ 
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४७) अ "नगरस्वामी, ६ नगरस्थाया। ४८) अ व ड इ भागीरथीव गौरीव । ५०) ब भुवनान्तरें। 
५१) अ व क शीलवंत्यो । 


६४ अमितगतिविरचिता 


भुज्ञान: काइक्षितं भोग कुरहरया सं विभोहितः । 

न विवेद गत काल वारुण्येव समदातुरः  ॥५३ 

आसाद्य सुन्दराकारां तां प्रियां नवयोबनाम्‌ । 
पौलोम्यालिड्ितं ' शक्क स मेने नात्मनो 5घिकम्‌ 0५४ 
युवती राजते नारी न बुद्ध पुरुषे रता। 

कि विभाति स्थिता जोर्ण कम्बले नेत्रपट्टिका ॥५५ 


अवशज्ञाय जरां योधां' तरुणों यो निषेबते । 

विपदा पोड़चते सद्यो ददात्याशु सवा व्यथाम्‌ ॥५६ 
तद्णीतः परं नास्ति बद्धस्यासुखवर्धकम्‌ । 
बह्विज्वालामपाकृत्य कि परं॑ तापकारणस्‌ ॥५७ 
तरुणीसंगपयंन्‍्ता ब॒द्धानां जोवितस्थिति: । 
वज्त्रवह्विशिखासंगे स्थिति; शुष्कतरो: कुतः ॥५८ 


५३) १. बहुधान्यक, नाम | २. सत्‌ । ३ के मदिरया | ४. पीडित मोहित: प्राणी । 
५४) १, इन्द्राण्यालिज्ितं इन्द्रम्‌। २. ज्ञातवान्‌। 

५५) १. पट्ठकूल । 

५६) १. जरामेव स्त्रियम्‌ । २. कष्टम्‌ । 
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उधर कुरंगीमें आसक्त होकर इच्छानुसार भोगको भोगते हुए उसका बहुत-सा समय 
इस प्रकार बीत गया जिस प्रकार कि शराबके नशोमें चूर होकर शराबीका बहुत समय बीत 
जाता है और उसे भान नहीं होता है ॥५३॥ 

वह ग्रामकूट सुन्दर आकृतिको धारण करनेबाली और नवीन योवन ( जवानी ) से 
विभूषित उस प्यारी पत्नीको पाकर इन्द्राणीसे आलिंगित इन्द्रको भी अपनेसे अधिक नहीं 
मानता था-उसे भी अपनेसे तुच्छ समझने लगा था ॥५श॥ 

पुरुपके वृद्ध हो जानेपर उसमें अनुरक्त स्ली सुशोमित नहीं होती है। ठीक हे--पुराने 
कम्बलमें स्थित रेशमी वस्र क्या कभी शोभायमान होता हैं ? नहीं होता हे ॥५०॥ 

जो जरारूप सत्रीका तिरम्कार करके युवती श्लरीका सेवन करता है वह शीघ्र ही 
विपत्तिसे पीड़ित किया जाता है । उसे बह युवती निरन्तर कष्ट दिया करती दे ॥५६॥ 

युवती श्लीको छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु वृद्ध पुरुषके दुखको बढ़ानेबाली नहीं है-- 
उसे सबसे अधिक दुख देनेबाली वह युवती स्त्री ही हे। ठीक है--अग्निकी ज्यालाको छोड़कर 
ओर दूसरा सनन्‍्तापका कारण कौन हो सकता हद ? कोई नहीं ॥॥५७॥ 

वृद्ध पुरुषोंके जीवनकी स्थित्तिका अन्त-छउनकी मृत्यु-उक्त युवती स्ियोंके ही 
संयोगसे होता है । ठीक है -व ज्ञाग्निकी शिखाका संयोग होनेपर भला सूरे वृक्षकी स्थिति 
कहाँसे रह सकती है ? नहीं रह सकती ॥५८॥ 
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५४) ब नात्मनाधिकं। ५५) क स्थिरा, अ पढ्टिका , ब पत्रिका । ५६) बक ड ददत्यागु। ५७) ु 
'ज्वालामुपा । ५८) ड वर्ज । 


धर्मपरीक्षा-४ ६५ 


कुरदड्रीवदनाम्भोज॑ स्नेहादित्यप्रबोधितम्‌' । 
तस्थावलो कुमानस्य स्कन्धावारों 5भवत्परभोः ॥५९ 
विषयस्वामिनाहूुय भणितों बहुधान्यक:ः । 
स्कन्धावारं ब्रज क्षिप्रं सामग्रीं त्वं कुरूचिताम्‌ ॥६० 
स नत्वेब॑ करोमीति निगद्य गहमागतः । 

आलिड-्य वल्‍लभां गाढमुवाच रहसि स्थितामु ॥६१ 
कुरड्रि तिष्ठ गेहे त्वं स्कन्धावारं ब्रजाम्पहम्‌ । 
स्वस्वामिनां हि नादेशों लद्भनीयः सुखाथिभिः ॥६२ 
कटक॑ सम संपन्न स्वाभिनस्तत्र सुन्दरि । 

अवब्यसेव गन्तव्यं परथा कुप्यति प्रभुः ७६३ 
आकण्येंति वचस्तन्वी सा बभाषे विषण्णधी: । 
मयापषि नाथ गन्तव्यं त्वया सह विनिश्चितम्‌ ॥॥६४ 
शक्पते सुखतः सोढ़ं प्लोषमाणों' विभावसु: । 
वियोगो न पुनर्नाथ तापिताखिलविग्रहः ॥६५ 


" 


१, विकसितम । २. कटकम । ३. राज्ञ:। 
६०) १, देशाधिपेन । 
६४) १. व्याकुलधी: । 
६५) १ दह्ममानों। २. के अग्नि: । 
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बहुधान्यकके अनुरागरूप सूयके द्वारा विकासको प्राप्त हुए उस कुरंगीके मुखरूप 
कमलका अवलोकन करते हुए राजाके कटकका अवस्थान हुआ ॥५०॥ 

तब उस देशके राजाने बहुधान्यककों बुटाकर उससे कहा कि तुम कटकमें जाओ 
और समुचित सामग्रीको तैयार करो ॥६०॥ 

उस समय वह राजाकों नमस्कार करके यह निवेदन करता हुआ कि मैं ऐसा ही 
करता हूँ, घर आ गया। वहाँ बह एकान्तमे स्थित प्रियाका गाढह आलिंगन करके उससे 
बोला कि है कुरंगी ! तू घरमें रहना, मे कटकमें जाता हूँ, क्योंकि जो सुखकी इच्छा करते हैं 
उन्हें कभी अपने रबामीकी आज्ञाका उल्लंघन नही करना चाहिए ॥६१-६२॥ 

हे सुन्दरी ! मेरे स्वामीका कटक सम्पन्न है, मुझे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो 
राजा क्रोधित होगा ॥६१॥ 

बहुधान्यकके इन वचनोंको सुनकर वह कृश शरीरवाली कुरंगी खिन्न होकर बोली कि 
हे स्वामिन्‌ ! तुम्हारे साथ मुझे भी निश्चयसे चलना चाहिए ॥६७॥ 

हे नाथ ! कारण इसका यह है कि जलती हुई अग्निको तो सुखसे सद्दा जा सकता है 
किन्तु समस्त दशरीरको सन्तप्त करनेबाला तुम्हारा वियोग नहीं सहा जा सकता है ॥६०॥ 


६१) ब मत्वेवं; अ निवेय । ६२) के ड स्कन्‍्धावारे । ६३) इ नान्‍यथा । ६५) ब विभासुर । 
९ 








६६ अमितग्रतिविरचिता 


बर॑ मृता तवाध्यक्षं* प्रविश्य ज्वलने विभो । 

न॑ परोक्षे तब क्षिप्रं मारिता विरहारिणा ॥६६ 
एकाक्षिनों स्थितामत्र मां निशुम्भति' सस्मथः। 
कुरज्भरीमसिव पत्चास्य: कानने शरणोज्ट्ििताम्‌ ॥६७ 
यदि गच्छसि गच्छ त्वं पन्यानः सन्तु ते शिवा: । 
मपापि जीवितव्यस्थ गच्छतो यस्सन्दिरस्‌ ॥६८ 
ग्रामकटस्ततो 5वादीन्मेव वादीमुृंगेक्षणे । 

स्थिरोभूय गृहे तिष्ठ मा कार्षोगंसने सनः ॥६९ 
परस्त्रोलोलपो राजा त्वां गृह्लातोक्षितां यतः । 
स्थापधित्वा तत: कान्‍्ते त्वां गच्छामि निकेतने ॥७० 
त्वादुशों विश्वमाधारां दृष्ट वा गृह्लाति पाथिवः । 
अनन्यसद्श्ञाकारं स्त्नीरत्नं को विघुझुचति ॥७१ 
संबोध्येति प्रियां मुक्त्वा स्कन्धावारमसौ गत: । 
ग्रामकूटपतिर्गेहूं समप्यं धनपुरितम्‌ ॥७२ 


६६) १. समीपम्‌ | २. वरं न। ३. देशान्तरं गते । 
६७) १ पीडयति। २. सिह' । 
६८) १. कल्याणकारिण । 
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हे स्वामिन! तुम्हारे देखते हुए अग्निमें प्रविष्ट होकर मर जाना जच्छा है, किन्तु 
तुम्हारे बिना वियोगरूप शत्रुके द्वारा शीघ्र सारा जाना अच्छा नही है ॥६६॥ 

यहाँ अकेले रहनेपर मुझे कामदेव इस तरहसे मार डालेगा जिस प्रकार फि जंगलमें 
रक्षकसे रहित हिरणीकों सिंह मार डालता दे ॥६७॥ 

फिर भी यदि तुम [ मुझे अकेली छोड़कर ] जाते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याण- 
कारक हो । इधर यमराजके घरको जानेबाले मेरे जीवनका भी मार्ग कल्याणकारक हो-- 
तुम्हारे बिना मेरी मृत्यु निश्चित हे ॥६८॥ 

कुरंगीके इन बचनोंको सुनकर वह बहुधान्यक बोला कि है मग जेसे नेत्रोंबाली |! तू 
इस प्रकार मत बोल, तू स्थिर होकर घरपर रह और मेरे साथ जानेकी इच्छा न कर ॥६५०॥॥ 

कारण यह हे कि राजा परख्रीका छोलुपी है, बह तुझे देखकर अ्रहण कर लेगा | इसीलिए 
मैं तुझे घरपर रखकर जाता हूँ ॥॥७०॥ 

राजा तुम जेसी विलासयुक्त श्लीको देखकर ग्रहण कर लेता है। ठीक हे--अनुपम 
आक्ृतिको धारण करनेवाली स््रीरूप रत्नको भला कौन छोड़ता है ? कोई नहीं छोड़ता ॥७१॥ 

इस प्रकार वह ग्रामकूट अपनी प्रिया ( कुरंगी ) को समझाकर और बहींपर छोड़कर 
धनसे परिपूर्ण घरको उसे समर्पित करते हुए कटकको चला गया ॥७२॥ 


६६) अ मृतं, क इ तवाध्यक्षे । ६८) अ सन्ति, जीवितस्यास्य.. गच्छता। ७१) अ विमश्जते, हृ हि /ए वि। 
७२) इ प्रियामुक्त्वा । 


धर्मपरी क्षा-४ ६७ 


अय॑ धर्म: सरागस्य यववाप्य मनोषितम्‌ 

न विश्वसिति' कस्यापि वियोगे चर मुमृषंति ॥७३ 
मण्डलो सण्डलों प्राप्प मन्‍्यते भुवनाधिकम्‌ । 
भषति प्रहगत्रस्तो दीनः स्वर्गंपते रपि ॥७४ 

नीच: कलेचरं लब्ध्वा कुमिजालमलाबिलम । 
कपिलो सन्‍्यते दोनः पीयूषमनपि दरसम्‌ ७७५ 
रक्‍तो * यो यत्र तस्यासौ कुरते रक्षणं परम्‌। 
काक: पालयते कि न विष्टां संगृह्म स्वतः ॥७६ 
सुन्दर मन्यते रक्‍्तो विरूपसपि सूढधो: । 
गवास्थि ग्रसते श्वा हि सनन्‍्यमानों रसायनस्‌ ४७७ 
चिक्रोड सा विटे: साथ स्देहेरिब दुनयेः 

गते भर्तेरि निःशड्भा मन्‍्म॒थादेशकारिणी ॥७८ 
भोजनानि विचित्राणि घनानि वसनानि च । 

सा बिटेम्यो ददाति सम कृतकाममनो रथा ॥ ७९ 


७३) १, विश्वास करोति। २ मृत्युम्‌ इच्छति । 
७५) १, सान्द्रम्‌। २. क कुर्कुर; श्युगाल: । 

७६) १. प्रीत.। 

७८) १. कुरढगी। २. शरीरसहितदुन॑यैरिव । 
७९) १. कृत. कामस्य मनोरथो यस्य [ यया ] | 


यह रागी प्रागीका स्वभाव होता है कि बह अभीष्टको प्राप्त करके किर्स।का भी विश्वास 
नही करता है तथा उसके बियोगमें मरनेकी अभिलाषा करता है ॥७३१॥ 

कुत्ता कुत्तीको पाकर के वह उसे संसारमें सबसे श्रष्ठ मानता है। बह बचारा उसके 
ग्रहणसे भयभीत होकर इन्द्रकों भी गुरोता है ॥७श॥। 

बेचारा नीच कुत्ता कीड़ोंके समूहके मेलेसे मलिन मृत झरीर ( शव ) को पाकर अमृत- 
को भी दूषित स्वादवाला मानता है ॥७५॥ 

जो प्राणी जिसके विपयमें अनुरकत होता हे बह उसकी पूरी रक्षा करता हैं। ठीक 
है-कौआ क्या विष्टाका संग्रह करके उसकी सबसे रक्षा नहीं करता है ? करता है ॥७६॥ 

अनुरागी मनुष्य मूठबुद्धि होकर कुरूपको भी सुन्दर मानता है। ठीक हे-कुत्ता 
गायकी हड्डीको रसायन मानकर खाया ( चवाया ) करता है ॥७७॥ 

पतिके चले जानेपर वह कुरंगी कामकी आज्ञाका पालन करती हुई शरीरधारी दुनंयों 
( अन्यायों ) के समान व्यभिचारी जनोंके साथ निर्भेय होकर रमण करने छगी ॥॥७८॥ 

कामकी इच्छाको पूृण करनेवाली वह कुरंगी उन जार पुरुषोंके छिए अनेक प्रकारके 
भोजनों, धनों और वद्खोंको भी देने छगी ॥७९॥ 


७३) ब समवाप्य, अवि (0 च। ७६) ब तस्थापि । ७९) ब क इ “मनोरथा । 


६८ अमितगतिविरचिता 


बदाति या निज देह संस्कृत्य चिरपालितम्‌। 

रक्‍्ताया द्रवि्ण तस्या ददत्या: को 5पि न श्रम: ॥८० 
वासरेनंबदशेरपि रक्‍ता जारलोकनिवहाय वितोयें । 

खादति सम सकले धनराशि किचनापि भवने न मुमोच ॥८१ 
कासबाणपरिप्रितवेहा सा चकार बसति हतबुद्धिः । 
कुप्पभाण्डधनधान्यविहीनां मूषकब्रजविहारधरित्रोम्‌ ॥८२ 
सर्वतो 5वि विजहार' विशडका संयुता विव्गणमंदनार्ता । 

यत्र तत्र पंशुकमंविषक्ता नचिकीय वृषभेमंदनातें: ॥८३ 
पत्युरायममवेत्य विटौघे: सा विठ॒ण्ठय्य सकलानि धनानि। 
मुच्यते सम बदरी दरयुक्‍तेस्तस्करेरिव फलानि पथिस्था' ॥८४ 
सा विबुध्य दमितागमकार्ल कल्पितोत्तमसतीजनवेषा । 

तिष्ठति समर भवने त्रपमाणा वद्धना हि सहजा वनितानाम्‌ ॥८५ 


टिक नक नी जी बी कल कक लत 


८०) १. शद्वारसहितं विधाय । 

८२) १. ग्ृहम्‌। 

८३) १. भ्रमति स्म। २. क मथुनकर्म । ३. नुतनगी', रजस्वला गौ; गाय । 
८४) १. क पुरुष: । २. भययुते । रे. क पथीजना । 

८५) १. लज्जमाना । 
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जो स्त्री चिरकाल्से रक्षित अपने शरीरकों अलंकृत करके जार पुरुषोंके छिए दे सकती 
है उस अनुरागिणीको भला घन देनेमें कोन सा परिश्रम होता है ? कुछ भी नहीं ॥८०॥ 

इस प्रकारसे अनुरक्त होकर कुरंगीने नौ-दस दिनमें ही उन जार पुरुषोंके समूहको 
समस्त धनकी राशिकों देकर खा डाल्य ओर घरमें कुठ भी नहीं छोड़ा ॥८१॥ 

उस मु्खाने कामसे सन्तप्त होकर अपने घरको वस्र-बतन और घन-धान्यसे रहित 
कर दिया--उन जार पुरुषोंके लिए सब कुछ दे डाला। अब वह घर केवल चुहोंके घूमने- 
फिरनेका स्थान बन रहा था ॥८२॥ 

बह कुरंगी कामसे पीड़ित होती हुई निर्भय होकर जार पुरुषोंके साथ सब ओर घूमने- 
फिरने लगी ओर जहाँ-तहाँ पश्मुओं जेसा आचरण इस प्रकारसे करने लगी जिस प्रकार कि 
उत्तम गाय कामसे पीड़ित अनेक वेलोंके साथ किया करती हूं. ॥८३॥ 

तत्पश्चात्‌ जब जारसमुहकों उसके पतिके आनेका समाचार ज्ञात हुआ तब भयभीत 
होते हुए उन सबने उसके समस्त धनको लूटकर उस इस प्रकारसे छोड़ दिया जिस प्रकार 
कि भयभीत चोर फलोंकों लूटकर मार्गकी बवेरीकों छोड़ देते हैं ॥८9॥ 

तब कुरंगीने पतिके आनेके समयकों जानकर अपना ऐसा वेष बना लिया जैसा कि 
बह उत्तम पतित्रताजनोंका हुआ करता है। फिर वह छज्जा करती हुई भवनके भीतर स्थित 
हो गयी । ठीक हे--घोखा देना, यह स्ियोंके म्वभावसे ही होता हे ॥८०॥ 


८०) भ्र ब या ददाति, क ड इ रक्तापि। ८१) बक ड इ भुवने । ८२) अ व मृषिक । ८३) अ निषक्ता 
नैचकीय । ८४) अ विलुम्प्य, अ बदरैदर, बदरीवर । ८५) ब साबवबुध्य । 


धर्मपरोक्षा-४ ६९ 


सा तथा स्थितवतो शुभवेषा को $वि वेत्ति न यथा कुलटेति । 
या बिमोहयति शक्रमपि स्त्रो सानवेषु गणनास्ति न तस्या: 0८६ 
साधिताखिलनिजेश्वरकार्यो बल्‍्लभान्तिकमसौ बहुधान्य: । 
एकमेत्य पुरुष प्रजिवाप' ग्रामब्राह्मतरुखण्डनिविष्टः ॥८७ 
तामुपेत्य निजगाद स नत्वा बल्लभस्तव कुरड़ि समेत: । 
भोजन लघु विधेहि विचिन्रं प्रेषितः कथयितु तो वार्ताम्‌ ॥८८ 
तस्प वाक्यमबधायें विदग्धा जल्पति स्म॒ पुरुष कुटिला सा । 
ज्यायसीं ' त्वमभिवेहि महेलां निन्‍्धते क्रमविलद्धूनमार्यः ।६८९ 
सा समेत्य सह तेन तदन्‍्त भाषते सम तब सुन्दरि भर्ता। 
आगतो बहुरसं कुरु भोज्यं भोक्ष्यते उच्च तब सच्चयनि पूर्व ॥९० 
सुन्दरो निगदति सम कुरड्रीं कल्पयासि कलभाषिणि भोज्यम्‌ | 
चारुपोवनमिव्रोज्ज्वलवर्ण भोक्ष्यते न परमेष पतिस्ते ॥९,१ 


८७) ३. विप्रम्‌। २. प्रेषषामास । 
८८) १, प्राप्य। २. आगत । ३. क शीघ्रम्‌ । ४. तवाग्रे । 
८९) १, अग्रवल्लभामभिधेहि कथय। २. क बडी स्त्रियो । ३. क आज्ञा उल्लब्भन बड़ोकी करे नही । 


बह उत्तम वेपको धारण करके इस प्रकारसे स्थित हो गयी कि जिससे कोई यह न 
समझ सके कि यह दुराचारिणी है । ठीक हे--जो स्त्री इन्द्रको भी मुग्ध कर लेती हे उसकी 
भा मनुष्योंमें क्या गिनती है ? बह मनुष्योंकों तो सरलतासे ही मुग्ध कर लेती हैं ॥८६॥ 

उधर अपने स्वामीके कायकों सिद्ध करके वह बहुधान्यक वापस आ गया। बह 
उस समय गाँवके बाहर वृक्षसमृहके मध्यमें ठहर गया। आनेकी सूचना देनेके लिए उसने 
एक पुरुषको अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) के पास भेज दिया ॥८५॥ ेल्‍ 

वह आकर नमस्कार करता हुआ बोला कि हे कुरंगी ! तेरा प्रियतम आ गया है । तू 
शीघ्र ही अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बना । इस वार्ताको कहनेके लिए उसने मुझे तेरे पास 
भेजा है ॥८८॥ 

उसके वाक्यसे पतिके आनेका निश्चय करके वह चतुर कुरंगी कुटिछतापूर्बक उस 
पुरुषसे बोली कि तुम ज्ये्ठ पत्नीसे जाकर कहो | कारण यह कि सज्जन पुरुष क्रमके उल्लंघन- 
की निन्‍्दा किया करते हैं ॥८०॥ 

इस प्रकार कहकर वह उसके साथ आयी और बोली कि हे पूज्य सुन्दरि ! तुम्हारा 
पति बापस आ गया है | तुम उसके लिए बहुत रसोंसे संयुक्त भोजन बनाओ, बह तुम्हारे 
घरपर भोजन करेगा ॥९%०॥ कि 

यह सुनकर सुन्दरी उस कुरंगीसे बोली कि हे मधुर भाषण करनेवाली कुरंगी: मैं 
उब्ज्बल वर्णवाले यौवनके समान भोजनको बनाती तो हूँ, किन्तु यह तेरा पति यहाँ भोजन 
करेगा नहीं ॥९१॥ 


| ८७) ड नरेहबर । ८९) के महेली, भड कुटिलास्था । ९० ) शक डद भोज्यते, ड वेश्मनि, अथ 
पूज्ये 0४ पूव । ९१ ) के इ भोज्यते । 


बी 0 बन शक मम कम पल] 


७० अमितगतिविरचिता 


सा विहुस्य सुभगा पुनरूचे मन्यते स यदि सा स्फुटसिष्टाम। 
वाक्यतो सस लदा सहनीये भोक्ष्यते तब गृहे कुरु भोज्यम्‌ ७९२ 
वाक्यसेतदवरगस्य तदीयं सा ससाध विविध शुभमन्नस्‌ । 
सज्जना हि सकल॑ निजतुल्य॑ प्राजषल बिगणयन्ति जनोधम्‌ ॥९३ 


छद्मना तिजगूहं धनहीनं सा न्यगृहयदरूक्षितदोषा । 
छादयन्ति वनिता निकृतिस्था दूषणानि सकलानि निजानि ॥९४ 


छः छः १ | 
घमंमागंमपहाय निहीना सा ववज्न पतिमुल्बणदोषा । 
पापिनों हि न कदाचन जीबा जानते इमितर्गति भवदुःखम्‌ ७०५ 


इति धर्मपरीक्षायामसितगतिकृतायां 
चतुर्थ: परिच्छेदः ॥४ 
९३) १, क ज्ञात्वा। २. रन्धयामास । ३. क प्राज्ललं सरल ऋजुरित्यमर: । 
९४) १. के आच्छादयत्‌ | २. क कपटस्था; मायासहिता । 
९५) १, क नीचा। २ क कुरइगी । 
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यह सुनकर कुरंगीने कुछ हँसकर फिरसे कहा कि हे पूज्य ! यदि वह सचमुचमें मुझे 
प्यारी मानता है तो मेरे कहनेसे बह तुम्हारे घरपर भोजन करेगा। तुम भोजनको 
बनाओ ॥९२॥ 


तब सुन्दरीने उसके इस बाक्यकों सुनकर अनेक प्रकारका उत्तम भोजन बनाया। 
ठीक हे--सज्जन मनुष्य समस्त जनसम्‌हको अपने समान ही सरल समझते हैं ॥०३॥ 

इस प्रकारसे उस कुरंगीने अपने दोपको गुप्त रखकर छलप्वंक अपने उस धनहीन 
घरको प्रगट नहीं होने दिया। ठीक हे--मायाव्यवहारमें निरत ख्रियाँ अपने सब दोषोंको 
आच्छादित किया करती हैं ॥९४॥ 

इस प्रकार भयंकर दोषोंसे परिपूर्ण उस अधम कुरंगीने धमके मार्गको छोड़कर पतिको 


धोखेमें रखा। ठीक है--पापी जीव कभी अपरिमित गतियोंमें घूमनेके दुखको नहीं 
जानते हैं ॥९७॥ 


इस प्रकार अमितगतिबिरचित धमपरीक्षामें चतुथ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥9॥ 


अली -५ल >> 





जी +-+ज++++ 





जज 


९२ ) क हू भोज्यते। ९४ ) इ न्यगूह्य दल”, .सकलानि धतानि। ९५) कड हू विहीना ; इ किमु 
67 हि न, व ड उमितगतिश्रमदु 'खे । 


[६] 


प्रामकूटो 5य सोत्कण्ठो मन्‍्मथव्यथिताशय: । 
आगत्य तरसा दिष्टा कुरडगोभबन गत: ।|१ 
बलाहकेरिव व्योम पोरेरिव पुरोत्तमम्‌। 
धनधान्यादिभिहीनसीक्षमाणो ५पि सन्दिरम्‌ ॥२ 
कुरड्भीमुखराजीवंदशशनाकुलमानस: । 
अद्राक्षीदेष मूढात्मा चक्रवतिगृहाधिकम्‌ ॥३ 

सो इमन्यत प्रियं यन्मे तदेषा' कुरुते प्रिया । 

न पुनस्तत्प्रियं सव॑ यदेषां कुरुते न में ॥४ 

न किचनेदमाइचय यस्नेक्षन्ते परं नराः। 
नात्मानसपि पह्यच्ति रागान्धोकृतलोचना: ॥५ 





) १. क कामपीडितचेता: २. आनन्देन । 

) १. के बकपडक्तिभि: ; हीन॑ रहितमिव । 

) १. मुखकमल। २. बहुधान्य, एवं मन्यते । 
४) १ कुरज्जी। २. सुन्दरी [ ?]! 





१ 
्‌ 
रे 
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तत्पश्चात्‌ वह बहुधान्यक आमकूट हृदयमें कामकी व्यथासे पीड़ित होकर उत्सुकता 
पूथंक आया और सहप बेगसे कुरंगीके घरपर जा पहुँचा ॥१॥ 

बह मूर्ख मेघोंसे रहित आकाश एवं पुरवासीजनोंसे रहित उत्तम नगरके समान 
धन-धान्यादिसे रहित कुरंगीके उस घरको देखता हुआ भी चूँकि मनमें उसके मुखरूप 
कमलके देखनेमें अतिशय व्याकुल था; अत एबं उसे बह घर चक्रबर्तके घरसे भी अधिक 
सम्पन्न दिखा ॥२-३॥ 

वह यह समझता था कि मुझको जो अभीष्ट हे उसे यह मेरी प्रियतमा करती है । तथा 
यह मेरे लिए जो कुछ भी करती नहीं हे बह सब उसके लिए प्रिय नहों हैं ॥७॥ 

जिनके नेत्र रागसे अन्धे हो रहे हैं वे मनुष्य यदि किसी दूसरेको नहीं देखते हैं तो 
यह कुछ आइचयकी बात नहीं है, क्योंकि, वे तो अपने आपको भी नहीं देखते हैं--अपने 
दितवाहितको भी नही जानते हैं ॥५।॥ 


नी ीसीनी जी 5 तल 5 


१) इ ब्यनुत्कष्ठो; व व्यषिताशय', के हृष्टया णि दिष्धया। ३) भ इ गृहादिकं । ४) ड इस मन्यते, 
ब क तस्मे; क यदेपा (07 तदेपा; अ ड हू मम, ब खलु ि न में । 





छर अमितगतिविरचिता 


न जानाति नरो रक्तो धर्म कृत्यं सुख गुणम्‌ । 

बस्तु हेयमुपादेय यशोद्रव्यगृहक्षयम्‌ ॥६ 

स्वीकरोति पराघोनमात्माधोन विमश्चति । 

पातके रमते रागी धमंकार्य विमुश्नति ॥७ 
रागाक़ान्तो नरः क्षिप्रं लभते विपदं पराम्‌। 
सामिषे कि गले रूग्तो मोनो याति न पद्चताम्‌ ॥८ 
दुनिवारे: शरेरक्त' निशुम्भति सनोभवः । 
युक्तायुक्तमजानन्तं कुरड्रमिव लब्धक : ॥९ 
सज्जने: शोच्यते रक्तो दुजनेरुपह॒स्पते । 
सदाभिभूयते लोके: कां वा प्राप्नोति नापदम्‌ ॥१० 
मत्वेति दूषणं रागः शश्वद्धेयं: पटीयसा । 
पुदाकुर्त्यज्यते कि न जानानेन विषधालयः ॥११ 


८) १. मांसे । 

९) १, पुरुषम्‌। २. विध्यति-हन्ति, क पीडति । ३. क मृगम्‌ । ४, के भिल्‍्ल.। 
१०) १. क निन्धते | २, पीडयते । 
११) १. क त्याज्य: । २. सर्प: । 
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रक्त ( रागान्ध ) मनुष्य धर्म, अनुछय काये, सुख, गुण, हेय व उपादेय वस्तु, यज्ञ 
तथा धन और घरके विनाशको भी नहीं जानता है ॥5॥ 

रागी मनुष्य पराधीन सुखको तो स्वीकार करता हे और आत्माधीन ( स्वाधीन ) 
निराकुछ सुखको छोड़ता है । वह धमकायसे विमुख ह।कर पापकार्यों में आनन्द मानता है ॥»॥ 

रागके आधीन हुआ मजुष्य शीघ्र ही महाविपत्तिको प्राप्त करता हैं । ठीक हे--मछली 
मांससे लिप्त कॉटेमें अपने गलेको फँसाकर क्या मृत्युको प्राप्त नहीं होती है ? होती ही है ॥८॥ 

जिस भ्रकार व्याध तीक्ष्ण बाणोंके द्वारा हिरणकों विद्धु करता है उसी प्रकार कामदेव 
योग्य-अयोग्यके परिज्ञानसे रहित रक्त पुरुपको अपने दुर्निबार बाणोंके द्वारा बिद्ध करता हो-- 
बिपयासक्त करता है ॥९।॥ 

रक्त पुरुषके विषयम॑ सज्जन खेदका अनुभव करते है--उसे कुमार्गपर जाता हुआ 
देखकर उन्हें पश्चात्ताप होता है, किन्तु दुजन मनुष्य उसकी हँसी किया करते हैं। उसका 
सब लोग तिरस्कार करते है। तथा ऐसी कौन-सी आपत्ति हे जिसे वह न प्राप्त करता है-- 
डसे अनेकों प्रकारकी आपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं १०॥ 

यह्‌ जानकर बुद्धिमान मनुष्यको निरन्तर उस रागरूप दृषणका परित्याग करना 
चाहिए। ठीक है--जो सपको विपका स्थान ( विपेलछा ) जानता हे वह विवेको मनुष्य 
क्या उस सपका परित्याग नहीं करता है ॥११॥ 


जल बल जप >े 





६) अ व जनो रक्तो, ब धर्मकृत्यं, गुण सु । ७) व पातर्क , धर्म । ९) अ ब 'मजानानं । १०) क रप- 
हास्मते, ड इ उपहास्पते, ड सदा विभू । ११) क्ष वुंदाकु: । 


चर्मपरीक्षा-५ ७रे 


लीलया भवनद्वारे स्थितो धध्यास्य चतुष्किकाम्‌ । 
स पश्यन्नुल्लसत्कान्ति प्रियाववनपडुजम्‌ ॥१२ 
क्षणमेकससो स्थित्वा निजगाद सनःप्रियाम्‌। 
कुरड्ि देहि से क्षिप्रं भोजन कि विलम्बसे ॥१३ 
सा क्त्वा भूकुटों भोमां यमस्पेव धनुलंताम्‌ । 
अवादीत्कुटिलस्वान्ता कान्‍्त पुरुषनाशिनी ॥१४ 
स्वभातुभंवने तस्था भुड्दव वृष्टमते ब्रज । 

यस्या निवेदिता वार्ता पूर्वा पाछयता स्थितिम्‌ ४१५ 


सुन्दर्याः स्वयमास्याय बाता भश्रें चुकोप सा। 
योजयन्ति न क॑ दोष जिते भतरि योषितः ५१६ 


कुत्वा दोष स्वयं दुष्टा पत्ये कृप्पति कामिनी । 
पूव॑भेव स्वभावेन स्वदोषबिनिवत्तये ॥१७ 


/१७१५७०५०५' 


१२) १ आश्रितस्थ । 
१३) १. मह्म्‌। 
१४) १. भर्तारं प्रति। 





बह बहुधान्यक क्रीड़ापूजंक जाकर कुरंगीके भवनके द्वारपर स्थित हो गया। फिर बह 
चौके ( रसोईधर ) में जाकर कान्तिमान्‌ प्रियाके मुखरूप कमछको देखता हुआ क्षणभरके 
लिए वहाँ स्थित हो गया ओर मनको प्रिय छुगनेवाली पत्नीसे बोला कि हे कुरंगी ! मुझे जल्दी 
भोजन दे, देर क्यों करती हैं ? ॥१२-१३॥ 

इस पर मनमें कुटिल अभिप्रायको रखनेवाली बह पुरुषोंकी घातक कुरंगी यमराजकी 
धनुलेता ( धनुषरूप बेल ) के समान भ्ृकुटीको भयानक करके पतिसे बोली कि है दुबुद्धि ! 
अपनी उस माँके घरपर जा करके भोजन कर जिसके पास स्थितिका पालन करनेबाले तृने 
पहले आनेका समाचार भेजा है ॥१४-१५॥ 

इस शअकार वह सुन्दरीसे स्वयं ही उसके आने को बात कह करके पतिके ऊपर क्रोधित 
हुई। ठीक है--पतिके अपने अथीन हो जानेपर ख्रियाँ कोन-कौनसे दोषका आयोजन नहीं 
करती हैं ? अर्थात्‌ वे पति को बशमें करके उसके ऊपर अनेक दोषोंका आरोपण किया 
करती हैं।॥१६॥ 

दुष्ट कामुकी खत्री स्वयं ही अपराध करके अपने दोषको दूर करनेके लिए स्वभावसे 
पहले ही पतिके ऊपर क्रोध किया करती है ॥१७॥ 





१२) इ कान्ति। १४) अ धनुर्ग्यतां; व न्‍्यवादीतू; क परुषभाषिणी । १५) व 'रभुवसे ; ड सर्वा 0 पूर्वा ; 
अ पालयिता । १७) ञअ पत्ये । 
१७० 


छह अमितगतिविरचिता 
तथा विचिन्त्य जल्पन्ति बिलयाः' कुटिलाशयाः । 
हियते भ्राम्पते चेतों पथा ज्ञानवतासपि ॥९८ 
क्रोधे सानमवज्ञां' सत्रो साने जानाति तकत्वतः। 
सम्यक्षर्तुमवज्ञायां स्थिरतां परवृष्कराम्‌ ॥१० 
योषया वज्यंते नोचो नरो रक्तो यथा यथा । 
तस्यास्तथा तथा याति सण्डुक" इब संभुसभु ॥२० 
कषाययति सा रक्त विचित्राश्वयंकारिणी । 
कषायितं पुनः पुंसां सद्यो रक्षयते सनः॥२१ 


प्रेम्णो विघटने शक्ता रामा संघदते पुनः । 
योजयित्वा सहातापस्यस्कार इवायसम्‌ ' ॥२२ 





१८) १. स्त्रिय:। २. कुटिलचित्ता: । 
१९) १. अपमानम्‌ । 

२०) १. के मीडका इव । 

२१) १. कषायिनं करोति। 

२२) १. लोहस्य । 
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अन्तरंगमें दुष्ट अभिप्राय रखनेबाली स्त्रियाँ इस प्रकारसे विचार करके बोलती हैं कि 
जिससे जानकार पुरुषोंका भी चित्त श्रान्तिको प्राप्त होकर हरा जाता हे ॥१८॥ 


स्त्री क्रोषके अवसरपर मान करना जानती है। मानके समय ( दूसरोंका ) अपमान 
ट्टे + दूसरोंसे ध्श्‌ 
करना जानती है । और जब स्वयं स्त्रीका अपमान दूसरोंसे होता हे, तब बह अच्छी तरहसे 
स्तब्ध रह सकती हे कि जो स्तब्घता अन्य कोई नहीं पाल सकेगा ॥१९॥ 


स्‍त्री नीच रक्त पुरुषको जेसे-जैसे रोकती हे वेसे-वैसे बह मेंढककी तरह उसके सन्मुख 
जाता है ॥२०॥ 


विचित्र आइचयको करनेवाली स्त्री रक्त पुरुपषको कषाय सहित करती है ओर तत्पश्चात्‌ 
कषाय सहित पुरुषोंके मनको शीघ्र ही अनु रंजायमान करती है ॥२१॥ 


जिस प्रकार छुद्दार महातापकी योजना करके--अग्निमें अतिशय तपाकर--छोष्टेको 


तोड़ता है और उसे जोड़ता भी हे उसी प्रकार ख्री प्रेमके नष्ट करनेमें समर्थ होकर उसे फिरसे 
जोड़ भी लेती हे ॥२२॥ 


१८) ञ भाव्यते चेतो....ज्ञावतता । १९) बह क्रोध ; अस्वा मनो (० स्त्री माने, क स्वमनों । 


२०) .अ यथाथवा । २१) अ कपायितुं, ढ कषायिना, ६ कषायिता; इ पुसो । २२) ब प्राप्ता विघटते ; 
क डे हू संघटने, क ड़ इवायस: । 
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स श्रुत्वा वचन तस्या मुकोभूय व्यवस्थित: । 
संकोशचितसमस्ताडुते बिडाल्य इध सघकः ४२३ 


सुखेन शकक्‍्यते सोढुं कुलिशाग्निशिखावलो । 
न च्‌ वक्नीकृता दृष्टि्नार्या भुकुटिभीषणा ॥२४ 


आलापिता' खला पुंसा संकोचितभुजद्या । 

करा पृत्कुरते रामा संविणीव सहाधिषा ॥९५ 

ईदृश्यः सन्ति दुःशोला महेलाः पापतः सदा । 

पुंसां पीडाविधायिन्यो दुनिवारा रुजा इव ॥२६ 
आगच्छ भुड्क्ष्व तातेति तनूजेनेत्यं सादरम्‌ । 
आकारितो  धप्पसौ मकश्विन्तावस्थ हव स्थित: ॥२७ 


पाखण्ड कि त्वयारब्धं खाव याहि प्रियागृहम्‌ । 
तयेत्युक्तो गतो भोतः स सुन्दर्या निकेतनम्‌ ॥२८ 


२५) १. आकारिता सती । 
२७) १. त्वम्‌। २. क आगत्य। ३. आहूत: । 
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जिस प्रकार चूहा बिल्डीसे भयभीत होकर अपने सब अंगोपांगोंको संकुचित करता 
हुआ स्थित होता है उसी प्रकार बह बहुधान्यक कुरंगीके इन बचनोंको सुनकर अपने समस्त 
शरीरके अवयवोंको संकुचित करता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥२३॥ 

मनुष्य बद्ञ एवं अग्निकी ज्वालाओंकों सुखपूवक सह सकता है, किन्तु स्त्रीकी भ्रकु- 
टियोंसे भयंकर कुटिल दृष्टिको नहीं सह सकता है ॥२७॥ 

बुछायी गयी दुष्ट स्त्री महाविषेली सर्पिणीके समान क्रोधित होकर दोनों भुजाओंको 
संकुचित करती हुई पुरुषोंको फुकार मारती हे ॥२५)॥ 

पापके उदयसे उत्पन्न हुई इस प्रकारको दुष्ट म्वभाववाली महिलाएँ असाध्य रोगके 
समान पुरुषोंको निरन्तर कष्ट दिया करती हैं ॥२६॥ 

है पिताजी ! आओ भोजन करो, इस प्रकार पुत्रके द्वारा आकर आदर पूबक बुलाये 
ज़ानेपर भी वह बहुधान्यक चुपचाप इस प्रकार बैठा रहा जसे मानो वह चित्रलिखित 
ही हो ॥२७॥ 

अरे पाखण्डी ! तूने यह क्या ढोंग प्रारम्भ किया है ? जा, अपनी प्रियाके घरपर खा। 
इस प्रकार कुरंगीके कहनेपर बह भयभीत होकर सुन्दरीके घर गया ॥२८॥ 





२३) इ बिडालादिव । २४) अ बन तु। २५) अ पुंसां; अ बइ क्र॒द्धा। ब क फ्त्कुतते । २६) बढ 
महिला, क महिला:। २७) अ ह तनुजे ; अ 'चित्रावस्थ । 


७६ अमितगतिविरचिता 


विज्ञालं कोमल दत्त तया तस्य वरासनम्‌ । 
कुव॑त्या परम स्नेहूं स्वचित्तसिव निर्मेलम्‌ ॥२९ 


अमन्नाणि विचित्राणि पुरस्तस्य निधाय सा। 
भव्यं विधाणयामास तारुण्यप्िव भोजनम्‌ ॥३० 


वितीर्ण तस्य सुन्दर्या नाभवत्रुच॒ये 5शनम्‌ । 
अभव्यस्थेव सम्यकत्वं जिनवाचा विशुद्धया 0३१ 
ममानिष्टं करोत्येषा सर्वंभेबमबुध्यत । 

न पुनस्तत्तथानिष्टं यदेषा कुरुते खिलम्‌ ॥३२ 
बिरक्तो जायते जीवों यत्र यो सोहवाहितः १ 
प्रशस्तमपि तत्तस्मे' रोचते न कर्थंचन ॥३३ 
पुष्टिदं बिधुलस्नेहं कलत्रेसिव भोजनम्‌ । 
सुबर्णराजितं भव्यं न तस्पाभूत्प्रियंकरम्‌ ३४ 
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३०) १९. पाज्ाणि। 
३२) १. क सुन्दरी । २ क कुरंगी। 
३३) १. पुरुषाय । 
३४) १. सुन्दरी । 


वहाँ अतिशय स्नेह करनेवाली उस सुन्दरीने उसे अपने निमेंठ अन्तःकरणके समान 
विज्ञाल एवं कोमल उत्तम आसन दिया ॥२९॥ 

पहचात्‌ उसने उसके सामने थाढी आदि अनेक प्रकारके बतेनोंको रखकर सुन्दर 
यौवनके समान उत्तम भोजन परोसा ॥३०॥ 


सुन्दरीके द्वारा दिया गया भोजन उसको इस प्रकारसे रुचिकर नहीं हुआ जिस 
प्रकार कि विशुद्ध जिनागमके द्वारा दिया जानेवाला चारित्र अभव्य जीवके लिए रुचिकर 
नहीं होता है ॥३१॥ 


यह सुन्दरी मेरा सब अनिष्ट करती है। और जो सब यह कुरंगी करती है वह भेरे 
लिए वैसा अनिष्ट नहीं हे ॥३२॥ 


मोहसे प्रेरित जो जीव जिसके विषयमें विरक्त होता है वह कितना ही भला क्‍यों न 
हो, डसे किसी प्रकारसे भी नहीं रुचता है ॥३३॥ 

उसे जिस प्रकार वह सुन्दरी स्त्री प्रिय नहीं थी उसी प्रकार उसके द्वारा दिया गया 
पोष्टिक, बहुत घी-तेल्से संयुक्त और सुबणमय थाली आदि ( अथवा पीत आदि उत्तम वर्ण ) 


से सुशोभित वह उत्तम भोजन प्रिय नहीं लगा। वह भद्र सुन्दरी स्त्री वस्तुतः पुष्टिकारक, 
अतिशय प्रेम करनेवाली और उत्तम रूपसे शोभायमान थी ॥३४॥ 


जि लत क्‍तज+ 





भी अबा जग भी वध पा बे या की जा का 








२९) घ परमस्नेहूँ। ३०) क ड इ विधाय, अ व॑ रस णि भव्यं। ३१) अ नाभवद्घुदये, क माभवदुचये; 
अ व क चारित्रं 07 सम्यक्त्वं। ३२) अ व्यवुध्यते, इ विबुध्यते; क्॒ क ड ह स्तन्ममानिष्ट | ३४) क ड विपुरू। 
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ईक्षमाण: पुर: क्षिप्रं भाजने भोज्यमुतमम्‌ ६ 
व्यचिन्तयदसावेव कामान्धतमसावुतः ॥३५ 
चन्प्रसूतिरिवातन्ददायिनी सुपयोधरा। 
कि कुरड़गे मम क़द्धा न वृष्टिमपि यच्छति ॥३६ 
नून॑ सां वेदयया साथ॑ सुप्रं ज्ञात्वा चुकोप से । 
तन्तात्ति भुवने मन्ये ज्ञायते यन्‍्न दक्षया ॥३७ 
ऊध्वोकृतमुखो' 5वादि परिवारजनेरयम्‌ । 
कि तुम्यं रोचते नात्र भुड़क््व सर मनो रमम्‌ ॥२८ 
स जगो किसु जेमासि न किचिन्से सनोषितम्‌ । 
कुरड्भीगृहतो भोज्यं किल्लिदानीयतां मस ॥३९ 
श्र॒त्वेति सुन्दरों गत्वा कुरड्रीभवनं जगो! । 
कुर्राज़ि देहि किचित्तवं कान्तस्प रुचये 5शनम्‌ ॥४० 





३६) १. न विलोकयति; क ददाति | 

३७) १. अहम्‌। 

३८) १. बहुध्यान [ धान्‍्य: ]। २. जन. । 
४०) १. अवादीतू । 


कामसे अन्धा हुआ वह बहुधान्यक अज्ञानताके कारण सामने पात्रमें परोसे हुए उत्तम 
भो जनको शीघ्रतासे देखता हुआ इस प्रकार विचार करने छगा--चन्द्रके समान आह्यादित 
करनेवाली बह सुन्दर स्तनोंसे संयुक्त कुरंगी मेरे ऊपर क्यों क्रोधित हो गयी है जो मेरी ओर 
निगाह भी नहीं करती है । निश्वयसे इसने मुझे वेश्याके साथ सोया हुआ जानकर मेरे ऊपर 
क्रोध किया है। ठीक दै--मैं समझता हूँ कि संसारमें बह कोई वस्तु नहीं हे कि जिसे चतुर 
स्‍त्री नहीं जानती हो ॥३५-३७॥ 

इस प्रकार ऊपर मुख करके स्थित--चिन्तामें निमग्न होकर आकाशकी ओर देखने- 
वाले--उससे परिवारके छोगोंने कहा कि क्या तुम्हें यहाँ भोजन अच्छा नहीं लगता है ? 
जीमो, सब कुछ मनोहर दे ॥३८॥ 

यह सुनकर वह बोला कि कया जीम्‌ , जीमनेके योग्य कुछ भी नहीं दे ठुम मेरे लिए 
कुछ भोजन कुरंगीके घरसे छाओ ॥३९॥ 

उसके इस कथनको सुनकर सुन्दरी कुरंगीके घर जाकर उससे बोली कि हे क्रंगी! 
तुम पतिके लिए रुचिकर कुछ भोजन दो ॥४०॥ 
३५) अर कामान्धस्त' । ३७) इ जायते यन्‍न । ३८) अ रोचते चान्‍्नं, भद्ट मनोहर। ३९) अभ व 
किचिज्जेमनोचित । ४०) व देहि मे किचित्‌ कांतेति रुचये । 


४ ली हघढ तल 


७८ अमितगतिविरचिता 


सावादीन्न सयाद्यान्नं किचनाप्युपलाधितम्‌ । 

त्वदीये भवने तस्य भोजन भन्‍्यमानया ॥४६ 

यदि बल्भिष्यते! दत्त गोसयं स पतिसया १ 

तवा सहिष्यते सर्व दृषणं मस रक्तधी: ॥४२ 

विचिन्त्येति तदादाय कवोष्ण* गोमयं नवम्‌। 
“उच्छूनेकेकगोधुसकर्ण निन्‍्धां बहुद्रव्म ॥४३ 

गृहाण त्वमिदं नीत्वा' तेसन वितर प्रभो: । 

इत्युक्टथा भाजने कृत्वा सुन्दर्यास्तत्सभपंयत्‌ ५४४ युग्सम 


आनीय तत्तया दत्त स्तावं' स्तावसभक्षयत्‌ । 
भोजन सुन्दरं हित्वा स शुकर इवाशुचि ॥४५ 
किमेतदज्भूतं रागी गोमय यदभुडक्त सः। 
स्वस्त्रीजघनवक्त्रस्थमशुच्पाद्यपि खादति ॥४६ 


४२) १. भोक्ष्यति । 

४रे) १. ईषदृष्णम्‌। २. फुल्लमानम्‌ | ३. शिथिल | 
४४) १, रहसि नीत्वा । २. क देहि । 

४५) १. क स्तुति कृत्वा । २. त्यक्त्वा । 

४६) १. योतिद्वारस्थम्‌ । 


इसपर कुरंगी बोली कि तुम्हारे घरपर उसके भोजनकों जानकर मैने आज़ कुछ भी 
भोजन नहीं बनाया है ॥०९॥ 

यदि बह मेरा पति मेरे द्वारा दिये गये गोबरको खा लेगा तो मेरे विपयमें बुद्धिके 
आसक्त रहनेसे वह मेरे सब दोषको सह लेगा, ऐसा सोचकर वह एक-एक गेहूँके कणसे 
बृद्धिगत, निन्‍्दनीय, बहुत पतले एवं कुछ गरम ताजे गोबरकों छायी और बोली कि छो इस 
क॒ढ़ीको ले जाकर स्वामीके छिए दे दो; यह्‌ कहते हुए उसने उसे एक बतंनमें रखकर सुन्दरी- 
को दे दिया ॥४२-४७॥ 

मुन्दरीने उसे लाकर पतिके लिए दे दिया। तब वह बहुधान्यक सुन्दर भोजनको 


छोड़कर बार-बार प्रशंसा करता हुआ उसको इस प्रकार खाने लगा जिस प्रकार कि शुकर 
अपवित्र विष्ठाको खाता हैं ॥४०॥ 


उस विषयालुरागी प्रामकूटने यदि गोबरकों खा लिया तो इसमें कौन-सा आहइचर्य 


हे! कारण कि बिपयी मनुष्य तो अपनी ख््रीके योनिद्वारमें स्थित घृणित पद्मार्थोंको भी खाया 
करता है ॥४६॥॥ 








लत 








ष् 09 हु ॒ तीमन॑ 
४१) व द्यावव, द्यापि। ४३) अ ब तयादाय, क ड तदादायि, ब 'कैकचणककर्ण । ४४) क ड | 
व भोजन कृत्वा; हसुन्दर्यो; अकडइ सा हि तत्‌ ; ब समरपितमु ; अ क युग्म । ४५) अ स्ताव से 
भक्षयन्‌.... शुर्चि । ४६) झ व यदभुक्त; ब स स्त्री"; अ क “सशुच्यद्यपि शुक््यादपि, । 





धर्मपरीक्षा-५ ७९, 


अप्रज्गस्तं विरक्तस्य प्रशस्तमपि जायते । 

प्रशस्तं रागिणः सर्वंभप्रशस्तमपि स्फुटम्‌ ॥४७ 
तन्तास्ति भुवने किचित्‌ स्त्रोवशा यन्‍्न कुर्बते । 
असरेध्यमपि बल्भन्‍्ते गोसयं पावन न किम्‌ ॥४८ 
गोसय॑ केवल भुक्त्वा शालार्या संनिविष्टवान्‌ । 
प्रामकूटो द्विजं प्रष्टूं प्रवृत्तः प्रेयसीक्रषम्‌' ॥४९ 
कि प्रेयसी मस्त क्रद्धा कि किचि:ूणिता त्वया । 
समाथ दुनंय: कश्वित्‌ कथ्यतां भद्र निश्चयम्‌ ॥५० 
सो 5वादोद्‌ भद्र तावत्ते तिष्ठतु प्रेयसोस्थिति:। 
श्रयतां चेश्टितं स्त्रोणां सामान्येन निवेश्चते ॥५१ 

न सो $स्ति विष्टपे दोषों विद्यते यो न योषिताम्‌ । 
कुतस्तनो 5न्धकारो उसौ श्बंया यो न जायते ॥५२ 


४८) १, भोक्ष्यन्ते । 
४०) १. क कुरड्गी | 
५२) १. क संसारे। २. रात्रो । 

ठीक हे--विरक्त मनुष्यके लिए प्रश्नंसनीय बस्तु भी निन्दनीय प्रतीत होती है, किन्तु 
इसके विपरीत रागी मनुष्यके लिए स्पष्टतया घृणित भी सब कुछ उत्तम प्रतीत होता है ॥४७॥ 

छोकमें वह कुछ भी नहीं है जिसे कि ख्रीके वशीभूत हुए मनुष्य न करते हों। जब वे 
घृणित गोबरकों भी खा जाते है तब पवितन्न वस्तु का कया कहना हे! डसे तो खाते 
ही हैं ॥४८॥ 

वह बहुधान्यक एकमात्र उस गोबरको खाकर ब्राह्मणसे अपनी प्रियतमा ( कुरंगी ) 
के क्रोधके कारणको पूछनेके लिए उद्यत होता हुआ सभा-भवनमें बैठ गया ॥४९॥ 

उसने ब्राक्षणसे पूछा कि हे भद्र ! क्‍या तुम कुछ कह सकते हो कि मेरी प्रिया कुरंगी 
मेरे ऊपर क्यों रुष्ट हो गयी है ? अथवा यदि मेरा ही कुछ दुव्यंवहार हुआ हो तो नि३चयसे 
बह मुझे बतलाओ ॥५०॥ 

इसपर ब्राह्मण बोला कि हे भद्र ! तुम अपनी प्रियाकी स्थितिकों अभी रहने दो। मैं 
पहले सामान्‍य से ख्तलरियोंकी प्रवृत्तिके विषयमें कुछ निवेदन करता हूँ, उसे सुनो ॥५१॥ 

लोकमें बह कोई दोष नहीं है जो कि स्त्रियोंमें विद्यमान न हो । ठीक हे--वह कहाँका 
अन्धकार है जो रात्रिमें नहीं होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रिमें स्वभावसे अन्धकार हुआ 
करता है उसी प्रकार स्तियोंमें दोप भी स्व॒भावसे रहा करते हैं ।५२॥ 





४८) इ वल्म्यस्ते । ४९) इ भुडक्त्वा, ब प्रदत्तः, क ड प्रेयसी प्रति। ५०) अ प्रेयसी....क्रुढ्ां; क भणितं, 


८० अमितगतिविरचिता 


शक्यते परिसां कतुँ जलानां सरसीपते:। 
दोषाणां न पुनर्नायाः सर्वदोषमहाखनेः: ॥५३ 


परच्छिद्रनिविष्टानों द्विजिल्लानां महाक्रुषाम्‌ । 
भुजड्भीनामिव स्त्रीणां कोपो जातु न ज्ञाम्यति |५४ 


परमां वृद्धिमायाता' वेदनेव नितम्बिनी । 
सदोपचरयंभाणापि विधत्ते जीवितक्षयम्‌ ॥९५ 


दोषाणां भ्रमतां लोके परस्परमपद्यताम्‌ । 
वेघसा' बिहिता गोष्ठी महेलां कुबंता ध्रुवम्‌ ॥५६ 
अनर्थानां निधिननारी बारीणामिव वाहिनी । 
वंसतिदुश्व रित्राणां विधाणामिव सपिणों ॥५७ 


५३) १. परिमाणम्‌ । 

५४) १. क परदोष-परगृह॒प्रविष्टवती नाम्‌ । 

५५) १. वुढ़िं प्राप्ता बहुमान्या । २. क सेव्यमाना | ३. करोति । 

५६) १. मया महिलां विहिता युष्माक॑ स्थानमिति गोष्ठि ( ? )। २. कृता । 
५७) १. क नदी । २. गृहम्‌ । 


जज कक “५५७०१. 


कदावित्‌ समुद्रके जलका परिमाण किया जा सकता है, किन्तु समस्त दोषोंकी 
विज्ञाल खानिभूत ख्रीके दोषोंका परिमाण नहीं किया जा सकता है ॥५३॥ 

जिस प्रकार उत्तम छेद ( बाँबी ) में स्थित रहनेवाली, दो जीभोंसे संयुक्त और अति- 
शय क्रोधी सर्पिणियोंका क्रोध कभी श्ञान्त नहीं होता है उसी प्रकार दूसरेके छेद (दोष) के 
देखनेमें तत्पर रहनेबाली, चुगलखोर--दूसरोंकी निन्दक--और अतिशय क्रोधी ख्रियोंका क्रोध 
भी कभी शान्त नहीं होता हे ॥५७॥ 


जिस प्रकार अतिशय बृद्धिंगत बेदना ( व्याधिजन्य पीड़ा ) का निरन्तर डपचार 
( इलाज ) करनेपर भी बह प्राणोंका अपहरण ही करती है उसी प्रकार अतिशय पुष्टिको प्राप्त 
हुई ख्री निरन्तर उपचार (सेवा-झुश्रुषा ) के करनेपर भी पुरुषके प्राणोंका अपहरण ही 
करती है ॥५७॥ 

खत्रीकी रचना करनेवाले ब्द्मदेवने मानो उसे एक दूसरेको न देखकर इधर-उधर घूमने- 
वाले दोषोंकी सभा--उनका निवासस्थान --ही कर दिया है ॥५६॥ 

जिस प्रकार नदी जलका भण्डार होती हे उसी प्रकार ख्री अनर्थोंका भण्डार हे । तथा 
जिस प्रकार सर्पिणी विषोंका स्थान होती हे उसी प्रकार ख्लरी असदाचारोंका स्थान है ॥५ज॥ 
५३) ड परमा, अ व के परिमा, इ परमा । ५४) क ड द्विजिल्नानामहो झ्रुवं, भ 'मविस्त्रीणां | ५५) ढ क्षणं 
४ क्षयं। ५६) ब क हू महिलां । 








धर्मंपरीक्षा-५ ८रै 


नारी हेतुरकोर्तोनां बल्लोनामिव मेदिनो ६ 
दुर्नेधानां महालानिस्तमसामिब यासिनों' ॥५८ 


चोरीव स्वायंतन्तिष्ठा' बह्लिज्वालेव तापिका। 
छायेब दुग्रहा योषा सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥५९ 


अस्पृष्या सारमेयीव नोचा चाटुविधाधिनी | 
पापकर्मंभवा भामा मलिनोत्सृष्ट भक्षिणी ॥६० 


बुलभे रज्यते क्षिप्रमात्माधीनं विमुश्नति। 
साहस कुरुते घोर न बिभेति न लज्जते ॥६१ 


क्षेणरोचिरिवास्थेयां व्याप्नोवासिषलालसा ॥ 
मत्स्यीव चपला योषा दुर्नोतिरिव दुःखदा ॥६२ 
५८) १, क रात्रि: । 
५९) १. स्थिता | 


६०) १. कुक्कुरीव । 
६२) १. क विद्युत्‌। २. क अस्थिरा । 


3) 3लीडी लत जल 5 >> १७ 


जिस प्रकार बेलोंकी उत्पत्तिका कारण प्रथिवी हे उसी प्रकार अपयशों (बदनामी) की 
उत्पत्तिका कारण स्त्री हे तथा जिस प्रकार रात्रि अन्धकारकी खान है उसी प्रकार श्री अनीति- 
की खान है ॥५८॥ 

स्री चोरके समान स्वाथंकों सिद्ध करनेबाली, अग्निकी ज्वालाफे समान सनन्‍्तापजनक, 
छायाके समान ग्रहण करनेके लिए अशक्य, तथा सन्ध्याके समान क्षण-भरके लिए अनुराग 
करनेवाली है ॥५९॥ 

जिस भ्रकार पापकम के उदयसे उत्पन्न हुई नीच कुत्ती छूनेके अयोग्य, स्वामीकी खुशा- 
मद करनेवाली, और घृणित जूठनके खानेमें तत्पर होती हैं; उसी प्रकार पापकमसे होनेवाली 
नीच स्त्री भी स्पशके अयोग्य, स्वाथेसिद्धिके लिए खुशामद करनेवाली, ओर नीच पुरुषोंके 
द्वारा निक्षिप्त वीय आदिकी आहक है ॥६०॥ 

वह दुलूभ वस्तु ( पुरुषादि ) में तो अनुराग करती है ओर अपने अधीन ( सुलभ ) 
बस्तुको शीघ्र ही छोड़ देती हे । तथा बह भयानक साहस करती है, जिसके लिए न तो बह 
भयभीत होती है ओर न रूज्जित भी ॥६१॥ 

स्‍त्री बिजलीके समान अस्थिर, व्याप्तीके समान मांसकी अभिलाषा करनेवाली, 
मछलीके समान चंचल और दुष्ट नोतिके समान दुखदायक है ॥६२॥ 





६०) व भावा 0० भामा । ६१) इ रम्यते.... मात्मानं च वि; व सहसा कुरुते। ६२) व क रिवास्पेष्टा; 


ड 'रिव दोषदाः: । 
है 


<र्‌ अमितगतिविरचिता 


बहुनात्र किमुक्तेन महत्तर निबुध्यताम्‌ । 
प्रत्यक्षवेरिणो गेहे कुरड्डी तब तिष्ठति ॥६३ 
विटेश्यों निखिल व्रव्यं तव दरवा विभाशितम्‌ । 
कुरहग्या पापया भत्र चारित्रसिव दुलसम्‌ ॥६४ 


तब या हरते द्रव्यं निर्भबीभूतमानसा । 

हरन्तो वायते केन जीबितं सा दुराशया ॥६५ 
स्खलन" कुरुते पुंसामुपानदिब निश्चितम्‌ । 
अयन्त्रिता सती रामा सद्यो 5सार्गनुसारिणी ॥६६ 


यो विश्वसिति रासाणां मूढो निध'णचेतसाम्‌ । 
बुभुक्षात्रवेहानां व्यालीनां विश्व सित्यतो ॥६७ 


भुजड़ तस्करी व्यालो राक्षसों शाकिनी गृहे । 
बसन्तो वनिता वुष्टः दत्ते प्राणविपयंगम्‌ ४६८ 


६६) १. के चज्चलम्‌। २, न यन्त्रिता । 
६७) १. निर्देयमनसाम्‌ । 
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हे आमकूट ! बहुत कहनेसे क्या छाभ हे ? वह कुरंगी तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ शत्रुके 
समान अवस्थित है ॥६३॥ 


हे भद्र ! उस पापिष्ठा कुरंगीने दुलभ चारित्रके समान तुम्हारा सब धन भी जार 
पुरुषोंको देकर नष्ट कर डाला है ॥६४॥ 


जो कुरंगी मनमें किसी प्रकारका भय न करके तुम्हारे धनका अपहरण कर सकती है 
बह वुष्टा यदि तुम्हारे प्राणोंका अपहरण करती हे तो उसे कौन रोक सकता है ? ॥६०॥ 


स्त्री यदि नियन्त्रणसे रहित ( स्वतन्त्र ) हो तो वह जूतीके समान कुमाग्गमें प्रवृत्त 
होकर निःचयतः शीघ्र ही पुरुषोंको मार्गसे भ्रष्ट कर देती हे ॥६६॥ 


जो मूर्ख भूखसे पीड़ित शरीरसे सहित और मनमें ऋरताकों धारण करनेवाली 
श्षियोंका विश्वास करता है वह भूखसे व्याकुछ ऋर सर्पिणियोंका विश्वास करता है, ऐसा 
समझना चाहिए ॥६७॥ 


सर्पिणी, चोर स््री, श्वापदी ( हिंस्र ल्ली पशुविशेष ), राक्षती और शाकिनीके समान 
घरके भीतर निवास करनेबाडी दुष्ट स्री मरणको देती दै--पश्राणोंका अपहरण करती हे ॥६८॥ 
६३) व विदुध्यताम्‌, क ड विमुच्यतां। ६४) ब चरित्रमिव। ६६) ड ह सद्योन्‍्मार्गा | ६७) अ क ड 
विश्वसति, ,, विदबसत्यसौ । 


धर्मपरीक्षा-५ ८३ 


निशस्येति बचस्तस्य भट्टस्य हितभाषिणः। 

स गत्वा सूचयामास कुरद्धधा: सकल कुधोः ॥६९ 
सा जगाद दुराचारा चारित्र ह॒र्तुमुतः । 

मया स्वामिस्ननिष्टो 5यं गूह्लीते दृषणं मस्र ॥७० 


अन्यायानासशैषाणा नक्राणासिव नीरधिः । 
निधानमेष वृष्टात्मा क्षिप्रं निर्धाटचतां प्रभो ॥७१ 


तस्यास्तेनेति' वाक्येन स हितो $पि निराकृत: । 
कि या न कुरुते रक्तो रामाणां वचसि स्थितः 0७२ 


सद्वावयम विचाराणां दत्त दत्ते सहामयम्‌ । 
हिजिल्वानामिवाहोनां क्षीरपान हितावहम्‌ ॥७३ 
६९) १. मूढ:। 
७१) १. जलचरजीवानां मत्स्यादीनाम । 
७२) १. क ग्रामकटेन । 


इस प्रकार हितकारक भाषण करनेवाले उस भद्र ब्राह्मणके कथनकों सुनकर उस 
दुबुंद्धि ग्रामकूटने जाकर उस सबको सूचना कुरंगीको कर दी ॥६९०)॥ 


उसे सुनकर बह दुराचारिणी बोली कि हे स्वामिन्‌! बह मेरे शीलको नष्ट करनेके 
लिए उद्यत हुआ, परन्तु मैंने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं को । इसीलिए बह मेरे दोषको ग्रहण 
करता ह-मेरी निनदा करता है ॥७०॥ 


जिस प्रकार समुद्र मगर-मत्स्य आदि हिंसक जल्जन्तुओंका स्थान हे उसी प्रकार यह 
दुष्ट आह्ण समस्त अन्यायोंका घर है । दे स्वामिन्‌ ! उसे शीघ्र निकारू दीजिए ॥७१॥ 


कुरंगीके उस वाक्यसे उस हिलतैषी ब्राह्ममफा भी निराकरण किया गया--उसके कहे 
अनुसार उक्त ब्राह्मणको भी निकाल दिया गया। ठीक है--म्लियोंके बचनपर विश्वास करने- 
वाला रक्त पुरुष क्या नहीं करता है? अर्थात्‌ बह उनके ऊपर भरोसा रखकर अनेक अयोग्य 
कार्योको किया करता है ॥॥७२॥ 


विवेकसे रहित चुगलखोर मलुष्योंको दिया गया सदुपदेश भी इस प्रकार महान्‌ 
भयको देता है जिस प्रकार कि दो जिह्नावाले सर्पोंके लिए कराया गया दुग्धपान महान 
भयको देता है ॥७३॥ 





६९) अ भव्गस्य हित । ७०) जे चारचारित्रं, ढ “बाराश्चारित्रं; ड तेन, क मयि [०४ मया; भर स्वामिन्नि- 
हृष्टोज्यं । ७१) भ निधानमेंव; श्र निद्वार्यतां, ब निर्दाद्यता, क निर्दधाद्यतां, ड निर्दायतां, ह निर्घास्यतां । 
७२) भ॒ स्थिति:। ७३) इ दत्त दत्त; व पय:पान । 


८४ अमितगतिविरचिता 


हिलेइपि भाषिते दोदो दोयते निविचारकेः: । 
परेरपीह रागान्धेप्रसिकूटसमेः स्फुटम्‌ ॥७४ 

चरित्र दुष्टशोलायाः कथितं हितकारिणा। 

यस्‍्तस्या एवं तंदूब॒ते विधत्ते स न कि परम ॥७५ 


इत्थं रक्तो मया विध्राः सुचितो दुष्ट चेतसः 
इृदानों श्रूयतां द्विष्टः सूच्यमानो) विधानतः ॥७६ 
ग्रामकूटावभूर्ता हो कोटीनगरवासिनो * । 

प्रथमः कथित: स्कन्दों वक़ो वक़्मना: परः ॥७७ 


भुठ्जानयोस्तपोर्ग्राममेक॑ वेरमजायत । 
पकद्रव्याभिलाषित्वं वेराणां कारणं परम ॥७८ 


दुनिवारं तयोर्जातं काककौशिकयोरिव । 
निसगंज महावरं प्रकाशतिमिरेषिणो: |७९ 


अं कप 25 निकल जज 


) १. बहुधान्य: । २, कुरडग्या:। ३. तच्चरित्रम्‌ | ४, करोति । 
७६) १. क कथ्यमान: | 
७७) १. नाम । 
७९) १. घूयड । 


3०ल७८७ ०७०५ ८५८०५०५८त>5ल >> 


च््च्च्क्ल्श्््जि् खिल ्खविज्््ज जन किक कमल को 


दूसरोंके द्वारा किये गये हितकारक भी भाषणमें विपयानुरागसे अन्ध हुए अविवेकी 
जन उक्त बहुधान्यक ग्रामकूटके समान स्पष्टतया दोष दिया करते हैं. ॥७०॥ 


ग्रामकूटके हितकी अभिलाषासे उस हितैपी भट्टने दुश्चरित्न कुरंगीके वृत्तान्तको उससे 
कहा था। उसे जो प्रामकूट उसी कुरंगीसे कह देता हैँ वह भरता अन्य क्‍या नहीं कर 
सकता है ॥७५॥ 

इस भ्रकार हे ब्राक्षणो ! मैंने दुष्ट आचरण करनेबाले रक्त पुरषकी सूचना की है-- 
उसकी कथा कही है । अब मैं इस समय दिष्ट पुरुपकी विधिपूवक सूचना करता हूँ, उसे आप 
लोग सुने ॥७६॥ 

कीई दो प्रामकूट कोटीनगरमें निवास करते थे। उनमें पहलेका नाम स्कन्द तथा 
दूसरेका नाम बक्र था। दूसरा बक्र ग्रामकूट अपने नामके अनुसार मनसे कुटिल था ॥७»॥ 

वे दोनों एक ही गाँवका उपभोग करते थे--उससे होनेबाली आय ( आमदनी ) 
पर अपनी आजीबिका चलाते थे। इसीलिए उन दोनोंके बीचमें बेमनस्य हो गया था। ठीक 
हे--एक बस्तुकी अभिलाषा उत्कृष्ट वैरका कारण हुआ ही करती है ॥७८॥ 

जिस प्रकार क्रमसे प्रकाश ओर अन्धकारकी अभिलाषा करनेवाले कोबा और उल्लूके 


बीचमें स्वभावसे महान वर ( शत्रुता ) रहा करता है उसी भ्रकार उन दोनोंमें भी परस्पर 
महान्‌ बर हो गया था जिसका निवारण करना अशक्य था ॥७०॥ 


बज्णनन बज. «० 


७५) ञ परैरषि हि। ७६) ब दुष्टचेष्टित:। ७७) ह्‌ स्वन्धो ६०५ स्कन्दो । 


घर्मपरीक्षा-५ <५्‌ 


वक्रः करोति लछोकानां स्वंदोपदव परम्‌। 

सुखाय जायते' कस्य वक्रो दोषनिविष्टधी: ||८० 

व्याधिसवाप कदाचन वक़: प्राणहुरं यमराजसिवासो । 

यो वितनोति परस्य हि दुःखं क॑ न स दोषमुपेति बराकः ॥८१ 

त॑ निजगाद तदोयतनुजस्तात विधेहि विशुद्धमनास्त्वभ । 

कंचन घमंमपाकृतदोष॑ यो विदधाति परत्न सुखानि ॥८२ 

पुत्रकलत्रधनादिषु सध्ये को $वि न याति सम परलोकम्‌ । 

कर्म॑ विहाय कृत॑ स्वयमेक कर्तुमलं सुखढुःखशतानि ॥८३ 

को 5पि परो न निजो $स्ति दुरन्ते जन्मव्े भ्रमतां बहुसागें । 
इत्थमवेत्य विमुच्य कुबुद्धि तात हितं कुद किचन कार्यम ॥८४ 


८०) १. अपि तु न। २. क परदोपस्थापितवुद्धि: । 
८२) १. वक्रदास. । २. दूरीक्ृतदोषम्‌। ३. य. धर्म. । 
८३) १. पुण्यपापम्‌ | २. समर्थम्‌ । 

८४) १. ज्ञात्वा। 


जीन न्‍ीिनी न ले ल जज  ०स्‍ तो ५ +> 


वक्र निरन्तर ग्रामवासी जनोंको पीड़ा दिया करता था | ठीक है--जिसकी बुद्धि सदा 
दोषोंपर ही निहित रहती हैँ वह भला किसके लिए सुखका कारण हो सकता है ? नहीं हो 
सकता ॥८०॥ 

किसी समय वह बक्र प्राणोंका अपहरण करनेवाले यमराजके समान किसी व्याधिकों 
प्राप्त हुआ--डउसे भयानक रोग हो गया । ठीक हे--जो दूसरेको दुख दिया करता 
है वह बेचारा कौन-से दोषको नहीं प्राप्त होता है? अथोत्‌ वह अनेक दाषोंका पात्र 
बनता है ॥८१॥ 

यह देखकर उसका बक्रदास नामफा पुत्र बोला कि हे पिताजी ! तुम निमेल 
मनसे दोषोंको दूर करनेब्ाले किसी ऐसे धर्कार्यको करो जो परलोकमें सुखोंको देने 
बाल्य है ॥८२॥ 

जो स्वयं किया हुआ कर्म सैकड़ों सुख-दुःखोंके करनेमें समर्थ हे उस एक कमको 
छोड़कर दूसरा पुत्र, स्त्री और घन आदियें-से कोई भी जीवके साथ परलोकमें नहीं 
जाता है ॥८३॥ 

हे पिताजी ! जिस संसाररूप वनका अन्त पाना अतिशय कठिन है तथा जो अनेक 
योनियोरूप बहत-से मार्गोंसे व्याप्त हे उस जन्म-मरणरूप संसार-वनके भीतर परिभ्रमण 
करनेवाले प्राणियोंका कोई भी पर पदार्थ अपना नहीं हो सकता है, ऐसा विचार करके 
दुबुंद्धिकों छोड़ दीजिए और किसी हितकर कायको कीजिए ॥८४॥ 
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८३) ब क ढ हू 'लोके । ८४) हू कंचन । 


<६ अमितगतिविरचिता 
मोहमपास्य सुहत्तनुजावो वेहि' धर द्विजसाधुजनेस्य: । 
संस्मर कंचन वेवसभीष्ट बेन गति लभसे सुखधात्रीम ॥८५ 
वाचमिमां से निशम्य बभाषे कार्यमिदं कुर में हितमेकम्‌ । 
पुत्रे पितुर्न कदाचन पूज्य वाक्यमपाकुरुते हि सुपुत्र: ॥८६ 
रे मयि जोवति वत्स न बेरी स्कन्द इयाय कदाचन सोस्यम्‌ । 
बन्धुतनुजविभूतिससेतों नापि विनाइमर्य प्रतिपेदे ॥८७ 
एष यथा क्षयमेति समूल किचन कर्स तथा कुर वत्स । 
पेन बसासि सुखं सुरलोके हुष्टमताः कसनीयशरोरः ॥८८ 
क्षेत्रममुष्य विनोये घृतं मां य्टिनिषण्णतनुं सुत कृत्वा । 
गोसहिषोहयवुन्दसशेष सस्येसप्रृहृविनाशि विमुक ॥१८९ 


८५) १. है तात। २. स्मरणेन । ३. क गतिम्‌। 
८६) १. ग्रामकूटः । २. है। ३. उल्लडःघते । 
८७) १. न प्राप्तवान्‌ । २. स्कन्द: । 

८८) १. येन कारणेन धर्मेण । 

८९) १. स्कन्दस्यथ। २. आनीय । ३. धानन्‍्य। 


मित्र और पुत्र आदिके बिपयमें मोहको छोड़कर आह्ण और साधुजनोंके ह लि 
धनको दीजिए--उन्हें यथायोग्य दान कीजिए | साथ ही ऐसे किसी अभीष्ट देवका स्मरण भी 
कीजिए जिससे कि आपको सुखप्रद गति प्राप्त हो सके ॥<८५॥ 


पुत्रके इस कथनको सुनकर वह (वक्र) बोला कि हे पुत्र ! तुम मेरे लिए हितकारक 
एक इस कार्यकों करो, क्योंकि, योग्य पुत्र कभी पिताके आदरणीय वाक्यका उल्लंघन नहीं 
करता है ॥८६॥ 


हे पुत्र ! मेरे जीवित रहते हुए वेरी स्कन्द कभी सुखको प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु जेसा 
कि मैं चाहता था, यद्द भाई, पुत्र एवं विभूतिके साथ बिनाशको प्राप्त नहीं हो सका ॥८७॥ 


हे वत्स! जिस प्रकारसे यह समूल नष्ट हो जावे वेसा तू कोई कार्य कर। ऐसा हो 
जानेपर मैं स्वर लोकमें सुन्दर शरीरको प्राप्त होकर सन्‍्तोषके साथ सुखपूबक रहूँगा ॥८4॥ 


इसके लिए तू मेरे मुद्दा शरीरको उसके खेतपर ले जाकर लछकड़ीके सहारे खड़ा कर 
देना और तब फसलको नष्ट करनेवाले समस्त गाय, भेंस और घोड़ोंके समूहको छोड़ देना । 
तत्पइचात्‌ तू उसके आनेको देखनेके लिए मेरे पास वृक्ष और घासमें छुपकर स्थित हो 
जाना । इस प्रकारसे जब्र वह क्रोघित होकर मेरा घात करने छगे तब तू समस्त जनोंको 








८५ ) श्ष मोहमपश्य; ब सुद्ृत्तवयादो; इ घात्री । ८७) इ स्कन्ध। ८८) इ कंचन, इ चिरं (0 सुख । 
८९) के निष्पस्ततनुं । 
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वृक्षतृणान्तरितो मम तीरे तिष्ठ निरीक्षितुमागतिमस्य । 
फोपपरेण फ्ते मल घाते पृत्कुरो सवंजनअवणाय ॥९० 


सामसुना निह॒तं क्षितिनाथो दण्डममुष्य करिष्यति सत्वा। 
तां सुत भूतिसपास्य समस्तां येन सरिष्यति गोतयुतो इपम्‌ ॥९१ 


इत्थममु निगदन्तमव््यं मृत्युरुपेत्य जधान निहीनम्‌ । 
4 
तस्पें चकार वचग्व तनृजः पापपरस्य भवन्ति सहायाः ॥०२ 


वीक्षय पर सुखयुक्तमधीयों हेषपर: क्षणुते स्रियमाण:। 
तस्प विभुच्य कृतान्तसदन्तं को 5$पि परो $स्ति न बोधविधायी ॥९३ 


बक़्दासतनपस्य न बक्रो यइथकार वचन हितशंसि। 
तत्समा यदि भवन्ति निकृष्टाः सुचयामि न हितानि तदाहम्‌ ॥९४ 
९०) १. आगमनम्‌। २. स्कन्देन । ३. के पापयुक्ते वचनम्‌ । 
९१) १. स्कन्दस्य । २, ग्ृहीत्वा । 
९२) १. वक्रम्‌। २. पापरतस्य पुरुषस्य । 
९३) १. क न सहते, मारयति। २. भुज्ञन्तं, भक्षमाणम्‌ । 
९४) १. कथित | 
सुनानेके लिए चिल्ला देना कि मेरे पिताको स्कन्धने मार डाला। तब राजा मुझे उसके द्वारा 
मारा गया जानकर उसकी समस्त सम्पत्तिको हरण करता हुआ उसे दृण्डित करेगा । इससे 
यह सकुदुम्ब मर जायेगा ॥८९-९१॥ 


इस प्रकारसे बह बोल ही रहा था कि इसी समय मृत्युने आकर उस निकृष्ट पापीकों 
नष्ट कर दिया। डधर लड़केने उसके बचनको पूरा किया। ठीक ह--जो पापमें तत्पर होता 
हे उसे सहायक भी उपलब्ध हो जाते हैं ॥९५२॥ 


जो मूख मलुष्य मरणोन्मुख होता हुआ दूसरेको सुखी देखकर वेरके वश उसका 
घात करना चाहता है उसको अपना आस बनानेवाले यमराजकों छोड़कर दूसरा कोई भी 
प्रबुद्ध नहीं कर सकता है ॥९३॥ 


जिस वक्र ग्रामकूटने अपने पुत्र वक्रदासके हिंतके सूचक कथनको नहीं किया-- 
तदनुसार निर्दोप आचरणको नहीं किया-डसके समान निकृष्टजन यदि आप लछोगोंके 
मध्यमें हैं. तो मैं हिंतकी सूचना नहीं करता हूँ ॥९४॥ 


९०) क फूछुझ। ९१) क ड इ पुत्र ठछि गोत। ९२) ब के विहीनम। ९३) क इ क्षणुते । 
९४) ह्‌ यच्चकार | 


८८ अमितगतिविरचिता 


न भुडक्ते न शैते विनान्यस्य लिन्तां 

न लक्ष्मीं विसोढुं क्षमों यो उन्यदीयाम्‌ । 
महादे षवर्थाग्निदग्धाशयों उसौ 

न लोकद्ये उप्येति सोख्यं पव्चित्रमु ९५ 
ज्वल्न्तं बुरन्तं स्थिर श्वश्रर्वाद्धि 

प्रविद्य क्षमन्ते चिरं स्थातुसशाः । 
न संपत्तिमन्यस्य नीचा विसोदुं 

सदा हिष्टजित्ता निकृष्टा: कनिष्ठा: ॥९६ 


यो विहाय बचने हितसज्ञ: स्वीकरोति विपरीतमशेषम्‌ । 
नास्प दुष्टहुदयस्प पुरस्ताउ़ूाबते इमितगतिबंचनानि ॥९५७ 


इति धरंपरोक्षायामसितगतिकृतायां 
पत्चम: परिच्छेवः ॥५ 


>> ललतजर ऑल लट की आऑऑडिविजिलजज+ 


९५) १. दुःखदानं विना । २. द्रष्टुमू । 
९६) १. हीना: । 
९७) १, अप्रमितब॒ुद्धिः । 


बदली जलन खिल अ>ज- उअ+तण+ ४5 नन्खिजजन अखचखिलडिजिज २ अत की अजित + -«०- डडलिज5ल कल लि लि आजत + अनननीलजनन अचजज- अल्‍जणजओज + +“5 


वह मनमें महान वररूप वजाग्निसे जलता हुआ दूसरेकी विभूतिको न सह सकनेके 
कारण केवल दूसरेके विनाशका चिन्तन करता हे । इसको छोड़कर वह न खाता है, न सोता 
है, ओर न दोनों ही लोकोंमें पवित्र ( निराकुछ ) सुखको भी प्राप्त होता हे ॥९५॥ 


इस प्रकारके अधम हीन अज्ञानी जन चित्तमें निरन्तर विद्षकों धारण करते हुए नीच 
बृत्तिसे जलती हुई दुःसह व स्थिर नरकरूप अग्निमें प्रविष्ट होकर वहाँ चिरकाल तक रहनेमें 
लो समथ होते हैं, किन्तु वे दूसरेकी सम्पत्तिके सहनेमें समर्थ नहीं होते हैं. ॥९६। 


जो अज्ञानी मनुष्य हितकारक वचनको छोड़कर विपरीत सब कुछ स्वीकार करता है 
उस दुष्टचित्त मनुष्यके आगे विद्वान मनुष्य वचनोंकों नहीं बोरूता हे--उसके लिए उपदेश 
नहीं करता हू ॥९७॥ 


इस प्रकार अभमितगतिविरचित धमपरीक्षा्ें पाँच वाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५॥ 


९५) अ विनाशस्य | ९६) इ लिरं 0: स्थिरं, ब वज्वक्नि; क ड दुष्ट 07 द्विष्ट; क कुनिष्टाः, ड विनिष्टा: 
0 कनिष्ठा: । ९७) ञ हितमन्यः । 


[६] 


दिष्टो निवेदितो विप्राश्निश्रांशुरिव तापकः । 
इदानों श्रूयतां मृढ़: पाषाण इब नष्टघो: ॥९ 


प्रथीयो 5थास्ति कण्ठोष्ठ यक्षास्परमिवापरम्‌ । 
पुरं सुरालयाकीर्ण निधाननिलयीकृतम्‌ ॥२ 


अभूद्‌ भूतमतिस्तत्र विप्रो विप्रगणालित: । 
विज्ञातवेदवेदाड़ी ब्रह्मेब चतुराननः ॥३े 
पत्चाशत्तस्य वर्षाणां कुमारब्रह्मचारिण: । 
जगाम धीरचित्तस्य वेदाम्यसनकारिणः ॥४ 
बान्धवा विधिना यज्ञां पन्चवह्विशिखोज्ज्वलाम । 
कन्यां त॑ ग्राहपासमासुलेक्ष्मी सिव सुरहिषम ॥५ 
उपाध्यायपदारूढो लोकाध्यापनसक्तधी: । 
पृज्यमानों हिजे: सर्वेयंज्ञविद्याविशारद: ॥६ 


) १. अग्नि: । 
) १. विख्यात । २. क धतदस्थानमिव । ३. धवलगृहसमूहम्‌ । 
५) १. भूतमति नाम । २. क विवाहयामासु: । ३. विष्णु; क कृष्णम्‌ । 


हे विश्नो ! इस प्रकारसे मैंने अग्निके समान सनन्‍्ताप देनेवाले द्विष्ट पुरुषका स्वरूप 
कहा है । अब पत्थरके समान नष्टबुद्धि मूढ पुरुषका स्वरूप कहता हूँ, उसे सुनिए ॥१॥ 

देवभवनोंके समान ग्रहोंसे व्याप्त एक प्रसिद्ध कण्ठोष्ट नामका नगर है । अनेक निधियों 
का 04 वह नगर दूसरा यक्षोंका निवासस्थान जैसा दिखता हे ॥२॥ 

ई ब्राह्मणसमूहसे पूजित एक भूतमति नामका ब्राक्षण था। बह वेद-बेदांगोंका 
ज्ञाता होनेसे ब्रह्मा के समान चतुमुंख था--चार वेदोरूप चार मुखोंका धारक था ॥३॥ 

उस बाल्जञछ्मचारीके धीरतापूबंक वेदाभ्यास करते हुए पचास बष बीत गये थे ॥७॥ 

उसके बन्धुजनोंने उसे यज्ञधकी अग्निज्वालाके समान निर्मल यज्ञा नामक कन्याको 
विधिपूबेक इस प्रकारसे ग्रहण कराया जिस प्रकार कि विष्णुके लिए लक्ष्मीको अहण कराया 
गया ॥५।॥ 

डपाध्यायके पदपर प्रतिष्ठित बह भ्रूतमति ब्राह्मण यज्ञविद्यामें निपुण होकर अपनी 
बुद्धिको लछोगोंके पढ़ानेमें लगा रहा था । सब ब्राह्मण उसकी पूजा करते थे ॥६॥ 





)क ड दुष्टो । ५) अ तां छत । 
१२ 


९० अमितगतिविरचिता 


स्‌ तया सह भुझजानो भोग भोगवतता सतः । 
व्यवस्थितः स्थिरप्रज्ञः प्रसिद्धो धरणीतले ॥७ 
तत्रेको बटुकों नाम्ता यज्ञो यभ्ञ इवोज्ज्वलः। 
आगतो यौवन बिज्ञस्स्त्रीनेश्रश्नमराम्बुजम्‌ ॥८ 
बिनीतः पदुषोदृष्टवा वेदाथ्थग्रहणोखितः। 
संगृहीतः से बिप्रेण मूर्ता 5नर्थ इव स्वयम्‌ ॥९ 
शकटोव भराक्रान्ता यशाजनि विसंस्थुला । 
भग्नाक्षप्रसरा सच्यस्तस्य दर्शनमात्रतः ॥१० 
स्नेहशास्तो' गतो वृद्धि रतिसन्‍्मथयोरिव । 
सिक्तः सांगत्यतो येन तयोरिष्टफलप्रदः ॥१ १ 
ज्ञेया गोष्ठो दरिद्रस्य भृत्यस्थ प्रतिकूलता ॥ 
ब॒ुद्धस्य तरणी भार्या कुलक्षयविधायिनों ॥१२ 


८) १. क शिष्य: । 

९) १. स बटुक: । 

१०) १. क निरचला । 
११) १. वृक्ष: । 

१२) १. क पराड्मुखता । 


.... भोगशाली जनोंसे सम्मानित बह उस यज्ञाके साथ भोगको भोगता हुआ स्थित था। 
उसकी प्रसिद्धि भृतलपर स्थिरप्रज्ञ ( स्थितप्रज्ञ ) स्वरूपसे हो गयी थी ॥»॥ 

बहाँ यज्ञके समान उज्ज्वल एक यज्ञ नामका ब्रह्मचारी ( अथवा बालक ) आया | वह 
स्त्रियोके नेत्ररूप भ्रमरोंके लिए कमछके समान यौबनको धारण करता था ॥८॥ 

उसे भूतमति ब्राह्मणने नम्र, बुद्धिमान्‌ और बेदाथ ग्रहणके योग्य देखकर अपने पास 
स्वयं मूर्तिमान्‌ अनर्थके ही समान रख लिया ।॥९॥॥ 

जिस प्रकार बहुत बोझसे संयुक्त गाड़ी घुरीके दुट जानेसे शीघ्र ही अस्त-व्थस्त हो 
जाती है उसी प्रकार यज्ञा उस बटुकको देखते ही इन्द्रियों के बेगके भग्न होनेसे--कामासक्त 
हो जानेसे--विह्ल हो गयी ॥१०॥ 

रति ओर कामदेवके समान उन दोनोंके संगमरूप जलसे सींचा गया स्नेहरूप वृक्ष 
वृद्धिको प्राप्त ड्ोकर अभीष्ट फलको देनेबाला हो गया ॥११॥ 

दरिद्रकी गोष्ठी--पोषणके योग्य कुटुम्बकी अधिकता, सेवक की प्रतिकूलता (विपरीतता) 
और वृद्ध पुरुषकी युवती स्त्री; ये कुछका विनाश करनेवाली हैं ॥१२॥ 
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७) इ स्थिर. प्राज्ञ । ११) ब संगत्यता; क संगत्यतो; ब 'रिष्ट: फल” । १२) ब क्षयविनाशिनी । 


धमंपरीक्षा-६ ९ 


सकल॑ कुरुते दोष कासिनों परसंगिनों । 
बच्याशुशुक्षणिज्वाला क॑ ताप॑ वितनोति नो ॥१६ 
यः करोति गहे तारों स्वेतन्त्रामनियन्त्रिताम । 

न विध्यापयते  ससये दीप्रासग्निशिखाससो ॥१४ 
व्याधिवृद्धिरिवाभोदर्ण ' गरुछम्तो परमोदयम्‌ । 
उपेक्षिता सती कान्‍्ता प्राणानां तनुते क्षयम्‌ ॥१५ 
पतो जोषयते क्षिप्रं विश्व योषा ततो सता । 
यतो रसयते पापे रसमणी भणिता ततः ॥१६ 

यतो मारयते पृष्वीं कुमारों गदिता ततः। 
विवधाति यतः क्रोधं भामिनी भण्यते ततः ॥१७ 


१५३) १. अग्नि । 

१४) १. स्वाधीनाम्‌ । २. अरक्षिताम; क ( अ ) निर्गलाम्‌ । ३. क न शमयते । 
१५) १. पुनः पुनः । २. अवगणिता । 

१६) १ क प्रतीयते । 


दूसरेसे संगत स्त्री समस्त दोषकों करती है। ठीक है--वआग्निकी ज्वाला भरा 
किसको सनन्‍्तप्त नहीं करती है ? अथोत्‌ वह सभीको अतिशय सन्‍्ताप देती है ॥१३॥ 

जो मनुष्य घरमें स्त्री को अंकुश़से रहित स्व॒तन्त्र करता हे--उसे इच्छालुसार प्रवतने 
देता है--वह्‌ धान्य ( फसल ) में भड़की हुई अग्निकी ज्वालाको नहीं बुझाता हैं। अभिप्राय 
यह कि जिस प्रकार फसलके भीतर लगी हुई अग्निकों यदि बुझाया नहीं जाता है तो वह 
समस्त ही गेहूँ आदिकी फसलको नष्ट कर देती हे, उसी प्रकार स्त्रीको स्बच्छन्द आचरण करते 
हुए देखकर जो पुरुष उसपर अंकुट नहीं लगाता है - उसे इच्छानुसार प्रवर्तने देता है--उसका 
उत्तम कुछ आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥१४७॥ 

जिस प्रकार निरन्तर अतिद्ञय बवृद्धिको प्राप्त होनेबाले रोगकी बृद्धिकी यदि उपेक्षा की 
जाती है तो वह अन्तमें प्राणोंक विधातकों करता है उसी प्रकार निरन्तर स्वेच्छाचारितामें 
वृद्धि करनेवाली स्त्रीकी भी यदि उपेक्षा की जाती हे तो बह भी अन्तमें प्राणोंका विधात करती 
हे ॥१०॥ 

स्त्री चूँकि समस्त बिश्वको शीघ्र ही नष्ट किया करती हे, अतएब वह 'योषा' मानी 
गयी है । तथा वह चूँकि विश्वको पापमें रमाती हे, अतएव बह 'रमणी' कद्दी जाती है ॥१६॥ 

बह प्रथिवी ( कु ) को मारनेके कारण कुमारी” तथा क्रोध करनेके कारण “भामिनी' 
( भामते इति भामिनो-कोपना ) कही जाती है ॥१७॥ 
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१४) ब विध्यापयति सस्ये हि। १५) इ गउ्छती । १६) अ योषते, ब यूषयति, इ जोषयति; जब क मता 
तत , पक्र6 शायगग्याह्वद्याध्य ० ए९७7४6४ ० 0 ॥0 8 79 इ यतो जोषयति....भण्यते ततः ॥१६॥। 
यतइछादयते ....विलया ततः ॥१७॥ यतो रमयते....कुमारी भणिता ततः ॥१८॥ । 


९२ अमितगतिविरचिता 


विलोयते यतद्रिचससेतस्थां विलूया ततः। 
यतइछादयते वबोषेस्ततः स्त्रो कथ्यते बुधे: ॥१८ 
अबलोकुदते लोक येत तेनोच्यते घ्यला 
प्रमाद्यन्ति यतो $प्रुष्यामासक्ताः प्रभवा ततः ॥१९ 
इत्यादिसकर्ल नाम नारीणां दुःखकारणम्‌ । 
तानानथंपटिष्ठानां ' वेबनानासिव स्फूटस ॥२० 
मनोवृत्तिरिवाबद्य॑* स्वंकालमरक्षिता । 
विदधाति यतो योषा रक्षणीया तठः सदा ॥२९ 
आपगानां' भुजड़ीनां व्याप्नीणां सृगचक्कुधाम । 
विश्वासं जातु गच्छन्ति न सम्तो हितकाडिक्षणः ॥२२ 
पुण्डरीक महायनज्न॑ विधातुमयसेकदा । 
सथुरायां समाहुतो बर्वा मुल्य द्विजोत्तमेः ॥२३ 

१८) १. स्त्रियास्‌ । 

१९) १. क अस्यास्‌। 

२०) १. प्रवीणानास; क नानानर्थोत्पाटने प्रवीणानाम । 

२१) १. पापस्‌। २. क सती। 

२२) १. नदीनास््‌। २. ख्रोणाम्‌ । 

२३) १. के भूतमति: | २, क धनम्‌ । 
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इसके विषयमें चूँकि पुरुषों का चित्त विलीन होता है, अतएव बह विद्वानेके द्वारा 
“विल्या' तथा चूँकि वह दोषोंको आच्छादित करती ह, अत्ब स्त्री ( स्तृणातीति स्त्री ) कद्दी 
जाती हे ॥१८॥ द 

वह छोगोंको निर्बल बनानेके कारण अबला कही जाती है तथा चूँकि उसके विषयमें 
आसक्त होकर लोग अ्रमाद करते हैं अतएव बह प्रमदा कही जाती हे ॥१९॥ 

अनेक अनर्थोंके करनेमें चतुर उन स्त्रियोंके समस्त नाम इस प्रकार दुःखके कारणभृत 
हे जिस प्रकार कि अनेक अनर्थोंको करनेबाली बेदनाओंके सब नाम दुःखके कारणभूत 

॥२०॥ 

यवि स्त्रीकी रक्षा नहीं की जाती है--उसे नियन्त्रणमें नहीं रखा जाता हैं--तो वह 
मनोवृत्तिके समान निरन्तर पापको करती है। इसीलिए उसकी उक्त मनोदृत्तिके ही समान 
सदा रक्षा करना चाहिए--उसे मनोबृत्तिके समान निरन्तर अपने वशामें रखना चाहिए ॥२१॥ 

द्ितके इच्छुक सज्जन मलुष्य नदी, सर्पिणी, वाधिनी और स्त्री; इनका कभी भी 
विश्वास नहीं किया करते हैं ॥२२॥ न अल 

एक समय उस भूतमति ब्राह्मणको पुण्डरीक मदह्दायज्ञ करनेके लिए कुछ श्रेष्ठ ब्राह्म 
मूल्य देकर मथुरा नगरीमें आमन्त्रित किया ॥२३॥ 


२० ) ढ 'नर्थप्रविष्टानां । २१) भ “मरक्षता; व दोषा (०८ योषा । 


धर्मपरीक्षा-६ ९३ 
पालयन्तों गृह यज्ञे शयीया" वेहसनो इ5स्तरे। 
शाययेबंटुक द्वारे निगद्येति गतों दिजः ॥२४ 
गते भर्तरि सा पापा" चकसे बटुक॑ विटस। 
स्वेरिणीनां महाराज्यं शुन्पे वेइसनि ज्ञायते ॥२५ 
दर्शनेः स्पश ने: कामस्तयोगुह्मप्रकाशने: । 
बब॒धे तरता तीत्रः सर्पिःस्प्शरियानल: ॥२६ 


सर्वाभिरपि तारीभिः सर्वल्य हियते मनः । 
तरणस्थ” तरण्या हि स्वेरिण्या स्वेरिणो न किम ॥२७ 


बुभुजे तामविधामं स" पीनस्तनपीडितः । 
विविक्ते युवति प्राप्य बिराम॑ कः प्रपद्यते ॥२८ 
२४) १. के शयन कुरु। 
२०५) १. पापिनी । २, अकरोतु। ३. क शृून्यमन्दिरे । 
२६) १. घृत । 
२७) १. क पुरुषस्य । 
२८) १. के बहुक:। २. के कठिनस्तन। ३. क एकान्ते। ४. क विश्राम; विलम्बनम्‌ । ५. करोति। 
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तब वह पत्नीसे हे यज्ञे ! तू यूहकी रक्षा करती हुई घरके भीतर सोना और इस 
बदुकको दरवाजे पर सुलाना' यह कहकर मथुरा चला गया ॥२४॥ 


पतिके चले जानेपर उस पापिष्ठाने उस बढुकको जार बना लिया | ठीक दे--तूने घरमें 
दुराचा रिणी स्त्रियोंका पूरा राज्य हो जाता है ॥२५॥ 


उस समय उन दोनोंके मध्यमें एक दूसरेके देखने, स्पश करने और गुप्त इन्द्रियोंको 
प्रकट करनेसे कामबासना वेगसे इस प्रकार बृद्धिंगत हुई जिस प्रकार कि घीके स्पश से अग्नि 
वृद्धिगत होती है ॥२६॥ 


सभी स्त्रियाँ स्वभावतः सब ॒पुरुषोंके मनको आकर्षित किया करती हैं। फिर क्‍या 
दुराचारिणी युवती स्त्री दुराचारी युवक पुरुषके मनको आकर्षित नहीं करेगी? बह तो 
करेगी ही ॥२७॥ 


वह बढुक यश्लाके कठोर स्तनोंसे पीड़ित होकर उसे निरन्तर ही भोगने छगा | ठीक 
हे--एकान्त स्थानमें युवती स्त्रीको पाकर भला कौन-सा पुरुष विश्रान्तिको प्राप्त होता है ! 
कोई भी नहीं--बह तो निरन्तर ही उसको भोगता है ॥२८॥ 


२५) क ड हू चक्रमे। २६) इ कामो भूयों गुह्य ; क स्पर्शादिवानल:। २८) ड ह विरागं कः । 


थ्ड अमितगतिविरचिता 


आलिजितस्तया गाढं स विश्रमनिधानया । 
पायंत्यालिड्धितं शम्भुं न तुणायाप्यमन्यत ॥२९ 


न को 5पि बिद्यते दृतो न काम: संगकारकः | 
नारीनरों' स्वयं सद्यो सिलितो नेत्रविश्वर्में: ॥३० 


निःशडु) सदनालीढा स्वेरिणी नवयोवना १ 
या तिष्ठति नर॑ वृष्ट वा किसराश्वयंमतः परम ॥३९ 


विलोीयते नर: क्षिप्र॑ स्पृश्यमानो नततञवा । 
शिखया पावकस्थपेव घृतकुस्भो निसगेत: ॥३२ 


संपश्चमानभोगो 5$पि स्वस्श्रोदत्त रताम्नतः । 
पकान्ते ब्यस्त्रिय॑ प्राप्य प्रायः क्षुम्पांत सानवः ७३३ 


कि पुनबंदुकों सत्तो ब्रह्मचयंनिपोडितः 
न क्षुर्पति सतारुण्यां प्राप्येकान्ते परस्त्रियम्‌ ॥३४ 


२०) १. सन्‌ । २. क यज्ञदत्तया। ३. तृणसदृशम््‌ । 
३०) १. खीपुरुषयोयदि । 

३१) १. क्षणमेकम्‌ । 

३२) १. स्लरिया । २. क्‌ स्वभावात्‌ । 

३३) १. यः तपस्वी । 
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विलासकी स्थानभूत बह यज्ञा जब उस बढुकका गाद आलिंगन करती थी तब वह 
पावंतीके द्वारा आलिंगित महादेबको तृण जेसा भी नहीं मानता था--वह उस समय अपनेको 
पाबेतीसे आलिंगित महादेवकी अपेक्षा भी अधिक सोमाग्यशाली समझता था ॥२९,॥ 

स्‍त्री ओर पुरुषके संयोगको करानेबाला न कोई दूत है और न काम भी है । किन्तु 
शक्त स्त्री-पुरुष परस्पर दृष्टिक बिछाससे -आँखोंके मिलनेसे--ही स्वयं शीघ्र संयोगको प्राप्त 
होते हैं. ॥३०॥ 

भयसे रहित, कामसे पीड़ित और नवीन यौवनसे संयुक्त कुलटा स्त्री यदि पुरुषको 
देखकर यो ही स्थित रहती ह--उससे सम्भोग नहीं करती हे--तो इससे दूसरा आशचय 
और कौन हो सकता है ! ॥३१॥ 


नम्न भ्कुटियोंको धारण करनेवाली स्त्रीके द्वारा स्पश किया गया मनुष्य शीघ्र ही 
स्वभावसे इस प्रकार द्रवीभूत हो जाता हे जिस प्रकार कि अग्निकी ज्वालासे स्पश किया 
गया घीका घड़ा स्वभावसे शीघ्र ही द्रवीभूत हो जाता है--पिघल जाता है ॥३२॥ 

मनुष्य भोगोंसे सम्पन्न एवं अपनी स्त्रीके ढ्वारा दिये गये सुरतसुखसे सुखी होकर भी 
एकान्त स्थानमें दूसरेकी प्रियतमाको पा करके प्रायः क्षोभको प्राप्त हो जाता है ॥३१॥ 





२९) ड तृणायाथ मन्‍्यत:। ३०) ब नेत्रविश्रमोौ। ३१) ब यत्तिषँ्तति । ३२) अ विशेषपाबकस्पेव । 
३३) अ ्यप्रिया, ब एकान्ते हि स्त्रियं। ३४) अ ब इ सतादण्य-य; क स तारुण्यं । 


धर्मपरीक्षा-६ श्प्‌ 


एवं तयोदंढप्रेमपाशयन्त्रितचेतसो: । 
रताब्धिमग्नयोस्तत्र गतं॑ मासचरतुष्टयम्‌ ॥रे५ 
अवादोदेकदा यज्ञा यज्ञं प्रेमभरालसा । 

त्वभद्य वृध््यसे स्छान; कि प्रभो मम कथ्यताम्‌ ॥३४ 


सो इबोचद्बह॒वः कान्‍ते प्रयाता' सम वासरा:। 
विष्णोरिव श्षिया सौख्य॑ भुञ्नानस्य त्वया समम्‌ ॥३७ 
इदानों तन्वि वर्तन्ते 'भट्टागमनवासरा:। 

कि करोसि कब गच्छामि त्वां विहाय सनःप्रियाम्‌ ॥रे८ 
"विपत्तिमहतो स्थाने याने पादो न गच्छतः । 
इतस्तटमितो व्याप्रः कि करोमि दृयाश्रयः ॥२९ 


तमवादोत्ततो यज्ञा स्वस्थीमव शुचच व्यज 
मा कार्षो र्यथा चेतो सदीयं कुद भाषित॒स्‌ ।|४० 
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३५) १ के निश्चलप्रेमनिबद्धमानसो. [ सयोः ] । 
३७) १. के गता:। 

३८) १. भू । 

३९) १ आपदा । २, मम । 





फिर भला जो बढुक कामके उन्‍्मादसे सहित, ब्रह्मचयंसे पीड़ित--स्त्री सुखसे बंचित-- 
ओर युवावस्थाको प्राप्त था बह एकान्‍्तमें दूसरेकी स्त्री ( यज्ञा ) को पा करके क्या क्षोभकों 
नहीं प्राप्त होता ? उसका क्षोभको प्राप्त होना अनिषाय था ॥३श॥। 

इस प्रकार जिनका मन दृढ़ प्रेमपाशमें जकड़ चुका था ऐसे उन दोनों ( यज्ञा और 
बढुक ) के विषयसुखरूप समुद्रमें मग्न होते हुए वहाँ चार मास बीत चुके थे ॥३०॥ 

एक समय उस बदुक यज्ञके प्रेमभारसे आलूस्यको प्राप्त हुई यज्ञा उससे बोली कि, हे 
स्वामिन्‌ ! आज़ तुम खिन्न क्‍यों दिखते हो, यह मुझसे कहो ॥३६॥ 

यह सुनकर यह बोला कि है ग्रिये |! लक्ष्मीके साथ सुखका उपभोग करते हुए बविष्णुके 
समान तुम्हारे साथ सुखको भोगते हुए मेरे बहुत दिन बीत चुके हैं ॥३२७॥ 

हे कुशोदरी | अब इस समय भट्ट ( भूतमति ) के आनेके दिन हैं। इसलिए मनको 
आह्वादित करनेवाली तुमको छोड़कर मैं क्या करूँ ओर कहाँ जाऊँ १॥३८॥ 

यदि मैं इसी स्थानमें रहता हूँ तब तो यहाँ अब आपत्ति बहुत है और अन्यत्र जानेमें 
पाँव नहीं चलते है--तुम्हारे बिना अन्यत्र जानेका जी नहीं चाहता हे । इधर किनारा है 
और उधर व्याघ्र है, इन दोनोंके मध्यमें स्थित में अब क्‍या करूँ ? ॥३९॥ 

इसपर यज्ञा बोली कि, तुम शोकको छोड़कर स्वस्थ होओ ओर अन्यथा विचार न 
करो | बल्कि, मैं जो कहती हूँ उसको करो ॥४०॥ 
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३६) ब ग्लान: कि। रे८) क ड ते विवर्तन्ते। ३९) अज ब इतस्तटमतो । 


९६ अमितगतिविरचिता 


गुहीत्वा पुष्कलं व्रव्यं ब्रजाबो उ्यश्र सज्जन ॥ 
क्रोडावः स्वेच्छया हुवव॑ भुक्नानों सुरतामृतम्‌ ॥४१ 
कुर्वहे सफल नृत्वं ढुरवाप॑ मनोरमम्‌ । 
निविज्ञावों रसं सारं तारुण्यस्थास्थ गच्छतः ॥४२ 
विमुच्य व्याकुलीभाव॑ त्वमानय शवह्यम्‌ । 
करोमि निर्गभोपायमलक्ष्यमलिलेजंने: ॥४३ 

प्रपेदें' से बचस्तस्था निःहेष हृष्टमानसः । 

जायस्ते नेवृशे कार्ये वुःप्रबोधा हि कासिन: ॥४४ 
आतिनाय त्रियासायों: स गत्वा मृतकद्यम्‌ । 
अभ्यर्थितो नरः स्त्रीभि: कुरुते कि न साहुसम्‌ ॥४५ 


एक सा सृतक द्वारे गृहस्थास्पन्तरे परम । 
निक्षिप्य द्रव्यमादाय ज्यालयामात मन्विरम्‌ ॥४६ 


४२) १. क दु:प्राप्यम्‌ । २. गृही [ ह्वी ] व; भुज्ञावहे । 

४३) १. के मृतकद्यम्‌ । 

४४) १. अद्धभीकृतवान्‌ । २. क यज्ञदत्त:। ३. क यज्ञदत्ताया; । 
४५) १. रात्रीौ । 
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हे सब्जन ! हम दोनों बहुतसे धनको लेकर यहाँसे दूसरे स्थानपर चलें और वहाँ 
मनोहर विषयभोगरूप अम्रतको भोगते हुए इच्छानुसार क्रीड़ा करे ॥४१॥ 


यह जो योवन जा रहा है उसके श्रेष्ठ आनन्दका उपभोग करते हुए हम दोनों इस 
दुलभ व मनोहर मनुष्य जन्मको सफल करे ॥४२॥ 

तुम चिन्ताको छोड़कर दो शवों ( मुदों शरीरों ) को छे आओ। फिर मै यहाँसे 
निकलनेका वह उपाय करती हूँ जिससे समस्त जन नहीं जान सकेंगे ॥४३॥ 

इसपर बटुकने हर्षितचित्त होकर उस यज्ञाके समस्त कथनको स्त्रीकार कर लिया। 
ठीक हे--कामीजन ऐसे कार्यमें दूसरोंको शिक्षाकी अपेक्षा नहीं करते हैं--वे ऐसे कार्यके 
बिषयमें दुःप्रबोध नहीं हुआ करते हँ--ऐसे कायको वे बहुत सरलतासे समझ जाते हैं ॥४४॥ 

तत्पइवात्‌ वह राज्रिमें जाकर दो झत शरीरोंको ले आया। ठीक है--स्त्रियोंके प्रार्थना 
फरनेपर मनुष्य कोन से साहसको नहीं करता है ) वह उनकी प्रार्थनापर भयानकसे भयानक 
कार्यके करनेमें उद्यत हो जाता हे ॥४५॥ 


तब यज्ञाने उनमें-से एक म्रत शरीरको द्वारपर और दूसरेको घरके भीतर रखकर सब 
धनको ले लिया और उस घरमें आग छगा दी ॥४६॥ 
४१) अ व सज्जन: ; क सज्जन: । ४२) ब निविशामो ; क तारुण्यस्यावगच्छत:। ४३) ब विमुंच । 
४४) ष तुष्टमानस: । 


धर्मपसक्षा-६ ९७ 


निर्गेश्य वसतेरंस्था गतो तोवुसरापथम । 

मृगो विधातकारिण्या वागुरायाों इव द्रुतम्‌ 0४७ 
शजाम बहनों दग्ध्या सल्दिरं सरछनेः शनेः । 
शुशुच्रः सकला लोकाः पहयन्तो भस्म केवलम्‌ ॥४८ 
सतोनामग्रणोद॑ग्घा ब्राह्मणी गुणशालिती । 
बट॒केत कथं साथ॑ पश्यताहो कृशानुना ॥४५ 
बाह्याम्पन्त रवोलोका विलोक्याश्यिकदम्बकम । 
विषष्णोभूतचेतस्का जस्पुर्गेहूं निज निजस्‌ १५० 
प्रपञचो विद्यते को पि स लोकत्रितये $पि नो । 
कामेन शिक्षयसाणाभिर्भासाभियों न बुध्यते ॥५१ 
लोकेन प्रेषित लेखं वृष्ट्बागत्य द्विजाग्रणो: । 
विलोक्य सन्दिरं दग्धं विछलाप विम्ृढधो: ॥५२ 
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४७) १ क गृहात्‌ । २. क यज्ञायज्ञदत्तो । ३. क उत्तरदिशायाम्र्‌ । ४. पाशायाः । 
४८) १. अग्नि; । 
५०) १. विषाद । 








८33०० 


तत्पटचात वे दोनों उस नगरसे निकलकर उत्तरकी ओर इस प्रकारसे चल दिये जिस 
प्रकार कि हिरण व्याधकी प्राणघातक बागुरा ( झंगोंको फँसानेवाली रस्सी ) से छूटकर शीघ्र 
चल देते है ॥०॥॥। 

उधर अग्नि उस घरको धीरे-धीरे जलाकर शान्त हो गयी | लोगोंने वहाँ केवल भस्म- 
को देखा | इस दुधटनाको देखकर सब झोक करने रूगे ॥४८॥ 

वे सोचने लगे कि जो यज्ञा ब्राह्मणी सतियोमें श्रेष्त और गुणोंसे विभूषित थी, आइचय 
है कि बदुकके साथ उसको अग्निने देखते-देखते कैसे जला डाला ॥४९॥। 

वे छोग घरके बाह्य ओर अभ्यन्तर भागमें हड्डियोंके समूह को देखकर मनमें बहुत 
खिन्न हुए । अन्तमें वे सब अपने-अपने घरको चले गये ॥५०॥ 

तीनों छोकोंमें ऐसा कोई प्रप॑च ( घूतता ) नहीं दे जिसे कामके द्वारा शिक्षित की 
जानेवाली स्त्रियाँ न जानती हों। अभिप्राय यह कि स्त्रियाँ कामके चशीभूत होकर अनेक 
प्रकारके षड्यन्त्रोंको स्त्रय रचा करती हैं ॥५१॥ 

इधर नगरवासी जनोंने ब्राह्मणफे पास जो उसके घरके जलनेका समाचार भेजा था 
उसे देखकर वह श्ाक्षणोमें श्रेष्त मूख भूतमति बहाँ आया ओर अपने जले हुए घरको देखकर 
विलाप करने लगा ॥एश।। 
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४७) व सिर्गत्थावसरे तस्या गतौं; इ वृसतरां दिशम्‌ ॥ ४2) अ पश्यतो । ५१) अ सकलो त्रितये, बस 
कालतितये; झ व क शिष्यमाणामि:; अ योषिताभियों न । ५२) व दृष्ट्वागब्छन्‌ । 
१३ 


थ््ट अमितगतिबविरचिता 


विवधानो' मसादेशं गुर्वाराधनपण्डित: । 

कर्थ सहासते बग्घो निदंधेन कृुशानुनां ४५३ 
ब्रह्मचारी शुचिर्दक्षो विनीतः शास्त्रपारगः । 
वृश्यते त्वादृशों यज्ञ कुलीनो बटुकः कुतः ॥९४ 
वतंमाना ममाज्ञायां गृहकृत्यपरायणा । 

पतित्रता कर्थ ये त्वं वरथ्वा कोमलागरिनना ५५ 
गुणशीलकलाधारा भठंभक्ता बृहत्तपा । 

त्वादशी प्रेयसी कान्‍ते न कदापि भविष्यति !|५६ 
यत्त्वं सदोयवाक्यस्था ' विपक्चासि कृशोदरि। 
कर्थ चन्द्रानने शुद्धि: पापस्थास्य भविष्यति ॥५७ 
पादाम्यां तन्वि राजीबे जड़धाम्यां सदनेषुधी । 
ऊरुभ्यां कदलीस्तम्मो रथाड़ं जघनथिया ॥५८ 
नाभिलक्ष्म्या जलावतंमुदरेण पंविश्चियम्‌ । हे 
कुचार्या कानको कुम्भो कण्ठेन जलजश्नियम्‌ ॥५९ 
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५३) १. क कुर्वाण:। 

५७) १. वाक्येन गृहे स्थिता सती । २. मृता। ३, मम । 

५८) १. क शरधी । २, क चक्रवाकम्‌ । 

५९) १. नीरस्यावतंम्‌ । २. वज्च्। ३. दंंख; क कमलशोभाम्‌ । 
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है बह सोचने लगा कि उस अग्निने मेरी आज्ञाका पालन करनेबाले ओर गुरुकी 
उपासनामें चतुर उस अतिशय बुद्धिमान्‌ बढुकको निरदंयतापुबक केसे जला डाला १ ॥५श॥ 

जो यज्ञ बदुक ब्रह्मचारी, पवित्र, निपुण, विनयशील तथा श्ञास्त्रमें पारंगत था बैसा 
बहू बटुक अब कहाँसे दिख सकता है ? नहीं दिख सकता है ॥५७॥ 

हे यज्ञे ! मेरी आज्ञामें रहनेबाली और गृहकायमें तत्पर तुझ्न जैसी पतिब्रता कोमल 
सत्रोको अग्निने केसे जछा डाला ? ॥५७।, 

हे कान्‍्ते | गुण, शील एबं कलाओंकी आधारभूत, पतिकी भक्तिमें निरत, और बृद्धिगत 
लज्जासे सहित ( लज्जालु ) तुझ्न जेसी प्रिया कभी भी नहीं हो सकेगी ॥५६॥ 

हे करा उदरसे सहित व चन्द्रके समान मुखबाली प्रिये ! तू जो मेरे कहनेसे घरमें 
रहकर विपत्तिको प्राप्त हुई हे इस मेरे पापकी शुद्धि केसे होगी ? ॥५७॥ 

हे तन्वि ! तू अपने दोनों चरणोंसे कमछोंको, जंघाओंसे कामदेवके भाथा ( बाणोंके 
रखनेका पात्र ) को; जाँघोंसे केलेके खम्भोंको, जघनकी शोभासे रथके पहिये को, नाभिकी 





५३) अ महामतिर्दग्घो | ५४) भर ड हू तादुशो; अ क ढ ह्‌ यज्ञ: । ५७) अ कुशोदरे । ५८) ब ड सदनेषुधी:, 
हू 'पृधिम्‌ । ५९) इ पविच्छविमभू; अ ब क कनकौ । 


धरमपरीक्षा-६ ९९, 


वकक्‍त्रेण चन्द्रमोबिस्व चक्षुम्यां मृगचक्षुषों 
ललांटेनाष्टमोचन्द्र केदेश्वसरबालघिस्‌ ॥६० 
जल्पेन को किलालाप॑ क्षमया त्वां वसुन्धराम्‌ । 
जयन्तों स्मरत:* कान्‍्ते कुतस्त्या मर नियुंतिः ॥६१ कुछकमस्‌ । 
वर्शन स्पर्शोन वृष्ट वा हसन नमंभाषणस्‌ । 
सब दरीकृतं कान्‍्ते कृतान्तेन सम॑ त्वयया ॥६२ 
कण्ठोष्ठे नगरे रम्ये कण्ठोष्ठाद्य डूसुन्दरी । 
न रूब्धा त्वं मया भोक्तुं देवानामिव सुन्दरी ॥२३ 
मम त्वया विहोनस्य का सृगाक्षि सुखासिका । 
“लिबुतिश्रक्रवाकस्प चक्रवाकोसुते कुतः ॥६४ 
इत्यमेकेन शझोकार्त: सो उवाचि ब्रह्मचारिणा । 
कि रोदिवि बुधा मढ़ व्यतिक्ास्ते' प्रयोजने ॥६५ 
६१) १. क कामात्‌ । २. सुख; क सतोष । 
६२) १. मृदु । 
६४) १. सुखेन स्थिता [ तिः ]। २. सुख । ३. विना । 
६५) १. क व्यतीते। २. इष्टे । 











छटठासे जलके श्रमणको, पेटसे बमञ्रकी कान्तिको, दोनों स्तनोंसे सुबर्ण कलझोंको, कण्ठसे 
शंखकी शोभाको, मुखसे चन्द्रबिम्बको, नयनोंसे हरिणके नेत्रोंको, मस्तकसे अष्टमीके चन्द्रमा- 
को, बालोंसे चमरमृगकी पूँछको, वचनसे कोयलकी वाणीको, तथा क्षमासे प्रथिबीको जीतती 
थी। दे प्रिये ! इस प्रकारके तेरे रूपका स्मरण करते हुए मुझे शान्ति कहाँसे प्राप्त हो सकती 
है ) ॥५८-६१॥ 

है यज्ञ ! तेरा दशन, स्पञ्नन, देख करके हँसना, मुदु भाषण; यह सब यमराजने दूर कर 
दिया है ॥६२।॥ 

इस रमणीय कण्ठोष्ठ नगरमें आकर मैं देवोंकी सुन्दरी ( अप्सरा ) के समान कण्ठ 
और होठों आदि अवयबोंसे सुन्दर तुझे उपभोगके लिए नहीं प्राप्त कर सका ॥६३॥ 

हे सगके समान सुन्दर नेत्रोंवाली ! जिस प्रकार चक्रवाकीके बिना चक्रवक कभी 
सुखसे स्थित नहीं हो सकता हे उसी प्रकार मैं भी तेरे बिना किस प्रकार सुखसे स्थित रह 
सकता हूँ ! नहीं रह सकता ॥६४॥ 

इस प्रकार शोकसे पीड़ित उस त्राक्षण विद्वानसे एक अह्मचारी बोला कि, दे मूख ! 
प्रयोजनके बीत जानेपर अब व्यर्थ क्यों रोता है १ ॥६७॥ 





६०) अ चम्द्रमाबिम्बं, ड “चक्षुपषा | ५१) इ व णि त्वाम; इ कुतः स्थान्मम । ६२) ब ढ दिलहया  दृष्टवा, 
अ नर्मरोषणम्‌, ब ड हू सर्ममाषणम्‌ । ६३) के वेवानामपि । ६४) ड इ सुखाशिका; अ चक्रवाकीगते । 


१०० अमितगतिविरचिता 


संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते कमंणा जोवराशय: । 
प्रेरिता: पवसानेन पर्णपुल्जा इव स्फुटम्‌ ॥६६ 
संयोगो दुलेभो भूयो वियुक्तानां शरीरिणाम्‌। 
संबध्यन्ते नो विहिलष्टा: क्यंचित्परमाणवः ॥६७ 


रसासुडमांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राविपुञ्जके । 
कि कान्‍्तं कामिनोकाये संछक्षे' सुक्ष्मया त्वचा ॥६८ 


बहिरन्तरपोरस्ति यदि देवादिपयंय: | 
आस्तामालिड्भनं केन वीक्ष्येतापि वपुस्तदा ॥९९ 
रुधिरप्रस्नवद्वारं दुर्गन्‍्धं मह दुबवंचम्‌ । 
वंर्चोगृहोपसं निन्‍ह स्पृश्यते जघनं कृथम्‌ ॥७० 

६६) १. के पवमानः प्रभझनेत्यमर: । 

६७) १. क वियोगप्राप्तानाम्‌ । २. भिद्यन्ते । ३. कि न। 

६८) १. क आच्छादिते । 

६५९) १. क दूरे तिष्ठतु । 

७०) १. गूथ। 
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. उजस प्रकार वायुसे प्ररित होकर पत्तोंके समूह कभी संयोगको और कभी वियोगको 
प्राप्त होते हैं. उसी प्रकार कम के बझीभूत होकर जीबोंके समूह भी संयोग ओर वियोगको 
प्राप्त होते है ॥६६॥ 


वियोगको प्राप्त हुए प्राणियोंका फिरसे संयोग होना दुलभ है । ठीक भी हे--पएथकता 
को प्राप्त हुए परमाणु फिरसे किसी प्रकार भी सम्बन्धको प्राप्त नही होते हैं. ॥६७॥ 


रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और बीयके समूहभूत तथा सूक्ष्म चमड़ेसे 
आच्छादित स्त्रीके शरीरमें भला रमणीय त्रस्तु क्या दै ? ॥६८॥ 


यदि देवयोगसे स्त्रीक शरीरके बाहरी और भीतरी भागोंमें विपरीतता हो जाये-- 
कदाचित्‌ उस दझरीरका भीतरी भाग बाहर आ जाये--तो उसका आर्लिंगन तो दूर रहा, 
उसे देख भी कोन सकता है) अथोत्‌ उसकी ओर कोई देखना भी नहीं चाहता है ॥६०॥ 


हि हे मूख ! जो स्त्रीका जघन रुधिरके बहनेका द्वार है, दुर्गन्‍्धसे सहित है, बचनसे 
कहनेमें दुखप्रद ह अथोत्‌ जिसका नास लेना भी लब्जाजनक है, तथा जो मलके गृह ( संडास ) 


के समान होता हुआ निन्‍्द्य हे; उसका स्पञ्न केसे किया जाता हे ? अर्थात्‌ उसका स्पर्श करना 
उचित नहीं है ॥७०॥ 


६७) क संसिध्यन्ते, ढ़ संभिद्वन्ते (0 संबध्यन्ते | ६८) अर 'पुंढुके; ब कि कान्‍्ते । 


धर्मपरीक्षा-६ १० १ 


लालानिष्ठीवनइलेष्सदन्तकोटादिसंकुलम्‌ । 
शशाड्भीन" कर्थ वकत्न विवम्धेरपेमोयले ॥७१ 
कं सुबर्णकुम्भाम्थां सांसप्रन्थी गंडूपमो । 
तावुझ्ों निशितप्रश्ञेनिगश्चेते पयोधरो ॥७२ 
स्त्रीपुंसपोमंतः संगः सर्वाशु विनिधानयो: । 
विचित्ररस्ध्रयोद॑क्षेरमेष्पघटयो रिय १४७३ 
निपात्य कामिनीनदया रागकल्लोलसंपदा । 
निक्षिप्यन्ते भवास्भोधो नायंनायं  नरद्ुमा: ॥७४ 
विमोह्य पुष्षान्नीचान्निक्षिप्प नरकालये। 
न याति या सम॑ रामा सेव्यते सा कथ॑ बुघे: १३५ 
हुताश इब काष्ठं ये प्लोषन्ते हृदय खला:। 
जन्यमसाना: सदा भोगास्ते: समा रिपवः कुतः ॥७६ 
७१) १. क चन्द्रेण; सह । २. क मुखस्‌ । ३. विद्वद्धि:; क पण्डिते: । ४. क उपमा कथं क्रियते । 
७२) १. ब्रणशशिख रोपमौ । 
७४) १. क नीत्वा नीत्वा । 





७५) १. सह । 
७६) १. अग्नि. । २. क भोगा; । ३- क दह्मस्ते । ४. क वर्तन्ते । 


लार, थूक, कफ ओर दाँतोंके कीड़ोंसे व्याप्त सत्रीके मुखके लिए चतुर कवि चन्द्रकी 
उपमा केसे दिया करते हैं ? ॥७१॥ 

मांसकी गाँठोंके समान जो स्त्रीके दोनों स्तन मिट्टी आदिके छोंधोंके समान ( अथवा 
फोड़ोंके समान) हैं उन्हें ती&ण बुद्धिवाले कवि सुत्रणके घड़ोंके समान केसे बतलाते है ? ॥७२॥ 

सम्पूर्ण अपवित्रताके स्थानभूत स्त्री ओर पुरुषके छेदों ( जननेन्द्रियों ) के सयोगको 
चतुर पुरुष अपवित्र ( मल्से परिपूर्ण ) दो घड़ोंके संयोगके समान मानते हैं. ॥७३॥ 

रागरूप लहरोंसे सम्पन्न स्त्रीरूपी नदी पुरुषरूप वृक्षोंकी उखाड़कर बार-बार छ जाती 
है ओर संसाररूप समुद्रमें फक देती हे ॥७७॥ 

जो स्त्री नीच पुरुषोंको अनुरक्त करके नरकरूप घर ( नारकबिल ) में पटक देती है 
और स्वयं साथमें नहीं जाती है. उसका सेबन विद्वान्‌ मनुष्य केसे किया करते हैं ! अर्थात्‌ 
विवेकी जनोंको उसका सेवन करना उचित नहीं हे ॥७०॥ 

जिस प्रकार अग्नि लकड़ीको जलाया करती है उसी प्रकार उत्पन्न होनेबाछे दुष्ट भोग 
निरन्तर हदयको जलाया करते हँ--पन्तप्त किया करते हैं। उनके समान शन्रु कहाँसे हो 
सकते हैं ! अर्थात्‌ वे विषयभोग शबत्रुकी अपेक्षा भी प्राणीका अधिक अहित करनेवाले हैं ॥७६॥ 
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७२) अ गुड्पमौो, क ड ह गडोपमौ; अ सदृशी न शितप्रज्ञ', क निह॒तप्राज , ढ ह निहितग्राश ; ढ़ निगदन्ते | 
७५) ब यन्ति 0० याति । ७६) ब हुताशा इव । 


(०२ अमितगतिविरचिता 


रामाभिमोहितो जोबो न जानाति हिताहितम्‌ । 
हताखिलविवेकाभिवरदिणीभिरिव स्फूटम्‌ ॥७७ 

कान्‍्तेयं तनुभूरेष सविश्नोयसयं पिता । 

एवा बुद्धिविमूढानां भवेत्‌ कमंनियस्त्रिता ॥७८ 

देहो विघटते यस्सिल्लाजस्सपरिपालितः । 

निर्बाहः कीवृशस्तस्सिन्‌ कास्तापुाश्रषनादिषु ॥७९ 

ततो भूतसतिमंढ: क्रद्धस्तं न्‍्यगबीदिति। 

उपदेश्ञों बुधेव्यंथेः प्रदत्तो मूडचेतसाम्‌ ॥८० 
सकलमागंबिचक्षणसानसा हरविरिख़िमुर।रिपुरंवराः । 
विदधते द्यितां हृदये कर्थ यदि भवन्ति विनिन्द्यतमास्तदा ॥८१ 
स्फुटमशोकपुर:सरपादपा: ' परिहरन्ति न या हतचेतनाः । 
सकलसोश्पनिधानपटीयसी:  कथमसी पुरुषा बद ता: स्त्रियः ॥८२ 


७७) १. क दारुभि: [ मदिरामिः ]। 
७८) १. कमंनिष्पादिता; क क्मबद्धाः । 
७९) १, स्थिरत्वम्‌। 
८१) १. क्‌ रुद्र-बह्मा-कृष्ण-दन्द्रा: । 
८२) १. अशोकादिवुक्षा: । २. स्ियः । ३- दक्षाः । 

जीव जिस प्रकार समस्त विवेकबुद्धिको नष्ट करनेबाली मदिरासे मोहित होकर हित 
ओर अहितको नहीं समझता! हैं. उसी प्रकार वह उस मदिराके ही समान समस्त विवेककों 
नष्ट करनेवाली स्त्रियोंसे मोहित होकर हित ओर अहितको नहीं समझता है, यह स्पष्ट है।।७७॥ 

यह स्त्री हे, यह पुत्र हे, यह माता है, ओर यह पिता हे; इस प्रकारकी बुद्धि कमके वश 
मूखोंके हुआ करती है ॥७८॥ 

जिस संसारमें जन्मसे लेकर पुष्ट किया गया अपना शरीर नष्ट हो जाता हे उसमें भला 
स्‍त्री, पुत्र और धन आदिके विषयमें निर्वाह केसा ? अर्थात्‌ जब प्राणीके साथ सदा रहनेबाला 
यह शरीर भी नष्ट हो जाता दे तब भला प्रत्यक्षमें भिन्न दिखनेवाले स्त्री, पुत्र और धन आदि 
केसे स्थिर रह सकते है ? |॥७९॥ ५ 

ब्रह्मचारीके इस उपदेशकों सुनकर क्रोधको श्राप्त हुआ बह मूख भूतमति इस प्रकार 
बोला । ठीक है--अविवेकी जनोंकों दिया गया उपदेश व्यथ हुआ करता है ॥८०॥ 

यदि स्त्रियाँ इस प्रकारसे अतिशय निन्थ होतीं तो समस्त मार्गों (प्रदृत्तियों) में विचार- 
शील मनवाले महादेव, ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र उन स्त्रियोंको हृदयमें केसे धारण करते हैं॥८९॥ 

ज्ञिन स्त्रियोंकी जड़ अशोक आदि वृक्ष भी स्पष्टतया नहीं छोड़ते हैं, समस्त सुखके करनेमें 
अतिशय चतुर उन स्त्रियॉंको भला ये (विचारशील) पुरुष केसे छोड़ सकते हैं, बतछाओ ॥८२॥ 
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७९ ) य प्रतिपालित:। ८०) भर जायते 0 बुधे ।॥ ८१) इ दृदये दपिता। ८२) के ढ़ हतमानसा:; 
अ ब विधान ० निधान; अ ड वदत:, ब क बदत । 


प्ले अप ड लन्ड 


घर्मंप्रीक्षा-६ १०३ 
ददति पुत्रफलानि हरस्ति या:' क्लेममशेषसनिन्दितविग्रहाः । 
इह समस्तहृबोकसु लप्नदं कि मषि नास्ति विहाय वधुरिसाः ॥८३ 
भवति मृठसना यवि सेवया सृगदुशां पुरुष: सकलस्‍्तवा । 
पुवतिसंगविषक्तनरो 5त्र भो जगति कग्थ न नास्ति विवेचक: ४८४ 
बदतु को 5पि सनःप्रियमात्मनो जगति भिन्नरुचों न निवायते। 
सम पु]नर्ंततेतदर्संज्ञयं घुवतितों न परं सुलकारणम्‌ ॥८५ 
इति निगद्य विमह॒मना द्विजः स्वयमलाबुयुगे बिनिवेदय सः। 
प्रियतमाबदुकास्थिकदस्वक सुरनदों चलितः परिवेगतः ॥८६ 
क्षचन तस्य पुरे बटुको ६घमः स सिलितो भयवेपितविप्रहः । 
इति जगाद निपत्ये पदाव्जयोम॑ंस सहस्य विभो दुरनुष्ठितमं ॥८७ 


रे 


८३) १. के स््रियः । २. क्लेशस; के परिश्रम । 

८५) १. यदि वदति तदा वदतु। २. भिन्नपरिणामे । ३ निःसन्देहम्‌ । 

८६) १. क लोके तुंबडीयुग्मे । २. निक्षेप्य । ३. क यज्ञवत्ता । 

८७) १. कम्पितशरीर। २, क्‌ नत्वा। ३. क क्षमस्व | ४. क दृश्चेश्तिम्‌ । 


आम भी सी थी अल आन नमन जी जोक न ली नल नम कक जी आस आज पर जी की सी कर टी 


उत्तम शरीरको धारण करनेवाली जो स्त्रियाँ पुत्ररकूप फलोंको देती हैं और समस्त 
कष्टको नष्ट करती हैं. उन स्त्रियोंको छोड़कर यहाँ समस्त इन्द्रियोंको सुख देनेबाली कोई भी 
दूसरी वस्तु नहीं है ॥८३॥ 


यदि स्त्रियोंके सेवनसे समस्त पुरुष विवेकहीन होते हैं. तो फिर संसारमें उन स्त्रियोंके 
संगमें आसक्त पुरुषोंमिं श्रष्ठ कोई भी मनुष्य विचारशील नहीं हो सकता था ॥८8॥ 


संसार भिन्न रुचिवाला है, उसमें यदि कोई अपने मनको प्रिय अन्य वस्तु कह्दे तो उसे 


मे नहीं रोकता हूँ। परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि युवतीको छोड़कर दूसरा कोई सुखका 
कारण नहीं है ॥८५॥ 





इस प्रकार कहकर उस विचारद्दीन ब्राह्मणने स्वयं दो तूम्बडियोंमें अपनी प्रियतमा 
( यज्ञा ) एवं उस बढुककी दृष्टियोंके समूहकों रखा ओर शीघ्रतासे गंगा नदीकी ओर चल 
दिया ॥८६॥ 


इस प्रकारसे जाते हुए उसे किसी नगरमें वह निकृष्ट बढ़ुक मिल गया। बह 
भयसे काँपते हुए उसके पाँबोंमें गिर गया और बोछा कि हे प्रभो ! मेरे दुराचरणको क्षमा 
कीजिए॥८ज।| 
८३) ब फल 08 सुख । ८४) अ नरोत्तमो जगति । ८६) भ ड मलांबु; अ क प्रतिवेगत: । ८७) व वेपथु 
0 वेपित; हू निपत्य जगाद । 


१०४ अमितगतिविरचिता 


त्वमसि को बट्केति से भाषितों द्विजमुवाच विनोतमनाः पुमः । 
तब विभो बटुको 5स्मि स यज्ञकश्न रणपद्भुजसेबनजीबितः ॥८८ 


इि निशम्य जगाद स मूढधीः क् बटुकः स पटुमंस भस्मितः । 
त्वमपरं ब्रज बठ-चय वञचक्क तव न यो बचने शठ बुध्यते ॥८९ 


इति निगद्य गतस्य पुरान्तरे प्रियतमा” मिलिता सहता खला । 
पदपयोरुह रोपितमस्तका भयविकम्पितधी रगदी दिति ॥९७ 


तब धन सकल व्यवतिष्ठते गुणनिधान सहस्व वुरोहितम्‌ । 
निजवुरो हितवेपितचेतसे शुभभतिन कवाचन कुप्यति ॥९१ 


हति वचो विनिशम्प स तां जगौ त्वमसि काल्यदसौ" तव यज्ञिका । 
कथमलाबुनिवेशितविप्रहा प्रियतमास्ति बहिसंस यज्षिका ॥९२ 

८८) १. इति द्विजेत । २. बटुक:; के भूतमतिः । 

९०) १. यज्ञका । 

९२) १. अहम । २. क तुम्बिकास्थितशरीरा । 


यह सुनकर वह त्राक्षण बोला कि हे बटुक ! तुम कौन हो । उसके इस ग्रकार पूछनेपर 
वहू नम्नतापुवक ब्राह्मणसे बोलछा कि हे प्रभो ! आपके चरण-कमलोंकोी उपासनापर जीबित 
रहनेबाला में वही यज्ञ बटुक हूँ जो आपके घरमें रहता था ॥८<८॥ 


इस बातको सुनकर बह दुबेद्धि ब्राक्षण बोला कि वह मेरा चतुर बढ़ुक जलकर भस्म 
हो चुका है, बह अब कहाँसे आ सकता है ? जा, किसी दूसरेको धोखा देना । हे मू्खे ! तेरे 
धोखा देनेवाले कथनको कोन नहीं जानता है १ ॥८९॥ 


इस प्रकार कहकर वह आगे चल दिया । तब आगे जाते हुए उसे किसी दूसरे नगरमें 
अकस्मात्‌ बह दुष्ट यज्ञा प्रियतमा भी मिल गयी । वह भ्यसे काँपती हुई उसके चरणकमढॉमें 
मस्तकको रखकर इस प्रकार बोली ॥९०॥ 


हे गुणोंके भण्डार ! तुम्हारा सब धन व्यवस्थित है, मेरी दुष्प्रवृत्तिको क्षमा कीजिए । 
कारण यह कि जिसका मन अपने दुराचरणसे काँप रहा दे उसके ऊपर उत्तम बुद्धिका धारक 
मनुष्य कभी भी क्रोधित नहीं होता हे ॥९१॥ 


उसके इस कथनको सुनकर ब्राक्षण उससे बोला कि तुम कौन हो ? इसके उत्तरमें उसने 
कहा कि हे ब्राह्मण ! वह में तुम्हारी यज्ञा हूँ । इसपर आह्वण बोला कि उसका शरीर तो इस 
तूंबड़ीके भीतर रखा है, फिर भला वह मेरी प्रियतमा यज्ञा बाहर कैसे आ सकती है ? ॥९२॥ 





८८) ब विहीनमना: ; अ विभो 5स्मि गृहे 5५पि स यज्ञकश्वनरण ; अ सेवनजीविकः:, क सेवकजी वित: । 
८९) अ को ए यो। ९१) अ व्यवतिष्ठति, इ प्रिय तिष्ति। ९२) अ का हिज सा तव, इ का 
बंद सा तव । 


धर्मपरीक्षा-६ (०्प 


इह वदासि पुरे न समासितुं' यदि तदाहमुपेमि पुरान्तरम्‌ । 
इति निगद्य स राष्ट्सनना गतो हतसमस्तविचारमर्तिद्वि ज: ॥२३ 
विनिशचयो यस्य निरीक्षिते स्वयं 

विस॒ढचिसस्य न बस्तुति स्फुटम्‌ ३ 
विबोध्यते केन स निर्विवेखक:ः 

कृतान्तमत्यस्य" विमृठसर्दकम्‌ ॥९४ 
अवगमविकलो' 5मितगतिवचनं 

धरति न हृदये भवभपसथनसम्‌ । 
इति हृदि सुधियो विदधति विद्वदं 

शुभमतिविसरं स्थिरशिवसुखदम्‌ ॥९५ 


इति धर्मंपरोक्षायामम्रितगतिक्वतायां 
षष्ठः परिच्छेदः ॥६ 
९३) १. के भोजन कर्तुम्‌ । २. क गचछामि | ३, क कोपमना: । 
९.४) १. विहाय; क त्यक्त्वा । 
९५) १. ज्ञानरहितः । २. करोति। ३. वचनम्‌ । 
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यदि तुम मुझे इस नगरमें नहीं रहने देती हो तो मैं दूसरे नगरमें चला जाता हूँ । इस 
प्रकार कहकर वह समस्त विवेकबरु द्धिसे हीन ब्राह्मण मनमें क्रोधित होता हुआ वहाँसे चला 
गया ॥९३॥ 

इस प्रकार जिस मूढ मनुष्यको बस्तुके स्वयं देख लेनेपर भी स्पष्टतया उसका निश्चय 
नहीं होता है उस विचारहीन मनुष्यके लिए मूदोंके मदन करनेवाले यमराजकों छोड़कर 
दूसरा कौन समझा सकता है १ ॥९४॥ 

इस प्रकार विवेकज्ञानसे रहित मनुष्य संसारके भयको नष्ट करनेवाले अपरिमित 
ज्ञानी (सर्वश्ञ अथवा अमितगति आचार्य ) के वचनको हृदयमें धारण नहीं करता हे । परन्तु 
जो उत्तम चुद्धिके धारक ( विवेकी ) हैं वे निमल बुद्धिको विस्तृत करके अविनश्व र मोक्षसुखको 
प्रदान करनेवाले उस निर्मेछ बचनको हृदयमें धारण किया करते हैं ॥९५॥ 


इस प्रकार अमितगत्ति विरचित धमंपरीक्षामें 
छठा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६॥। 


९३) के माशितूं। ९४) ब विनिद्चते; ब विबोधते, भ इ विबुध्यते; भ्र इ कृतान्तमन्यस्थ | ९५) अ ब ह्‌ 
निदधति । 
१४ 


[७] 


एवं व: कथितो सढो विवेकषिकलो द्विजाः । 
स्वाभिप्रायग्रहालोढो ब्युदृप्राही कष्यते 5धुना ॥१ 
अथासो नन्‍्दुरद्वार्था पार्थिबों दुर्धरो $भक्त्‌ । 
जात्यन्धस्तनुजस्तस्य जात्यन्धो इजनि नासतः" ॥२ 
हारकडूणकेयू रकुण्डलाविविभूषणम्‌ । 

याचकेम्पः दारोरस्थं स प्रादत्त विने दिने ॥३ 
तस्यालोक्य जनातीतं" सनन्‍्त्रो स्यागेसभाषत । 
कुमारेण प्रभो स्व: कोशो दत््वा विनाशितः ॥४ 
ततो <्वादोन्नुपो नास्य दीयते यदि भूषणम्‌ १ 

न जेमति तदा साधो स्ंथा कि करोम्यहम्‌ ॥५ 


१) १. क युष्मान्‌ । २. ग्रसित: । 

२) १. नाम्ना। 

३) १. [अ] दधात्‌ । 

४) १. क लोकाधिकम्‌ । २ क दानम्‌ । 
५) १. हे। 
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दे ब्राक्षणो ! इस प्रकार मैंने आप लोगोंसे विवेकहीन मूढका बृत्तान्त कहा है । अब 
अपने अभिषप्रायके ग्रहणमें दुराग्रह रखनेबाले व्युद्माही पुरुषका स्वरूप कहा जाता है ॥१॥ 

ननन्‍्दुरद्वारी नगरीमें वह एक दुधर नामका राजा था, जिसके कि जन्मसे अन्धा एक 
जात्यन्ध नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥२॥ 

बह पुत्र प्रतिदिन अपने शरीरपर स्थित हार, कंकण, केयूर और कुण्डल आदि 
आभूषणोंको याचकोंके लिए दे दिया करता था ॥३॥ 

उसके इस अपूर्ब दानकों देखकर मन्त्री राजासे बोला कि हे स्वामिन्‌ ! कुमारने दान 
देकर सब खजानेकों नष्ट कर दिया है ॥५॥ 

यह सुनकर राजा बोला कि हे सज्जन ! यदि इसको भूषण न दिया जाये तो बह 
किसी प्रकार भी भोजन नहीं करता है, इसके लिए मैं क्‍या करूँ ? ॥५॥ 


की रजत 





१) भर द्विजः; य स्वाभिप्रायी, स्वाभिप्रायो । अ 8008 7:67 ]8 ४९।४९ : युष्माकमिति मूढो <5यं संक्षेपेण 


निवेदित: । अधुनाकर्ष्यता विप्रा व्युद्ग्राहीति निवेशते ॥२॥ २) अ्र नम्दुराद्रार्या; भ्र जात्यन्धस्तनयों यस्य, व 
जात्यन्धो$डू जो यस्य । ३) भ प्रदत्ते, हू प्रादाच्च | ४) अ विभो । 


धर्मपरीक्षा-७ १०७ 


नुपं मनन्‍्त्रो ततो धवादोदुपायं विदधास्यहम्‌ । 
अभाषत ततो राजा विधेहि न निवायंसे ॥६ 
प्रदायाभरण लोहूं छोहदण्ड समप्यं तम्‌ । 
समर्थिजनघाताये कुमारमभणीदिति ॥७ 

तव राज्यक्रमायातं भूषणं बुषपूजितम । 

सादा: कस्यापि तातेदं दत्ते राज्य बिनइवति ॥८ 
ब्याल्लोह॒मिदं यो यस्‍्तं त॑* सधंनि ताडय । 
कुमार लोहदण्डेत मा कार्षो: करुणां क्वचित्‌ ॥९ 
प्रतिपन्नं कुमारेण समस्त मन्त्रिभाषितम्‌ । 

के नात्र प्रतिपद्यन्ते कुशल: कथितं बच: ॥१९० 
ततो लोहमय॑ दण्ड गृहोत्वा स व्यवस्थितः । 
रोमाश्वितसमस्ताडुस्तोषाकुलितमानसः ॥११ 
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७) १. क याचकजनहननाय । 
<) १. भूषणे । 
९) १. पुरुषम्‌ । 
१०) १. अद्भीकृतम्‌ । २. बच; । 
इसपर मनन्‍्त्रीने राजासे कहा कि इसका उपाय में करता हूँ। तब राजाने कहा कि 
ठीक है, करो उसका उपाय, मैं नहीं रोकता हूँ ॥६॥ 
तब मन्‍्त्रीने कुमारकों छोहमय आभूषण और साथमें जनोंका घात करनेमें समर्थ 
एक लोहनिर्मित दण्डको देते हुए उससे कहा कि बिद्वानोंसे पृजित यह भूषण तुम्हारे राज्य- 
क्रमसे--कुल परम्परासे--चला आ रहा है। हे तात ! इसे किसीके लिए भी नहीं देना। कारण 
इसका यह है कि इसके दे देनेपर यह राज्य नष्ट हो जायेगा। हे कुमार, जो-जो मनुष्य इसे 
लोहमय कहें उस-उसके सिरपर इस दण्डकी ठोकर मारना, इसके लिए कहीं भी दया नहीं 
करना ॥७-९॥ 
मन्त्रीके इस समस्त कथनको कुमारने स्वीकार कर लिया। ठीक हे--चतुर पुरुषोंके 
द्वारा कद्दे गये वचनको यहाँ कौन नहीं स्त्रीकार करते हैं? अरथात्‌ चतुर पुरुषोंके कथनकों 
सब्न दी स्वीकार करते हैं ॥१०॥ 
डस लोहमय दण्डको लेकर उसके मनमें बहुत सनन्‍्तोष हुआ। तब बह रोमांचित 
शरीरसे संयुक्त होता हुआ उस द॒ण्डके साथ स्थित हुआ ॥११॥ 
६) अ त्वं 0 न; व निवार्यते । ७) अझ व समप्य स:, ड समपितः, इ समर्पितम; अ समर्थ जनथा नाथ 
कुमार, ब समर्थ जन, हू तमर्थिजन । ९) व ल्लोहमयं, क त॑ त्वं मू । ११) अ 'स्ताज़वोषा । 
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१०८ अमितगतिविरचिता 


यो 5बवज्भू षणं लोहूं मत्तके त॑ जघान सः। 
व्युदृग्राहितमतिरनोंचः सुन्दर कुरुते कुतः ॥१२ 
दरं मन्यते प्राप्त यः स्वेष्टस्य वचस्तदा । 
परस्यासुन्दरं सब॑ केनासो बोध्यते उधम: ॥१३ 
यो जात्यन्धसमों मढ. परवाक्याविचारकः। 
स ब्युदृग्राही मतः प्राशेः स्वकीयाग्रहसक्तथी: ॥१४ 
शक्‍्यते सन्दरो भेततुं जातु पाणिप्रहारतः । 
प्रतिबोधयितु शक्यो व्युदृग्राही न च वाक्यतः ॥१५ 
अज्ञानान्धः शुभ हित्वा गुह्हीते वस्त्वसुन्दरम्‌ । 
जात्यन्ध इव सोवर्ण दीनो भूषणमायसम्‌ ॥१५ 
प्रपद्यते सदा मुग्घो यः सुन्दरमसुन्दरम्‌ । 
उच्यते पुरतस्तस्य न प्राक्षेन सुभाषितम्‌ ॥१७ 


१२) १. क जात्यन्ध: । २. क हठग्राही । 
१३) १. स्वसंबन्धिन: । २. विज्ञाप्यते। 
१५) १. मेरु । 

१६) १. लोहमयम । 

१७) १. मुग्धस्य । २. क सुवचनम्‌ । 
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उसके समक्ष जो भी उस आमभूषणको लोहेका कहता वह उसके मस्तकपर उस 
लोहदण्डका प्रहार करता । ठीक हं--जिस नीच मनुष्यकी बुद्धिमें श्रम उत्पन्न करा दिया 
गया हे--जो बहका दिया गया है--वह अच्छा काय कहाँसे कर सकता है ! नहीं कर 
सकता है ॥१२॥ 

जो निकृष्ट मनुष्य प्राप्त हुए अपने इष्ट जनके कथनको तो उत्तम समानता है तथा दूसरे- 
के सब कथनको बुरा समझता है उसे भला कोन समझा सकता है ? ऐसे दुराग्रही मनुष्यको 
कोई भी नहीं समझा सकता हे ॥॥१३॥ 

जो मूख उस जास्यन्ध कुमारके समान दूसरेके वचनपर विचार नहीं करता है और 
अपने दुराग्रहमें ही बुद्धिको आसक्त करता हे उसे पण्डित जन व्युद्प्राही मानते हैं ॥१४॥ 

कदाचित्‌ हाथकी ठोकरसे मेरू पबंतकों भेदा जा सकता है, परन्तु बचनों द्वारा 
कभी व्युद्प्राही मनुष्यको प्रतिबोधित नहीं किया जा सकता है ॥९०॥ 

जिस प्रकार उस दीन जात्यन्ध कुमारने सुवणके भूषणकों छोड़कर लोहेके भूषणको 
लिया उसी प्रकार अज्ञानसे अन्धा मनुष्य उत्तम बस्तुको छोड़कर निरन्तर हीन बस्तुको 
प्रहण किया करता है ॥१६॥ 


जो मूख मनुष्य सुन्दर बस्तुको निक्ृष्ट मानता है उसके आगे बुद्धिमान पुरुष सुन्दर 
भाषण नहीं करता है ॥१७॥ 


ज्ििजजििजीि जल ल ज >> अल जा 


१२) भ ब ड इ लोहं | १३) ब बोध्यते ततः। १४) अ शक्तिधीः । 


धर्मंपरीक्षा-७ १०९ 


बज्च्यते सकलो लोको लोफेः फामार्थलोलपेः । 
यतस्ततः सदा सदख्ूबिवेच्यं शुद्धवा धिया ॥१८ 
ब्युदुग्राही कयितो विध्रा: कध्पते पित्तदृषित: । 
इबानों श्रुयतां कृत्वा समाधानसखण्डितम्‌ ॥१९ 
अजनिष्ट नरः कश्रिद्‌ विद्दलोभूतविग्नह: 
पित्तज्बरेण तोब्नेण वह्ििनेव करालित॑: ॥२० 
तस्य शक रया सिश्च॑ पुष्टितुष्टिप्रदायक्म । 
अदाधि क्रथितं क्षोरं पोयूषमिव पावनम्‌ ॥२१ 
सो इसन्यताधमस्तित्तमेत न्विस्बरसोपसम्‌ । 
भास्व॒रं भास्वतस्तेजः कौशिको सन्‍्यते तमः ॥२२ 
इत्यं तरो भवेत्‌ कश्चिय्रक्तायुक्ताबिवेचकः | 
मिथ्याशानमहा पित्तज्व रव्याकुलिताशय: ॥२३ 
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८) १. विचारणीयम । 
२०) १. पीडित: । 
२१) १. कढितम्‌। 
रर) 

) 








२) १. कटुकम्‌ । २. सूर्यस्य । 
३) १. क अविचारक: । २. चित्तम्‌ । 


आन अ>»न न लनी 3 >)9-3--->म3ल+3न>+ल>>+ल 33५ नन-न+त 3० -००००>+म>न 5 न्डजजिज अी++ ब्किजीओ अं जिओ जि - क्‍ध ता ते ४5४४ 5४४ 57 होल 


जो लोग काम और अथ के साधनमें उद्युक्त रहते है वे चूँकि सब द्वी अन्य मलुष्योंको 
धोखा दिया करते हैं अतएव सत्पुरुषोंको सदा निर्मल बुद्धिसे इसका बिचार करना 
चाहिए ॥१८॥ 

हे ब्राक्षणो ! इस प्रकार मैंने व्यदूप्राही पुरुपषका स्वरूप कहा है। अब इस समय 
पित्तदूषित पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे आप लोग स्थिरतासे सावधान होकर सुन ॥१९॥ 

कोई एक पुरुष था, जिसका शरीर अग्निके समान तीज्र पित्तज्वरसे व्याकुल व पीड़ित 
हो रहा था ॥२०॥ 

उसके लिए अमृतके समान पवित्र, शक्करसे मिश्रित एवं सन्‍्तोष व पुष्टिको देनेवाला 
ओऔंटाया हुआ दूध दिया गया ॥२१॥ 

इस दूधको उस नीचने नीमके रसके समान कड़बा माना। सो ठीक ही हे--उल्लू 
सूयके चमकते हुए प्रकाशकों अन्धकार स्त्ररूप ही समझता है ।।२२॥ 

इसी प्रकार जिस किसी मनुष्यका हृदय भिश्याज्लानरूप तीत्र पित्तज्वरसे व्याकुल 
होता है बह भी योग्य और अयोग्यका विचार नहीं कर सकता है ॥२३॥ 
१८) अ सुधिया (७ घुद्धया । २१) अ ड तुष्टिपुष्टि' व आदाय। २२) अ घमस्त्यक्ती। २३) ऊ 
युक्तविवेचकः, ब युक्‍त्यायुवत्यवि', इ युक्तविचारक:; इ 'कुलितात्मना । 


११७ अमितगतिविरचिता 


तस्य प्रवर्शितं तत्त्व॑ प्रशान्तिजननक्षमस्‌ । 
जन्ममृत्युजराहारि दुरापममृतोपसम्‌ ॥२४ 
कालकूटोपमं मढो मन्यते क्रान्तिकारक््‌ । 
जन्ममृत्युजराकारि सुलभ हतचेतन: ॥३२५ 
सो उज्ञानव्याकुलस्थान्तो भण्यते पित्तवृषितः १ 
प्रशस्तमोक्षते स्ंभप्रद्स्तं सदाषि यः ॥२६ 
अन्याष्यं ' सनन्‍्यते न्याय्पमित्यं यो जञानवर्जितः । 
न किचनोपदेष्टव्यं तस्य तत्त्वविच्वारिभि: ७२७ 
विपरोताशयो इवाखि भवतां पित्तदूषितः । 
अधुना भण्यते चूत: सावधाननिशश्एताम्‌ ॥२८ 


अज़देशे 5भवच्चम्पा नगरी विदुधाचिता । 
दियीब स्वप्सरोरस्पा हँहाधासासरावती ॥२९ 
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२४) १. के उपशमोत्पादकम्‌ । २. क दुःप्राप्यम्‌ । 
२७) १. क अनीतम्‌ | २. हिताहितम्‌ । 

२८) १. आम्रच्छेदी । 

२५) १. स्वर्ग [इ] व । २. मनोहरा । 











उसके लिए अमृतके समान उत्कृष्ट शान्तिके उत्पन्न करनेमें समथ ओर जन्म, मरण व 
जराको नष्ट करनेबाला जो दुल्भ वस्तुका यथाथ स्वरूप दिखछाया जाता है उसे वह मूख 
दुबुद्धि कालकूट विपके समान अशान्तिका कारण तथा जन्म, मरण एवं जराको करनेबाल 
सुलभ मानता है ॥२४-२०॥ 


जो अज्ञानसे व्याकुड चित्तवाढरा मनुष्य निरन्तर समस्त प्रशंसनीय बचन आदिक' 
निनन्‍्य समझा करता हूं उसे पित्तदूषित कहा जाता है ॥२६॥ 

इस प्रकार जो अज्ञानी मनुष्य न्यायोचित बातकों अन्यायस्वरूप मानता है. उसके 
लिए तत्त्वज्ञ पुरुष कुछ भी उपदेश नहीं दिया करते हैं ॥२७॥ 

मैने उपर्युक्त प्रकारसे आप लोगोंके लिए विपरीत अभिप्रायवाले पित्तदूषित पुरुषका 
स्वरूप कहा है। अब इस समय आम्रपुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधान होकर 
सुनिए ॥२८॥ 

अंगदेशमें विद्वानोंसे पुजित एक चम्पानगरी थी। जिस प्रकार स्त्रगमें देवोंसे पूजित, 
सुन्दर अप्सराओंसे रमणीय, एवं मनोहर भबनोंसे परिपूर्ण अमराबती पुरी सुझोभित है 
उसी प्रकार उक्त देशके भीतर स्थित वह चम्पानगरी भी अप्पराओंके समान सुन्दर ख्रियोंसे 
रमणीय ओर मनोहर प्रासादोंसे वेष्टित होकर शोभायमान होती थी ॥२०॥ 


२४) ज प्रशान्‍्त । २५) ब क ड इ मेने 0 मूढो, के ड इ तदासौ [० मन्‍्यते ; इ चेतनम्‌ । २६) % 
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धमंपरी क्षा-७ १११ 


विनस्रमौलिभिभूंपे राजाभून्नुपशेखरः । 
तत्र सेव्यो इसरावत्यां, मघवानिव नाकिसि: ॥३० 


सर्वरोगजराच्छेवि सेव्यमानं शरीरिणाम्‌ । 

दुरबाप॑ परेहूंद्यं र॒त्नत्रयसिवाचितम्‌ ॥३१ 

रूपगन्ध रसस्पशों: सुन्दर: सुलरायिभिः । 

आनन्दितजनस्थान्त विव्यस्त्रीयौयनोपमम्‌ ॥३२ 

एकसमाम्रफलं तस्थ प्रेषितं प्रियकारिणो । 

राज्ञा वड़ाधिताथेन सोरम्पाकृष्टघट्पदम्‌ ॥३३॥ त्रिभिविशेषकम्‌ | 


जह॒षं धरणीनाथस्तस्थ वह्शानसात्रतः । 

न कस्य जायते हर्षो रमणीये निरीक्षिते ॥३४ 
एकेनानेन छोकस्य कश्चिदाश्नफलेन मे । 

सब रोगहुताशेन संविभागों न जायते ॥३५ 


यथा भवन्ति भूरीणि' कारयासि तथा नृपः । 
ध्यात्वेति बनपालस्प समप्य॑ न्यगदीविति ॥३६ 


३०) हम चम्पायाम्‌ । २. क इन्द्र: । ३. क सुरेः। 
३३) १. परममित्रभावेन । २. भ्रमरम्‌ । 
३६) १. फलानि। 


जिस प्रकार अमरावतीमें देबोंसे आराधनीय इन्द्र रहता हे उसी प्रकार उस चम्पा- 
नगरीमें नमस्कार करते समय मुकुटोंको शुकानेवाले अनेक राजाओंसे सेवनीय नृपशेखर 
नामका राजा था ॥३०॥ 

उस राजाके पास उसके हितेपी बंगदेशके राजाने सुगन्धिसे खंचे गये श्रमरोंसे व्याप्त 
एक आम्रफलको भेजा । जिस प्रकार जीबोंके द्वारा सेव्यमान दुलेभ पूज्य रत्नत्रय उनके सब 
रोगों ओर जराको नष्ट किया करता है उसी प्रकार दूसरोंके लिए दुलेभ, मनोहर और 
पूजाको प्राप्त बह आम्रफल भी प्राणियोंके द्वारा सेव्यमान होकर उनके सब प्रकारके रोगों 
एवं जराको दूर करनेबाछा था; तथा जिस प्रकार दिव्य स्रीका यौबन सुन्दर ब सुखप्रद रूप, 
गन्ध, रस ओर स्पशके द्वारा आ्राणियोंके मनको प्रमुदिति किया करता है उसी प्रकार वह 
आम्रफल भी सुन्दर व सुखप्रद अपने रूप, गन्ध, रस और स्प्ञके द्वारा मनुष्योंके अन्तः- 
करणको आनन्दित करता था ॥३१-३३॥ 

उसके देखने माज़से ही राजाको बहुत हष हुआ | ठीक है--रमणीय वस्तुके देखनेपर 
किसे ह॒ष॑ नहीं हुआ करता है ? सभीको हु हुआ करता है ॥३४७॥ 

समस्त रोगोंके लिए अग्निस्वरूप इस एक आम्रफलसे मेरे प्रजाजनको कोई विभाग 
नहीं किया जा सकता हे, अतएव जिस प्रकारसे ये संख्यामें बहुत होते हैं. बेसा कोई उपाय 
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३२) इ सुखकारिभिः । ३४) ब स जहर्ष । ३६) ब समर्थो [७ समर्प्य । 


११२ अमितगतिविरचिता 


यथा भवति भवरायं चुतो भूरिफलप्रवः 

तथा कुरुष्य नोत्वा त्वं रोपयस्व बनान्‍्तरे ॥३७ 
नत्वोक्त्वेवं करोमीति वक्षवृद्धिविज्ञारदः 

से व्यवोवघदारोप्पय वनमध्ये विधानतः ॥२८ 

सो इजायत महांइचूतो भूरिभिः खचितः फलेः 
सत्त्वाल्लादकरः सद्यः सच्छाय: सज्जनोपमः ॥३९ 
पक्षिणा नीयनानस्य सर्पस्य पतिता बसा । 
एकस्थाथ तदीयस्य फलस्योपरि देवतः ॥॥४० 
तस्या: समस्तनिन्द्याया: संगेन तंदपच्यत । 
नेत्रानन्दकरं हुथं जराया इवे योवनम्‌ ॥४१ 


नि आय मय मी ली की जी की 


३८) ९. वनपाल: । 
४०) १ गरल; क त्वक्‌ । 
४१) १, के त्वचः। २. क आम्रफलम्‌ । ३. क यथा । ४, क पच्यते । 


शी जी भी जीत जी जी ी नी ममीनीफरजकीज लक कल अल कल सजी न री य य आ कर सी आशीष चर आम थ| 


कराता हूँ; ऐसा सोचकर राजाने उसे वनपालको दे दिया और उससे कहा कि हे भद्र | जिस 
प्रकारसे यह आम्रफल बहुत फर्छोंको देनेवाला होता है. बसा कार्य करो--इसे ले जाकर तुम 
अपने किसी बनमें लगा दो ॥३५-३७॥ 


यह सुनकर वृक्षोंके बढानेमें निपुण उस वनपालने राजाको नमस्कार करके उसे ले 
लिया और यह कहकर कि ऐसा ही करता हूँ, उसने उसे विधिप्बक बनके भीतर रूगा दिया 
ओर बढ़ाने छगा ॥३८॥ 


इस प्रकारसे उस आम्र वृक्षने सज्जनके समान शीघ्र ही महानताका रूप धारण कर 
लिया--जिस प्रकार सज्जन बहुत-से फूलोंसे--पूजा आदिसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादिके डत्पादक 
पुण्यसे--युक्त होता है उसी प्रकार वह वृक्ष भी बहुत-से आम्रफलोंसे व्याप्त हो गया था 
जिस प्रकार सज्जन मनुष्य प्राणियोंकों आनन्दित किया करता है उसी प्रकार वह वृक्ष 
भी प्राणियोंकों आनन्दित करता था, तथा जिस प्रकार सज्जन समीचीन छाया 
( कान्ति ) से सुशोभित होता है उसी प्रकार बहू विज्ञाल वृक्ष भी समीचीन छायासे 
सुझोमभित था ॥१९॥ 

उस समय एक पक्षी सपेको ले जा रहा था। भाग्यवश् उसकी चर्बी उक्त आम्रवृक्षके 
एक फलके ऊपर गिर गयी ॥४०।॥। 

सब प्रकारसे निन्दनीय डस चर्बीके संयोगसे बह नेत्रोंकी आनन्द देनेबाला मनोहर 
फल इस प्रकारसे पक गया जिस प्रकारसे जराके संयोगसे यौवन पक जाता है ॥४९॥ 


३७) ब भद्रोयं । ३९) ब भूरिभो रचित्तः; ड इ सम त्वाह्वाद । ४१) ब जरया । 














धर्मपरीक्षा-७ ११३ 


अपतत्‌ तत्फलं क्षिप्रं विषतापेन तापितम । 
अन्यायेनातिरोद्रेंण महाकुलभिवाधितम्‌ ॥४२ 
आनोय वनपालेन ल्षितिपालस्प दकशितस्‌ 
तत्पवव॑ तुष्टचित्तेन सर्वाक्षहरणक्षमम्‌ ॥४३ 
तन्माकन्वफल दुष्ट विषाक्त विकलछात्सना। 
अवायि युवराजस्ये राज्ञा वृष्ट्‌वा सनोरसम्‌ ॥४४ 
प्रसाद इति भाषित्वा तदादाय नुपात्मज: । 
घलादासुहरं घोरं कालकूठमिव ब्रतम्‌ ॥४५ 

स तत्स्वादनमात्रेण बभूव प्राणर्वाजतः 

जोबितं हरते कस्प दुष्टसेवा न कल्पिता ॥४६ 
विपन्त वोक्ष्य राजन्यं राजा चतमसण्डयत्‌ । 
उद्यानमण्डनीभूत॑ कोपानलवितापित: ॥४७ 


) १. क यथा अन्यायेन'महाकुलं पतितम्‌ । 
) १. आम्रफलम्‌ । २. क सर्वेन्द्रियसुखकरपघ्‌ । 
) १, आम्रफलम्‌ । २ आलिप्तम्‌ । ३ क पुत्रस्य । 
४५) १. क प्राणहरस्‌ । 
) १. कृता । 
) १. के मृतम्‌ । २, क सन्‌ । 

विपके तापसे सनन्‍्तापको प्राप्त होकर बह फल शीघ्र ही इस प्रकारसे पतित हो गया-- 
गिर गया--जिस प्रकार कि अतिशज्ञय भयानक अन्यायसे प्रतिष्ठित महान्‌ कुछ पतित हो 
जाता है--निन्य बन जाता है ॥४२॥ 

सब इन्द्रियॉंको आकर्पित करनेवाले उस पके हुए फलको मनमें सन्तुष्ट बनपालने 
लाकर राजाको दिखलाया ॥४३॥ 

राजाने बिकल होते हुए ( शीघ्रतासे ) विषसे व्याप्त उस दूषित मनोहर आमके फलको 
देखकर युवराजके लिए दे दिया ॥४७॥ 

तब राजपुत्रने यह आपका बड़ा अनुग्रह है” कहते हुए भयानक कालकूट विषके 
समान प्राणघातक उस फलको लेकर शीघ्र ही खा लिया ॥४५॥ 

डसके खाते ही वह राजपत्र प्राणोंसे रहित हो गया--मर गया | ठीक है--की गयी 
दुष्टकी सेवा ( दूषित चस्तुका उपभोग ) भला किसके प्राणोंका अपहरण नहीं करती हे ? 
बह सब ही के प्राणोंका अपहरण किया करती हैँ ॥०६॥ 

तब राजाने इस प्रकारसे भरणको प्राप्त हुए राजपुत्रकों देखकर क्रोधरूप अग्निसे 
सन्तप्त होते हुए उद्यानकी श्ोभास्वरूप उस आम्रवृक्षकों कटबा डाछा ॥४७॥॥ 


ड३े) अ व क ह तत्त्यक्त +। ४४) व विक्ल्यविकलात्मना; हू आदायि' “राजा । ४५) हु प्रसादर्भिति । 
) भ॒ मण्डनं चूत॑ । 
१५ 


११४ अमितगतिविरचिता 


कासशोषजराकुष्टर्छविशुरक्षया दि भिः 
रोगैजोबितनिविण्णा दुःसाध्ये: पीडिता जनाः ॥४८ 
निदाम्य विषमाकन्द खण्डितं क्षितिपालिना । 
आदायाखादिषु: सर्वे प्राणमोक्षणकाडक्षिण: (४९ 
तवास्वादनमात्रेण सर्वव्याधिविव्जिता: । 
अभूवन्निखिलाः सद्यो मकरध्वजपमरुर्तंथ: ।[५० 
आकर्ण्य कल्यतां' राजा तानाह्वाय सबिस्मय:। 
प्रत्यक्षीकृत्य दुबछेद॑ विषादं तरसागमत्‌ ॥५१ 
विचित्रपत्रसंकी्ण: ल्ितिमण्डलमण्डल: । 
सबवश्विसक रहचूतो यदचक्रोव सहोदयः ३५२ 
दूरीकृतविचारेण कोपान्धोकृतचेतसा । 
निर्मंलकाथमुत्त ड्रः स सथा कथितः कथम्‌ ॥५३ 


४८) १. क खेदखिन्ता: । 
५१) १, नीरोगताम्‌ । 
५२) १, वाहन । 

५३) १. क स्फेटक: । 
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डस समय जो लोग खाँसी, झोप ( यक्ष्मा ), कोढ़, छादि, शूछ ओर क्षय आदि 
सह रोगोंसे पीड़ित होकर जावनसे विरक्त हो चुके थे उन छोगोंने जब यह सुना कि 
राजाने विपमय आमज्रके वृक्षकों कटबा डाला है तब उन सबने मग्नेकी इच्छासे उसके 
फलोंको लेकर खा लिया ॥2८-४०॥ 
उनके खाते ही वे सब शीघ्र उपयुक्त समस्त रोगोसे रहित होकर कामदेवके समान 
सुन्दर शरीरबाले हो गये ॥५०॥ 
जब राजाने उक्त वृक्षकी रोगनाशकता (या कन्पवृक्षरूपता ) को सुना तो उसने 
उक्त रोगियोंकों बुलाकर आश्रयपूबक प्रत्यक्षमें देखा कि उनके वे दुःसाथ्य रोग सचमुच ही 
नष्ट हो गये हैं। इससे उसे वृक्षके कटवा डालनेपर वह॒त पश्चात्ताप हुआ ॥५१॥ 
तब राजा सोचने रगा कि वह वृक्ष चक्रवर्तीके समान महान्‌ अभ्युदयसे सम्पन्न 
था--जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक प्रकारके पत्रों ( हाथी, घोड़ा एबं रथ आदि वाहनों ) से 
सहित होता हे उसी प्रकार वह वृक्ष भी अनुपम पत्रों ( पत्तों ) से सहित था, यदि चक्रवर्ती 
प्रथिवीमण्डलसे मण्डित होता हे--उसपर एकछत्र राज्य करता हें--तो बह वृक्ष भी 
प्रथिबीमण्डल-मण्डित था--प्रथिवीमण्डछको सुशोभित करता था, तथा जिस प्रकार चक्रवर्ती 
मनुष्योंकी आशाओंको पूर्ण करता है उसी प्रकार बह बृक्ष भो उनकी आज्ञाओंको पूर्ण करने- 
बाला था। इस प्रकार जो वृक्ष पृर्ण दया चक्रवर्तीकी समानताको प्राप्त था उस जन्नत वृक्षको 


७ल ०७ 
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४९) अ काड्क्षमि । ५०) क ड इ अभवन्‌ । ५१) ब क इ कल्पता, ड कल्पिता, इ तानाहुय, इ प्रत्यक्षी- 
कृतदुष्छेद्ं; क इ प्रमागमत्‌ ॥ ५२) अ मण्डित लि मण्डन:। ५३) अ कथितः, ब ड हू कर्षितः: 0 
कषितः । 


धर्मपरीक्षा-७ ११५ 


अविवायं फल दत्त हा कि वुमेंघसा सया। 
यदि दत्त कुतदिछलन्नइचुतो रोगनिषदकः ॥५४ 
इत्थं वज्ज्ञानलेनेव वुनिवारेण संततम्‌ । 
अवह्यत चिरं राजा पर्चात्तापेन मानते ॥९५ 
पूर्वापरेण कार्याणि विदधात्यपरीक्ष्य यः। 
पह्चात्तापमसौ तीत्र चुतघातोव गच्छति ॥५६ 
अविचार्य जन: कृत्य! यः करोति दुराशयः । 
क्षिप्रं पलायते तस्य सनीषितमशेषतः (५७ 
निविचारस्प जोवस्य कोपव्याहृुतचेतस:। 
हस्तीभवन्ति वृःखानि सर्वाणि जननहये ७५८ 
निर्विवेकस्प विज्ञाप दोषसित्यमवारणम्‌ । 
विवेको हृदि ऋतंव्यो लोकद्॒यसुखप्रद: ॥५९ 
क्षेत्रकालबलद्रव्ययुक्तायुक्तपुरो गमाः । 
विज्ञार्या: सबंदा भावा विदुषा हितकाडक्षिणा ॥६० 


५४) १. कुमारस्य फर्ल कि दत्तम्‌ । २. क दुर्वृद्धिना । 
५७) १. वस्तु । 
५८) १. हस्ते भवन्ति । 
६०) १. प्रमुखा: । हे 
क्रोधसे अन्घे हाकर विवेक-बुद्धिको नष्ट करते हुए मैने केसे जड़-मूछसे नष्ट कर दिया । तथा 
मैंने दुबृद्धिवश कुछ भी विचार न करके उसके उस विपैछे फठको राजकुमारको क्यों दिया, 
ओर यदि अविवेकसे दे भी दिया था तो फिर उस रोगनाशक आम्रवक्षकों कटवा क्‍यों 
दिया ? ॥५२-५७॥ 

इस प्रकार वह राजा मनमें दुर्निवार वजाग्निके समान उसके पश्चात्तापसे बहुत 
कालछतक सन्‍्तप्न रहा ॥५७॥। 

जो मनुष्य पर्वापर विचार न करके कार्याकों करता है वह उस आम्नवृक्षेके घातक 
राजाके समान महान पश्च|त्तापको प्राप्त होता है ॥५६॥ 

जो दुबुद्धि मनुष्य बिना बिचारे कामको करता है. उसका अभीष्ट शीघ्र दी पृणरूपसे 
नष्ट हो जाता है ॥५७॥ 

जिस अविवेकी जीवका चित्त क्रोधसे हरा जाता है उसके दोनों ही छोकोंमें सब 
दुख हस्तगत होते हैं. ॥५८॥ 

इस प्रकार अविवेकी मनुष्यके दुनिवार दोपकों जानकर दृदयमें दोनों लोकॉंमें सुखप्रद 
विवेकको धारण करना चाहिए ५०, 

जो विद्वान्‌ अपने द्वितका इच्छुक है उसे निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र काठ, बछ ओर योग्य- 
अयोग्य आदि बातोंका विचार अबइय करना चाहिए ॥६०॥ 


५४) के “निषदन. । ५५) अक ड हू नलेनेव | ५६) ब त्यपरीक्षया । ५८) अ व्याहृतचेतसा, ड हृ 
0 रह 
बव्यापृत; अ दयो. । ५९) अ विज्ञातम्‌ । ६०) अ विचार्य । 


११६ अमितगतिविरचिता 


सनुष्याणां पशुनां च परमेतद्विभेदकम्‌ । 

प्रथमा यदिचारज्ञा निविचाराः पुनः परे ॥६१ 
असूचि चुतघातीत्य॑ बहिभूंतविचारिणः 

सांप्रतं कथ्पते क्षीर॑ श्रूयतामवधाततः ॥६२ 
छोहारविषये र्थाते सागराचारवेदकः । 
यणिक सागरदत्तों धभृज्जलपात्रापरायणः ४६३ 
उत्तोयं सागर नक्रमकरग्राहुसंकुलम्‌ । 

एकदा पोतसारुह्य चौलद्वीपससों गत: ॥६४ 
वाणी जिनेश्व रस्पेव सुखदानपटीयसी । 
गच्छता सुरभिर्नीता तेनेका क्षीरदायिनी ॥६५ 
गत्वा द्ीपपतिदृष्ठो वणिजा तेन तोमर: 

प्राभुतं पुरतः कृत्वा व्यवहारपटीयसा ॥६६ 
अन्येशु: पायसों ' नीत्वा शुभस्वादां सुधासिव । 
तोमरो वोक्षितस्तेन कायकास्तिवितारणीमु ॥६७ 


६२) १. कथित: । 

६३) १. समुद्रशास्त्रस्य वेदक: | २. जलूगमने । 
६५) १. गौ:। 

६७) १. क क्षीरम्‌ । 
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मनुष्य और पशुओंमें केवल यही भेद है कि मनुष्य विचारशीछ होते हैं. और पश्मु उस 
विचारसे रहित होते है ॥६१॥ 

इस प्रकारसे मैंने बिचारहीन आम्रधाती पुरुपषकी सूचना की है । अब इस समय क्षीर- 
पुरुषके स्वरूपको कहता हूँ, उसे सावधानतासे सुनिए ॥६५॥ 

छोह्दार देशमें समुद्र सम्बन्धी वत्तान्तका जानकार ( अथवा सामुद्विक शास्त्रका वेत्ता) 
एक्र प्रसिद्ध सागरदत्त नामका वेइय था। वह जल्यात्रामें तत्पर हुआ ॥६३॥ 

एक समय वह जहाजपर चढ़कर नक्र, मगर ओर ग्राह आदि जछ-जन्तुओंसे व्याप्त 
समुद्रको पार करके चील द्वीपमें पहुँचा ॥६४॥ 


जाते समय वह अपने साथ जिनवाणीके समान सुखप्रद एक दूध देनेबाली कामधेमु 
( गाय ) को ले गया ॥६७०।॥ 

वहाँ जाकर व्यवहारमें चतुर उस सागरदत्त बेइयने भंटकों आगे रखते हुए उक्त 
द्वीपके स्वामी तोमर राजाका दश न किया ॥६६॥ 


दूसरे दिन उक्त बइयने अमृतक समान स्वादिष्ट ओर शरीरमें कान्तिको देनेबाली 
खीरको ले जाकर उस तोमर राजासे भट की ॥६। 





६१) अर पर: । ६२) अ ब “विचारण:। ५३) अ ब चोहारविषये; श्र ख्वात:। ६४) अ ब चोचददीप । 
६५) क इ पटीयसा । ६७) श्र वीक्ष्यतस्तेन; इ वितारिणीम्‌ । 


धममपरीक्षा-७ ११७ 


संस्कृत्य ' सुन्दर दध्ना शाल्योदनसनुत्तमम्‌ । 
दत्त्वा तेनेक्षितों उन्येद्युः पोयुषसिव दुल॑भम्‌ ६८ 
अलब्धपुर्बक भुकत्वा सिष्टमाहारमुज्ज्वलम्‌ । 
प्रहष्टचेतसाबाधि तोमरेण स वाणिजः ॥६९, 
बणिवपते त्वया दिव्य क्वेदृर्श लग्पते इशनम्‌ । 
तेनावाचि ममेदक्ष कुलदेव्या प्रदोयते ॥३० 
भणितो स्लेच्छनाथेन तेनासो वाणिजस्ततः । 
स्वकोया दीयतां भद्र मसेयं कुलदेवता ॥७१ 
बणिजोक्तं तदात्मीयां ददामि कुलदेवताम्‌ । 
ददासि काइल्षितं द्रव्यं यदि द्वीपपते सम ॥७२ 
द्वीपेशेन ततो इवाचि सा कार्षमिंद्र संशयम्‌ । 
गृहाण वाञिछतं द्रव्यं' देहि मे कुलदेबताम्‌ ॥७३ 
मनोषितं ततो द्रव्यं गहीत्वा वाणिजों गतः । 
समप्य नेचिक्रीं तस्प पोतेनोत्तीयं सागरम्‌ ७७४ 
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६८) १. क एकन्रीकृत्य । 
७३) १. द्रव्यप्तू । 

तत्पश्चात्‌ किसी दूसरे समयमें उसने अमृतके समान दुलेभ सुन्दर शाली धानके 
उत्कृष्ट भातकों दहीसे संस्कृत करके उस राजाकों दिया और उसका दर्जन किया ॥६८॥ 

तोमर राजाको इस प्रकारका उज्ज्बल मीठा भोजन पहले कभी नहीं मिला था, इस- 
लिये उसे खाकर उसके मनमें बहुत हृ्प हुआ। तब उसने सागरदत्तसे पूछा कि हे बेइय- 
राज ! तुम्हें इस प्रकारका दिव्य भोजन कहाँसे प्राप्त होता है । इसके उत्तरमें सागरदत्तने 
कहा कि मुझे ऐसा भोजन कुलदेवी देती है ॥६०-७०।॥ 

यह सुनकर उस स्लेच्छराज (तोमर ) ने सागरदवृत्त बेश्यसे कहा कि हे भद्र ' तुम 
अपनी इस कुलदेबीको मुझे दे दो ॥७१॥ 

इसपर सागरदत्त बोला कि हे इस द्वीपके स्वामिन ! यदि तुम मुझे मनचाहा द्रव्य देते 
हो तो मैं तुम्हें अपनी उस कुलदेवीको दे सकता हूँ, ॥७२॥ 

बेइयके इस प्रकार उत्तर देनेपर उक्त द्वीपके स्वामीने कहा कि हे भद्र | तुम जरा भी 
सन्देह न करो । तुम अपनी इच्छानुसार धन छे लो ओर उस कुलदेवताको मुझे दे दो ॥७३॥ 

तदनुसार सागरदत्त बेश्यने तोमरसे इच्छानुसार द्रव्य छेकर उस गायको उसे सौंप 
दिया तत्पश्चात्‌ वह जहाजसे समुद्रको पार करके वहाँसे चला गया ॥७४५॥ 
६८) भर संसुत्य ...तैनेक्षतों । ६९) ब मृष्टमाहारं । ७१) ब इ वणिज' । ७२) भ तवात्मीयं । ७३) भ वित्त 
शि द्रव्यं । ७४) ब वित्त [07 द्वष्यं । 


११८ अमितगतिविरचिता 


तोमरेणोदितान्येश्ु: पुरः पात्र निधाय गौः । 

देहि त॑ं विव्यमाहारं वाणिजस्य ददासि यम्‌ ॥७५ 
तेनेति भाषिता धेनुर्मक्रीभूय व्यवस्थिता । 
कामुकेनाविदग्धेन' विदग्धेव विलासिनी ॥७६ 
अवदन्ती पुनः प्रोक्ता यच्छ मे कुलदेवते । 
प्रसादेनाशन दिव्यं भक्तस्य कुर भाषितमु 0७७ 
मुकों दृष्टवामुनावादि प्रातदंशा समाशनम्‌ । 
स्मरन्तो श्रेष्ठिनो देवि त्वं तिष्ठाद्य निराकुला ॥७८ 
द्वितोये वासरे ध्वाचि निधायाग्रे विशालिकाम्‌" । 
स्वस्थोभूता ममेदानों देहि भोज्यं मनो षितम्‌ (७९ 
दुष्ट्बा वाचंयमोभृतां क्रद्धचित्तस्तरापि ताम्‌ । 
द्वीपतो घाटयामेस प्रेष्यकर्सकर।नसौ ॥८० 
वोक्षध्वसस्य मढत्व यो नेदसपि बुध्यते ६ 
याचिता न पयो दत्ते गौ: कस्पापि कदाचन ॥८१ 


७६) १. अज्ञानेन । 

७७) १. धेनुः । 

७९) १. स्थालीम्‌ । 

८०) १. तोमरो निश्चलचित्तो 5भूत्‌ । २. क निःकासयामास । ३. क भृत्यान्‌। 
८१) १. तोमरस्थ । २ तोमरः 
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दूसरे दिन तोमरने गायके आगे बरतनकों रखकर उससे कहा कि जो भोजन तू उस 
बेइयको दिया करती है उस दिव्य भोजनको मुझे दे ॥७०॥। 

उसके इस प्रकार कहनेपर वह गाय चुपचाप इस अकारसे अबम्धित रही जिस 
प्रकार कि मूख कार्मीक कहनेपर चतुर स्त्री ( या वेइया ) अवस्थित रहती हैं ॥७६॥ 

इस प्रकार गायको कुछ न कहते हुए देखकर राजाने फिरसे डससे कहा कि हे 
कुलदेवते ! प्रसन्न होकर मुझे दिव्य भोजन दे ओर भक्तके कहनेको कर ॥७७9॥ 

उसको फिर भी मोन स्थित देखकर बह उससे बोला कि हे देवी | तू आज सेठका 
स्मरण करती हुई निराकुल्तासे स्थित रह और सबेरे मुझे भोजन दे ॥७८॥ 

दूसरे दिन बह उसके आगे विज्ञाल थालीको रखकर बोला कि तू अब स्वम्थ हो गयी 
है, अतएव मुझे इस समय इच्छित भोजन दे ॥७९॥ 

उस समय भी जब बह मौनसे ही म्थित रही तब उसके इस मोनकों देखकर 
तोमरके मनमें बहुत क्रोध हुआ। इससे उसने सेबकोंको आज्ञा देकर उसे द्वीपसे बाहर 
निकलबा दिया ॥८०॥ 

इस तोमरकी मूखताकों देखो कि जो यद भी नहीं जानता है कि माँगनेपर गाय कभी 
किसीको भी दूध नहीं दिया करती है ॥८९॥ 


७५) अ तोमरेणोद्यता, क ड हू यत्‌ णि यम्‌ | ७८) इ “दघात्‌ । ७९) ब विशालिकम्‌ । ८०) अ  चित्त- 
भदापि, इ द्वीपतोद्घाटयामास | ८१) क ड ह वीक्ष्यध्व । 
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पयो बदाना सुरभिनिरस्ता स्लेच्छेन मूढेन मुधा प्रशस्ता । 
अज्ञानहस्ते पतितं महा पलायते रत्नमपाथंमेर्व ॥८२ 

ददाति घेनुव्यंवतिष्ठमानं' दुरधं विधानेन विना न शुद्धम्‌ । 
चामीकरं प्रावणि विद्यमान न व्यक्तिभायाति हि कमहीनम्‌ ॥८३ 
इदं क्थ सिध्यति कार्यजात हानि कर्थ याति कथ्थ व वृद्धि । 
इत्थं न यो ध्यायति सर्वकालं स दुःखमस्येति भवद्ये 5पि ॥८४ 
यो न विचारं रचयति सार माननिविष्टो मनसि निक्ृष्टः । 
म्लेच्छसमानो व्यपगतम्तान: स क्षतकार्यों बुधपरिहायं: ॥८५ 
स्‍लेच्छनरेन्द्रो विषदमसह्यां गां नयति सम व्यपगतबुद्धि: । 
बोषमशैेषं क्जति समसस्‍्तो मखंघुपेत: स्फुटम्निवायंम्‌ ॥८६ 


आम ढ़ ऋ२त कोड कु फिकल के 


८२) १. देयमाना। २. क गौ: । ३. नि.कासिता, क्‌ तिरस्कृता | ४. निरथंकम्‌ । 
८३) ९. विद्यमानम्‌ | २. क पाषाणे । 

८४) १. समूहम्‌ । २ न विचारयति । ३ प्राप्नोति। 

८५) १. नष्ट । 


उस सूख स्लेच्छने दूध देनेबाली उत्तम गायको व्यथं ही निकलता दिया। ठीक है-- 
पु भें स हर 
अज्ञानी जनके हाथमें आया हुआ मद्गान प्रयोजनकों सिद्ध करनेबाल्ट रत्न व्यर्थ ही जाता 
है ॥ ८२॥ 


गाय अपने पासमें स्थित निमेलछ दूधको प्रक्रिया ( नियम ) के बिना नहीं दिया करती 
। ठीक हे-पत्थरमें अवस्थित सोना क्रियाके बिना प्रकट अबस्थाको प्राप्त नहीं हुआ करता 
 ॥८३॥। 


यह कायसमूह किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता है तथा इसके सिद्ध करनेमें किस 
प्रकारसे हानि और किस प्रकारसे बृद्धि हो सकती है, इस प्रकारका जो विचार नहीं करता 
है बह दोनों ही लोकोंमें निरन्तर दुखको प्राप्त होता है ॥८४॥ 

जो अधम मनुष्य अभिमानमें चूर होकर मनमें श्रष्ठ विचार नहीं करता है बह उस 
स्लेच्छके समान गबसे रहित होता हुआ अपने कायको नष्ट करता हँ। ऐसे मनुष्यका 
विद्वान परित्याग किया करते हैं ॥८५॥ 

उस बुद्धिद्दीन ( मूख ) म्लेचछ राजाने गायको असच्य पीड़ा पहुँचायी। ठीक है--जो 
जन मू्खंकी संगति करते हैं वे सब प्रकट में उन समस्त दोषोंको प्राप्त होते हैं. जिनका किसी 
भी प्रकारसे निवारण नहीं किया जा सकता हैं ॥८६॥ 
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८२) अर व सुधा 007 मुधा, अ व महाथं । ८४) ब क ड इ कर विवृद्धिम्‌ । 


१२० अमितगतिविरचिता 


मौल्यंसमानं भवति तमो नो ज्ञानसमानं भवति न तेजः | 
जन्मसमानो भवति न दजुमेक्षसमानों भवति न बन्धुः ॥८७ 
उच्णमरोचौ तिमिरनिवासः शोतल भावों विषमसरीचो । 
स्पादय ताप: शिक्षिमरीची जातु विचारों भवति न मुर्ख ४८८ 
श्वापद पूर्ण बरमबगाह्मं कक्षेमुपास्थो वरमहिराजः । 
वज्ज्हुताशो वरमनुगम्यो जातु न मुर्खः क्षणमपि सेव्य: ॥८२. 
अन्धस्य नुत्यं बधिरस्प गीत॑ काकस्य शौच मृतकस्य भोज्पम्‌ । 
नपुंसकस्याथ वुथा कलत्न सूर्लस्थ दत्त सुखकारि रत्नम्‌ ॥९० 
इयं कर्य दास्यति मे पयो गौरिदं न यः पृच्छति मुग्धबुद्धि: । 
दत्त्वा धनं घेनुमुपाददानो स्लेख्छेन तेनास्ति समो न मूर्ख: ॥९१ 
गृह्हाति यो भाण्डमबुध्यमान: पृच्छेमकृत्वा द्रविणं वितीय॑ । 
सलिस्लचानां विपिने सशड़ू ददात्यमूल्यं प्रहणाय रत्नम्‌ ॥९२ 


८८) १. अग्नौ । 
८९) १. क वनचरजीव । २. वनम्‌ । 
९२) १. परीक्षाप््‌ । २. चौराणाम, क्‌ पक्षे भिल्लानाम्‌ । 


मू्ख ताके समान दूसरा कोई अन्धकार नहीं है, ज्ञानके समान दूसरा कोई प्रकाश नहीं 
हे, जन्मके समान दूसरा फोई शत्रु नहीं है, तथा सोक्षके समान अन्य कोई बन्धु नहीं है ॥८७॥ 

सूयंकी उष्ण किरणमें कदावित्‌ अन्धकारका निवास हो जाये, अग्निमें कदाचित्‌ 
शीतलता हो जाये, तथा चन्द्रमाकी शीतल किरणमें कदाचित सनन्‍्ताप उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
मूख मनुष्यमें कभी भले-बुरेका विचार नहीं हो सकता है ।!८८॥ 

व्याप्त आदि हिंसक पञ्ुओंसे परिपूर्ण बनमें रहना उत्तम हे, सर्पराजकी सेवा करना 
श्रेष्ठ हे, तथा बश्आाग्निका समागम भी योग्य हैं; परन्तु मूख मनुष्यकी क्षण-भर भी सेवा 
करना योग्य नहीं है ||८९॥ ह 

जिस प्रकार अन्घेके आगे नाचना व्यथ होता है बहिरेके आगे गाना व्यथ होता है, 
कौवेको शुद्ध करना व्यथ होता है, सतक ( मुर्दा ) को भोजन कराना व्यथ होता है, तथा 
नपुंसकके लिए स्त्रीका पाना व्यथ होता हैं; उसी प्रकार मू्खंके लिए दिया गया सुखकर रत्न 
भी व्यर्थ होता हे ॥९०॥ 

जिस मूख म्लच्छने उत्तम धन देकर उस गायको तो ले लिया, परन्तु यह नहीं पूछा 
कि यह गाय मुझे दूध कैसे देगी; उसके समान और दूसरा कोई मूख नहीं हे ॥९१। 

जो मूख धनको देकर बिना कुछ पूछे ही बेश्यके धनको लेता है. बह बनके भीतर 
अभीष्ट वस्तुके लनेके लिए चोरोंको अमूल्य रत्न देता है, ऐसा मैं समझता हूँ ॥९२॥ 


८७) अ ब मूर्खसमानं, अ मू्ंसमानं भवति न तेजो जन्मसमानों न भवति वात्रु:। मोक्षसमानों न भवति 
बन्धु: पुण्यसमानं न भवति मित्रम्‌ , बज क न भवति झत्रु....न भवति बन्धु:। ८८) अ न भवति मूर्खे । ९०) व 
नृत्त। ९१) ब पश्यति 0 पृच्छति, इ मूढबुद्धि; भर बसार॑ णि घेनुम्‌; अ समानमूर्ख:। ९२) ब 
भावमबुध्य, ल विपत्ते, क ड ह ददाति मुल्य । 
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मान निराकृत्य सम॑ विनोतेरज्ञायसानं परिपृच्छच सद्धिः । 

सव॑ विधेयं विधितावधाय॑ ग्रहीतुकामेरुभयत्र सोख्यम्‌ ॥९३ 

रागतो हेषतो मोहतः कामतः कोपतो मानतो लोभतो जाइचत:। 
कुब॑ते ये विचार न दुर्मेघस: पातयन्ते निजे मस्तके ते 5शनिम ॥२४ 
दुर्भशवर्पाप्रिशिरो धिरूढ: परं न यः पुड्छति दुविदगध: । 
हीपाधिपस्येव पयः पत्रित्रं रत्नं करप्राप्तमुपेति नाशम ॥९५ 
बिहितविनयाः पृष्ट्वा सम्यग्विचाय विभाष्य ये 

मनसि सकल ॑ युक्तायुक्तं सदापि वितन्धते । _ 

प्रथितवशसों लब्ध्या सौरुयं सनुष्यनिलिम्पयो - 

रमितगतयस्ते निर्वाणं श्रयन्ति निरापदः ॥९६ 


इति धर्मपरीक्षाधामसितगतिकृतायां सप्रभः परिच्छेद: ॥७॥ 


९2) १. कार्यम्‌ । २. करणीयम्‌ । 
९.४) १. ते पुरुषा निजमस्तके व पातयन्ति ये दुर्मेधसः मूर्खा: विचार न कुर्वते । २. क वज्ञम्‌ । 
९६) १, कार्य कुर्वन्ति । २. देवयो: । 


इसलिए जो सज्जन दोनों ही छोकोंमें सुखको चाहते हैं उन्हें मानको छोड़कर 
बिनम्रतापूर्वक जिन कामोंका ज्ञान नहीं है उनके विषयमें पहले अनुभबी जनोंसे पुछना 
चाहिए और तब कहीं उन सब कार्मोंको नियमपुवंक करना चाहिए ॥९३॥ 

जो दुबंद्धि जन राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, लोभ और अज्ञानताके कारण 
विचार नहीं करते हैं वे अपने मस्तकपर वज्रको पटकते हैं ॥९४॥ 

जो मूख दुर्भध अमिमानरूप पवतके शिखरपर चढ़कर दूसरेसे नहीं पूछता है बह 
चोच (या चोल ) द्वीपके अधिपति उस तोमर राजाके ह्ाथमें प्राप्त हुए पवित्र दूधके समान 
अपने हाथमें आये हुए निर्मल रत्नको दूर करता है ॥९५॥ 

जो प्राणी विनयपूबक दूसरेसे पूछकर उसके सस्बन्धमें भली भाँति बिचार करते हुए 
मनमें योग्य-अयोग्यका प्‌वमें निश्चय करते हैं. ओर तत्पश्चात्‌ निरन्तर समस्त कार्यको किया 
करते हैं वे अपनी कीर्तिको विस्तृत करके प्रथमतः मनुष्य और देवगतिके सुखको प्राप्त करते 
हैं और फिर अन्तमें केघलक्ञानसे विभूषित होकर समस्त आपदाओंसे मुक्त होते हुए मोक्ष- 
पदको प्राप्त होते हैं ॥९६॥ " 

इस प्रकार आचाये अमितगति द्वारा बिरचित धमपरीक्षाें 
सातवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥»॥ 
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९२) भ व सदा 0० समं; अर विधिना विधियों, ब क ड विधिना विधेयं । ९४) भ हि [०० न; ह घातयन्ते । 
९५) अ दुर्भेव, ब दुर्मेदमर्थाद्वमदाधिरूदः, अब तस्य 0िए नाशम्‌; डर3एो. प्ा8 एछ32 । ९६) अर 
निलम्पयो ; अ विरचिताया (7 कृताया । 

१६ 


[< ] 


अथेदं कथित क्षीरं प्राप्त स्लेच्छेल नाशितम्‌ । 
अवाप्याज्ञानिना ध्वस्त: सांप्रतं कथ्यते 5गुरुः ॥१ 
मगधे विषये राजा स्यातो गजरथों 5जनि। 
भरातिमतमातदभकुम्भभेदनकेसरी 0२ 

क्रोडया विपुलक्रोड़ो निग्गंतो बहिरेकदा | 

दवोयः स गतो हिल्या सेन्यं मन्त्रिद्वितोयकः ॥३ 
वृष्ट वेकमग्रतों भृत्यं भूषो $भाषत सन्त्रिणम्‌। 
को 5यं वा कस्य भृत्यो 5यं पुत्रो उयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥४ 
सन्‍त्रो ततो 5बददेब रुपातो 5यं हालिकाख्यया । 
हरेमंहत्तरस्थात्र तनुजस्तव सेवकः ॥५ 
वेवकीयक्रमाम्भोजसेवन कुवंतः सदा । 
द्वादश्षतस्य बतंन्‍्ते वर्षाणि क्लेशकारिण: ॥६ 


3८७०९.०५७००: 


३) १. दूरे। 
६) १. तव क्रमाम्भोज | 


ब्लड जल लि न्‍ल्‍+ ५ ““+न्‍>ञ-त तल अलल ल्‍ कल जल लत व िखििडवजजत जज + कल जल हल जज + जैज + +*_ +++++ 





बनण5 3०5४ न +->४3+5 +«+ अब >5 


तोमर स्लेच्छने भ्राप्त हुए दृधको किस श्रकारसे नष्ट किया, इसकी कथा कद्दी जा चुकी 
है। अब अज्ञानीने अगुरु चन्दनको पा करके उसे किस प्रकारसे नष्ट किया है, इसकी कथा 
कही जाती है ॥१॥ 

सगध देशके भीतर एक प्रसिद्ध गजरथ नामका राजा राज्य करता था। वह शन्रुरूप 
मदोन्‍्मत्त हाथियोंके कुम्भस्थलको खण्डित करनेके लिए सिंहफे समान था ॥२॥ 

क्रीड़ामें अतिशय अनुराग रखनेबाला बह राजा एक दिन उस क्रीड़ाके निमित्तसे 
नगरके बाहर निकला ओर सेनाको छोड़कर दूर निकल गया। उस समय उसके साथ दूसरा 
मन्त्री था ॥३॥ 

राजाने वहाँ आगे एक सेबकको देखकर मन्त्रीसे पूछा कि यह मनुष्य कोन है. तथा 
बह किसका सेवक ओर किसका पुत्र है; यह मुझे फहिए ॥४॥ 

इसके उत्तरमें मन्‍्त्री बोला कि राजन ! 'हाछिक इस नामसे प्रसिद्ध यह आपके प्रधान 
हरिका पुत्र व आपका सेवक है । कष्ट सहकर आपके चरण-कमलोंकी सेवा करते हुए इसके 
बारह वष पूण हो रहे हैं. ॥५-६॥ 


१) ड प्य ज्ञानिता । २) ब मगधाविषये, क ड मगधवि; अ जगरथो, व भीमरथो; कड़इह कुम्भण्छेदन । 
४) भर भाषति....ना 0० वा; ब कथ्यते । ५) व देव प्रमिद्धों हालि .... स्यापि | ६) भ क ड सतः णि सदा । 


धमंपरीक्षा-८ १२३ 


मन्‍त्री भूपतिनाभाणि विरूप भवता कृतम्‌ । 
भद्ेव॑ गदित यञ्ष समास्य क्लेशकारणम्‌ ॥७ 
पदाति क्लिष्टसक्लिष्ट भो सेवकमसेवकर्म । 
समस्त सन्त्रिणा ज्ञात्वा कयनीयं महोपते: ॥॥८ 
स्वाध्याय: साधुबगेंण गृहकृत्यं कुरुत्त्रिया । 
प्रभुकृत्यमममात्येन चिन्तनीयमहनिशम्‌ ॥९ 

ततो भूषतिनावाचि हालिकस्तुष्टचेतसा । 
शडःखराढामिधं भद्द मटस्बं स्वीक्षुरुूत्तमम्‌ ॥१० 
युक्त भद्र गृहाणेदं ग्रामेः पठुचशतप्रमे: । 
ददानेर्वाड्छितं वस्तु कल्पवुक्षे रिवापरें: ॥११ 
हालिकेन ततो 5वाचि निश्वम्य नृपतेबंचः । 

कि करिष्याम्यहूं ग्रासेरेकाकी देव भूरिभिः ॥१२ 
ग्रहीतु तस्प युज्यन्ते वीपमाना: सहन्नशः । 
ग्रामा: पदातयों यस्प विद्यन्ते प्रतिपालका: ॥१ ३ 
स ततो गवितो राज्ञा भद्र ग्रामेमंनोरमेः। 
विद्यमाने: स्वयं भृत्या भविष्यन्ति प्रपालका: ॥१४ 
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१३) १. है राजन, तस्य पुरुषस्थ । 


इस उत्तरकों सुनकर राजाने मन्त्रीसे कहा कि हे सत्पुरुष ! आपने इसके उस क्लेशके 
कारणको जो मुझसे नहीं कहा है, यह विरुद्ध कार्य किया हे--अच्छा नहीं किया। भो 
मन्त्रिन | कीन सैनिक क्लेश सह रहा है ओर नहीं सह रहा हे तथा कौन सेवाकायको कर 
रहा हे और कौन उसे नहीं कर रहा हे, इस सबकी जानकारी प्राप्त करके मन्त्रीको राजासे 
कहना चाहिए | साधुसमूहको निरन्तर स्वाध्यायका, कुलीन स्त्रीको गृहस्वामी (पति) के 
कायका तथा मन्त्रीको सदा राजाके कायका चिन्तन करना चाहिए ॥[७- 
त्पश्चात्‌ राजाने मनमें हर्षित होकर उस हालिकसे कहा कि दे भद्र | में तुम्हें 
शंखराढ नामके मटम्ब ( ५०० ग्रामोंमें प्रधान--ति. प. ४-१३९५० ) को देता हूँ, तुम उस उत्तम 
सटम्बकों स्वीकार करो । हे भद्र ! दूसरे कल्पवृक्षों के ही समान मानो अभीष्ट बस्तुकों प्रदान 
करनेवाले पाँच सो भामोंसे संयुक्त इस मटम्बको तुम प्रहण करो ॥१०-११॥ राजाके इस बचन- 
को सुनकर हालिक बोला कि हे देव ! मैं अकेला ही हूँ, अतएव इन बहुत-से ग्रामोंके द्वारा में 
क्या करूँगा ? इस प्रकारसे दिये जानेबाले हजारों ग्रामोंका ग्रहण तो उसके लिए योग्य हो 
सकता है जिसकी रक्षा करनेवाले पादचारी सैनिक विद्यमान हैं ॥॥१२-१३॥ 
यह सुनकर राजाने उससे कहा कि है भद्र | उन सनोहर प्रामोंके आश्रयसे सब ग्रा्मोंकी 
रक्षा करनेवाले सेवक रबय॑ हो जायेगे । इसका कारण यह है कि आसोफे आश्रयसे धन उत्पन्न 





८) ढ हिलष्टम; अ माक्लिष्ट; ब वा ८ए भो। १०) क ड इ संकराटाभिधं; व नाम (०7 भव्र; ह मठ त्वं 
स्त्री । ११) क ड युहाणेमं; ड॒ शतक्रम: । १२) ड इ निशम्य बचन॑ नृपः। १४) अ क स्वयं भृत्या 
भविष्यन्ति, सर्वग्रामप्रयालका: । 


१२८ अमितगतिविरचिता 


ग्रामेम्यो जायते द्रव्य व्रव्यतो भूव्यसंपदः । 
भृत्येनिषेव्पते राजा ब्रव्यतो नोत्तमं परम्‌ ॥१९५ 
कुलीन: पण्डितो सान्यः छूरो न्यायविज्ञारद: । 
जायते द्रब्पतो भर्त्पों विदग्धो धामिकः प्रियः ॥१६ 
योगिनों वाग्मिनो दक्षा बुद्धाः शास्त्रविशारवाः । 
सर्वे ब्रव्याधिक भकत्या सेवन्ते चाठुकारिणः ॥१७ 
विशोर्णाइप्रिकरप्राणं कुष्ठिनं द्रविणेदबरम्‌ १ 
आलिडग्य शेरते रामा नवयौवनभूषिता: ॥१८ 
सर्वे कमंकरास्तस्य सर्वे तस्य प्रियंकराः । 

सर्वे बहंवदास्तस्य द्रव्यं पस्यास्ति सन्दिरे ॥१९ 
बालिश शंसति' प्राज्ः श्रो भीरु निषेवते। 
पापिन धामिकः स्तौति संपदा सदनीकृतम्‌ ॥२० 
चक्रिण: केशवा रामा: स्व ग्रासप्रसादतः । 
परासाधारणधोका गौरवं प्रतिपेदिरे ॥२१ 


१५) १. गजादय: । 
१७) १. क पण्डिता: । 
२०) १. सदसि । 
२१) १. प्राप्लुवन्ति । 
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होता है, धनके निमित्तसे सेवकरूप सम्पत्ति होती हे, और सेवकोंके द्वारा राजा होकर सेवित 
होता हे । ठीक है, धनसे उत्कृष्ट ओर दूसरा कुछ भी नहीं है--छोकमें सर्वोत्कृष्ट धन ही 
है ॥१४-१०॥ 

मनुष्य धनके आश्रयसे कुलीन, विद्वान, आदरका पात्र, पराक्रमी, न्यायनिपुण, चतुर, 
धर्मात्मा और सबका स्नेहभाजन होता है ॥१६॥ 

योगी, वचनपढ़ु, चतुर , वृद्ध ओर शञास्त्रके रहस्यके ज्ञाता; थे सब ही जन खुशामद 
करते हुए धनिककी भक्तिपूबंक सेवा किया करते हैं. ॥१७॥ 

लक््मीवान्‌ पुरुषफे पाँव, हाथ और नासिका यदि सड़-गछ भी रही हों तो भी नवीन 
योबनसे सुशोभित स्त्रियाँ उसका आलिंगन करके सोती हैं ॥१८॥ 

जिसके घरमें सम्पत्ति रहती है उसके सब ही जन आज्ञाकारी, सब ही उसके हितकर 
ओर सब ही उसकी अधीनताके कहनेबालं--उसके वशीभूत--होते हैं ॥१९॥ 

जिसको सम्पत्तिने अपना घर बना लिया हँ--जो सम्पत्तिका स्वामी दै--वह यदि 
मूख भी हो तो उसको विद्वान प्रशंसा करता है, बह यदि कायर द्वो तो भी डसकी शर-वीर 
सेब फिया करता है, वह पापी भी हो तो भी धर्मात्सा उसकी स्तुति करता है ॥२०॥ 

चक्रवर्ती, नारायण ( अधचक्री ) ओर बलभद्र ये सब ग्रामोंके प्रसादसे-ग्राम-नग- 
रादिकोंके स्वामी होनेसे--ही अनुपम लक्ष्मीके स्वामी होकर महिमाको प्राप्त हुए हैं ॥२१॥ 


१५) अ भृत्यैनिवेदितो । १७) भ भव्या ईण शास्त्र, ब द्रव्याधिषम्‌ । २०) क शंसदि । व संपदाम्‌ । 


धमपरीक्षा-८ १२५ 


ततो 5जल्पोदसो वेव दोयतां से प्रसादतः 

क्षेत्रसेकं सदाकृष्य बृक्षकृपदिर्वाजतम्‌ ५२२ 

ततो 5ध्यासीन्‍नृपों नायमात्सनों बुध्यते हितस । 
विद्यते घिषणा शुद्धा हालिकानां कुतो 5थया ॥२३ 
उक्तो भन्‍्त्री ततो राज्ञा जीवतादेष वीयताम्‌ । 
क्षेत्रमागुरवं भद्र काएं विक्रोय बपुंड: ॥२४ 
अदशंयत्ततो सन्‍त्री क्षेत्र तस्पागुरुद्रमे: ५ 

इष्ट वस्तुप्रदे: कोण कल्पपादपसंनिभेः ॥२५ 

ततो &ध्यासीदसावेबमहो राजेष तष्णिकः । 
अदत्त कोदुश क्षेत्र व्याकी्ण विविधेद्र में: ॥२६ 
पोलस्त्यमञ्जनच्छायं विस्तोर्ण निरुपद्रवम । 
छिन्न भिन्नं मया क्षेत्र याचितं दत्तमन्यथा ॥२७ ' 
२३) १. चिन्तितवान्‌ । २. बुद्धया । ३. निमेला विवेकपरायणा: । 
२४) १. वराक बापडो । 

२७) १. कोमलम्‌ ; क स्निग्धम्‌ । २ कृष्णम्‌। 


न्ष्व््ल्ज्लििल लच तज 5 


््न््ि्जिज्् जज जज ७ ४» ० 
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राजाके उपयुक्त बचनोंको सुनकर हालिक बोला कि हे देव ! आप कृपा कर मुझे एक 
ऐसा खेत दे दीजिए जो सदा जोता व बोया जा सकता हो तथा वृक्षों एवं झ्लाड़ियोंसे रहित 
हो ॥२०॥ 

इसपर राजाने विचार किया कि यह अपने हितको नहीं समझता हे। अथवा ठीक 
भी हे, हल चलानेवाले पामरोंके भला निर्मल बुद्धि कहाँसे हो सकती हैँ? नहीं हो 
सकती हे ॥२३॥ 

तत्पहचात्‌ राजाने भमन्त्रीसे कहा कि है भद्र ! इसे अगुरु चन्दनका खेत दे दीजिए, 
जिससे यह बेचारा छकड़ीको बेचकर आजीविका कर सकेगा ॥२७॥ 

तदनुसार मन्त्रीने उसे कल्पब्ृक्षोंके समान अभीष्ट बस्तुओंको प्रदान करनेवाले अगुरु 
वृक्षोंसे व्याप्त खेतको दिखलाया ॥२०॥ 

उसे देखकर हालिकने इस प्रकार विचार किया कि इस लोभी राजाने सन्तुष्ट होकर 
अनेक प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त केसे खेतको दिया हँ--मुझ्ले अनेक बृक्षोंसे व्याप्त ऐस। खत नहीं 
चाहिए था, मैंने तो वृक्ष-वेलियोंसे रहित खेतको माँगा था ॥२६॥ 

मैंने ऐसे खेतको माँगा था जो सदा जोता जा सकता हो (या मृदु हो ), अंजनके 
समान कृष्ण वर्णबालछा हो, बिस्तृत हो, चूहों आदिके उपद्रवसे रहित हो तथा छिन्न-भिन्न हो। 
परन्तु राजाने इसके विपरीत ही खेत दिया हे ॥२७॥ 


जज 355 . +ऑन्‍जीज जब +॑ज-० «५ ५ ४० ४७- 


२२) भ्र अजल्पदसी; ह सदाक्ृष्ट । २४) अ जीवितादेष, क ड इ मागुरुक; व भर । २५) अ' तमदशत्ततों । 
२६) थ महाराज्यैषतुष्टिक', क डे राजेक । 


१२६ अमितगतिविरचिता 


गह्लामोदमपि क्षेत्र करिष्यामि स्वयं धुभभ्‌ १ 
यदोीदसपि नो दत्ते राजा कि क्रियते तदा ॥२८ 
ततः प्रसाद इत्युक्स्था गेहुसागट्य हालिकः । 
कुठारं शातमावाय कुधोः क्षेत्रमशिक्षियत्‌ ॥२९ 
व्याकृष्ट भुड्डसो रमभ्यव्यामोदितदिगन्तरा: । 
उन्नताः सरला: सेव्या: सक्‍्जना इवब शसंदाः ॥२० 
दुरापा द्रव्यदाहिछस्था दग्धास्तेतागुरुद्रमाः । 
निविवेका न कुव॑न्ति प्रशस्तं क्वापि सेरिका: ॥३१ 
कृषिकर्मा चितं सद्य: शुद्ध हस्ततलोपमम्‌ | 
अकारि हालिकेनेदमन्यायेनेव सन्दिरम्‌ ॥३२ 
तोषतो' बशितं तेन राक्ञः क्षेत्र विशोषितम्‌ । 
अज्ञानेनापि तुष्पन्ति नोचा दर्पपरायणाः ॥३३ 


२९) १. तीक्षणम्‌ । २. आश्रितवान्‌; क अच्छेदयत्‌ । 
३१) १. मूर्खा: ; क स्वेच्छाचारिणः । 
३३) १. क हर्षत: । २. क हालिकेन । ३. कुकर्मणा । 

अब मैं इसी खेतको लेकर उसे स्वयं उत्तम बनाऊँगा। यदि राजा इसको भी न देता 
तो मैं क्या कर सकता था ॥२८॥ 

इस प्रकार विचार करके उसने राजाका आभार मानते हुए उस खेतको छे लिया। 
तत्पडचात्‌ बह मुख हालिक घर आया ओर तीक्ष्ण कुठारको लेकर उस खेतपर जा 
पहुँचा ॥२९॥ 

इस प्रकार उसने उक्त खेतमें भौरोंको आक्ृष्ट करनेबाली सुगन्धसे दिडमण्डलको 
सुगन्धित करनेवाले, ऊँचे, सीधे, सत्पुरुषोंके समान सेबनीय, सुखप्रद, दुल्भ व धनको देने- 
वाले जो अगुरुके वृक्ष थे उनको काटकर जला डाला | ठीक हे, विवेक-बुद्धिसे रहित किसान 
कह्दीपर भी उत्तम काय नहीं कर सकते हैं ॥३०-३१॥ 

जिस प्रकार न्‍्याय-नीतिसे रहित कोई मनुष्य सुन्दर भवनको ऋृषिके योग्य बना देता 
हे--उसे धराशायी कर देता है उसी प्रकार उस मूर्ख हछबाहकने उस खेतको निमल हथेलीके 
समान शीघ्र ही खेतीके योग्य बना दिया ॥१२॥ 

तत्पश्चात्‌ उन अगुरुके वृक्षोंकी काटकर विश्वुद्ध किये गये उस खेतको उसने हषंपूर्वक 
हक दिखलाया। ठीक है, अभिमानी नीच मनुष्य अज्ञानतासे भी सन्तुष्ट हुआ 
करते हैं. ॥३३॥ 


२९) भ मशिश्रयत्‌; क असिश्रियत्‌। ३३) ब नीचदर्प '। 


धर्मपरीक्षा-८ १२७ 


हाछिकों भणितों राज्ञा कि किमुप्त त्वयेद्ते । 
तेनोक्त कोडया देव सम्पक्कृष्टा महाफला: ॥३४ 
विलोक्य दुर्मात तस्व भूभुजा भणितों हली | 
वस्धानामन्न बुक्षाणां कि रे किचन विद्यते ॥३५ 
हस्तमात्र ततस्तेन खण्डमानीय दक्षितम्‌ । 
दरधशेषतरोरेक राश्षा वृष्टया स भाषित: ॥३६ 
विक्रोणीष्वेबसट्र शवं नोत्वा भद्र रूघु वब्रज। 
तेनोक्तं देव कि मृल्यं काप्टस्यास्थ भविष्यति ॥३७ 
हसित्वा भूभुजाभाषि हालिको बुद्धिदुविधः । 
तदेव भव्र गृह्लोयाथत्ते दास्यति वाणिजः ॥३८ 
हट्टे तेन ततो नोत॑ं काप्ठखण्ड विलोक्ष्य तम्‌ । 
दीनारपन्नकं मृल्यं तस्व प्रादत्त वाणिज: ॥३५९ 
हालिको 5सो ततो दध्यो विधादानलतापित:। 
अज्ञात्वा कुबंतः कार्य ताप: कस्य न जायते ॥४० 


२३७) १. हट्टे । २. क शीघ्रम्‌ । 
४०) १ चिन्तितवान्‌। 

खेतकी उस दुरवस्थाको देखकर राजाने उस हलवाहकसे पूछा कि तुमने इस प्रकारके 
खेतमें कया बोया हे । इसपर उसने उत्तर दिया कि हे राजन्‌ | इसको भली-भाँति जोतकर 
मैंने उसमें महान फछको देनेवाले कोदों बोये हैं ॥२४॥ 

तब उसकी दुबुद्धिको देखकर राजाने हलवाहकसे कहा कि द्वे कृषक ! यहाँ जलाये 
गये उन वृक्षोंका क्या कुछ अवशेष है ॥३५॥ 

इसपर उसने जलनेसे बचे हुए अगुरु वृक्षके एक हाथ प्रमाण टुकड़ेको छाकर राजाको 
दिखलाया । उसे देखकर राजाने उससे कहा कि हे भद्र ! तुम इसे लेकर शीघ्र जाओ और 
बाजारमें बेच डालो । यह सुनकर कृषकने कहा कि हे देव ! इस लकड़ीका क्‍या मूल्य 
होगा ॥३६-३७॥ 

इसके उत्तरमें राजाने हँसकर उस बुद्धिहीनसे कहा कि दूकानदार इसका जो भी मूल्य 
तुम्हें देगा उसे ले छेना ॥३८॥ 

तदनुसार बह उस लकड़ीके टुकड़ेको बाजारमें छे गया। उसे देखकर दृकानदारने 
उसे उसका मूल्य पाँच दीनार दिया ॥३५९॥ 

तत्पटचात्‌ वह हलवाहक विषादरूप अग्निसे सन्तप्त होकर इस प्रकार बिचार करने 
लगा। ठीक है, जो ब्रिना जाने पूछे कार्यको करता है उत्ते सन्‍्ताप होता ही है ॥४०॥ 


३४) व किमत्रोप्तम्‌ । ३६) अ छोष॑, य दग्धाशेष । ३७) के मद्य 0 मट्ठे । ३८) अ 'दुर्बचा: [० दुविधः । 
३९) ब तत्‌ 0ए तम्‌ । ४०) अ तापम्‌ । 


१२८ अमितगतिव्रिसक़िता 


पवोयछ भ्यते द्रव्य कण्डेनेकरेन-विक्रयें (7 ।.. ... +», 
समस्तानां तदा मुल्यं|ब्॒ल्षाणां केश गण्यतेवड १, जरा | 
निधानसबुध् क्षेत्र वितोर्ण मम सूभुझाक.. » | ' 
अज्ञानिता बत व्यर्थ हारितं-पाविनास्भया #षटरे - 
अफरिष्यमह रक्षां द्रमाणां यदि यत्नतः । 

अभविष्यत्तदा द्रथ्यमाजन्ससुखसाधनम्‌ ॥४२३ 

इत्यं स हालिको दूनः पदचात्तापाग्निना चिरम्‌। 
बुःसहेनानिवायेंण बिरहीय सनोभुवा ॥४४ 

सहा रम्भेण यः प्राष्य द्॒ब्यं नाशयते 5धमः । 

हलीव लभते ताप॑ दुनिवारमसों सदा ॥४५ 

सारासाराणि यो वेतसि न वस्तूनि निरस्तथीः । 

निरस्पति करध्राप्त रत्नमेथो स्यदुलेभम्‌ ॥४६ 

स हैमेत हलेतोवोमकंमूलाय क्षति । 

हेयादेयानि वस्तुनि यो नालोचयते कुधीः ॥४७ 





न 


४१) १, सति। 
४२) १. क दत्तम्‌ । 
४४) १. तापित: । २. वियोगी । ३. कन्दर्पेण । 


४५: ७४ ७३ मी 


उसने विचार किया कि उन वृक्षोंके एक ही टुकड़ेको बेचनेसे यदि इतना धन प्राप्त 
होता हे तो उन सब ही वृश्षोंके मूल्यको कोन आँक सकता है--उनसे अपरिमित धनराशि 
प्राप्त की जा सकती थी। राजाने मुझे निधिके समान उस विस्तृत खेतको दिया था। किन्तु 
खेद है कि मुश्न जेसे अशानी व पापीने उसे यों ही नष्ट कर दिया। यदि. मैंने प्रयत्नपू्वक 
उन वृक्षोंकी रक्षा की होती तो मुझ्ने उनसे जीवनपयनन्‍त सुखको सिद्ध करनेबाला धन प्राप्त 
होता ॥४१-४३॥ 

इस प्रकारसे बह हलवाहक दीघेकाल तक परचात्तापरूप अग्निसे सन्‍्तप्त रहा जैसे कि 
अनिवाय व दुःसह कामसे विरही मनुष्य सन्‍्तप्त रहा करता है ॥०५॥ 

जो निश्ृषष्ट मनुष्य बहुत आरम्भके हारा धनको प्राप्त करके नष्ट कर देता है बह उस 
पामरके समान निरन्तर दु्निबार पश्चात्तापको प्राप्त द्योता है ॥४५॥ 

जो नष्टबुद्धि सार व असारभूत वस्तुओंको नहीं जानता है. बह दूसरोंको दुलभ ऐसे 
हाथमें प्राप्त हुए रत्नको नष्ट करता है, यह समझना चाहिए ॥४६॥ 

जो हेय और उपादेय बस्तुओंका विचार नहीं करता है बह सूर्ख मानो सुवर्णमय हलसे 
आकके मूल ( अथवा तूल- रुई ) के लिए भूमिको जोतता है ॥9७॥ 





बी न... १कते+न्‍+ बज 


४१) अ ब इ यदीद॑ हूम्यते | ४६) के ड इ रत्नमेपा युदुर्ल  । ४७) क ढ़ मर्कतुलाय; भ क ह हेयाहेयानि । 


धर्मपरीक्षा-८ १२९, 


लाडुलोबास्ति यद्यत्र सारासाराविवेचक:ः । 
बिभेसि पृच्छयमानो 5पि तदा वक्‍तुमहूं द्विजाः (४८ 
दुरापागुरुविच्छेदी भाषितों निविचारकः । 
युष्माक॑ चन्दतत्यागी श्रूयतां भाष्यते इघुना ॥४९ 
सध्यदेशे सुखाघारे भहनोये कुरूपमे । 

राजा श्ञान्तमना नाम्ना मथुरायामजायत ||५० 
एकदा दुनिवारेण ग्रीष्माकेणेव सिन्‍्धुरः । 
पित्तज्वरेण घात्रोशो विह्ललो इजनि पीडितः ॥५९१ 
तीब्रेण तेन तापेन तप्ततहचलचलायितः । 

शयने कोमले $केंण स्वल्पे सत्त्य इबास्भसि ॥५२ 
तस्योपचर्यमाणो 5पि भैषज्येबीयंधारिभि: । 
तापो ध्वर्धंत दुइछेद: काष्ठेरिव विभावसु: (५३ 


) १. एवंविधा निविचारका आवां [वयं] न, त्वं कथय । 
) १. भोगभूमिसदृणे । 

) १ हस्ती। 

) १. सन्‌ । 

५३) ?. प्रबले: | २. अग्नि: । 
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हे विप्रो | यदि यहाँ उस हलबाहकके समान सार व असारका विचार न करनेवाला 
कोई ह तो में पूछे जानेपर भी कहनेके लिए डरता हूँ ॥४८॥ 

इस प्रकार मैंने आप लोगोंसे दुलभ अगुरु ब्ृक्षोंको काटकर जछानेवाले उस अविवेकी 
हलवाहककी कथा कही है। अब इस समय चन्दनत्यागीके बृत्तको कहता हूँ, उसे 
सुनिए ॥४९॥ 

कुरु ( उत्तम भोगभूमि ) के समान सुखके आधारभूत व पूजनीय मध्यदेशके भीतर 
मथुरा नगरीमें एक शान्तमना नामका राजा था ॥५०॥ 

एक समय जिस प्रकार दुर्निवार ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी सू्यके तापसे पीड़ित होकर 
हाथी व्याकुल होता है उसी प्रकार वह राजा पित्तज्वरसे पीड़ित होकर व्याकुछ हुआ ॥५१॥ 

जिस प्रकार अतिशय थोड़े पानीमें स्थित मत्स्य सूयके द्वारा सन्‍्तप्त होकर तड़पता है. 
उसी प्रकार बह उस तीब्र ज्वरसे सन्‍्तप्त होकर कोमल शय्याके ऊपर तड़प रहा था ॥५२॥ 

उसके इस पित्तज्बय्की यद्यपि शक्तिशाली ओषधियोंके द्वारा चिकित्सा की जा रही थी 


फिर भी बह दुर्विनाश ज्वर उत्तरोत्तर इस प्रकार बढ़ रहा था जिस प्रकार कि लकड़ियोंके 
द्वारा अग्नि बढ़ती है ॥५३॥ 





४८) क हू विचारक:। ४९) अ निविवारिण: व निविचारण:। ५०) ह गुरूपमे । ५२) अ व चलायते 
अ व कोमछार्केण; व क सो इल्पे 00 स्वल्पे । ५३) भेषज । 
१७ 


१३० अमितगतिविरचिता 


"चिकित्सामष्टधा वेशा विदस्तो धप्यभवत्‌ क्षमा: । 
तापस्य साधने नास्य दुज॑नस्येव सज्जना: ॥५४ 
त॑ वर्धभानसालोक्य दाहूं देहे महीपते: । 
मन्त्रिणा घोषणाकारि मथुरायामशेषतः ॥५५ 
दाह नाशयते राज्ञो यः कश्चन शरो रतः । 
ग्रामाणां दीयते तस्य शतमेक॑ सगोरवर्म्‌ ॥५६ 
कण्ठाभरणमुत्कृष्ट मेखला खल दुलंभा। 
दोयते वस्त्रयुग्मं व राज्ञा परिहितं निजम्‌ ॥५७ 
दावं्थ चन्दनस्थेको वाणिजो निगंतो बहिः । 
दवदर्श देवयोगेन रजकस्य करस्थितम्‌ ॥॥५८ 
गोशीषंच्न्वनस्येदं तेन ज्ञात्वालिसंगतम्‌ । 
भणितो 5सौ त्वया भद्र क्‍्य रूब्धं निम्बकाप्ठकम्‌ १५९, 
तेनावादि म्या प्राप्त बहमानं नदीजले । 
बणिजोक्तमिदं देहि गृहीत्वा काए्टरसंचयम्‌ १६० 

५४) १. रोगिस्वरूपं विदन्तः । 

५५) १, समन्तत्तः सर्वतः । 

५८) १. के काप्ठाथंम्‌ । 
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आठ प्रकारकी चिकित्साफे जाननेवाले वे भी उसके उस ज्वरके सिद्ध करनेमें-- 
उसके दूर करनेमें--इस प्रकार समथ नहीं हुए जिस प्रकार कि सज्जन मनुष्य दुजनके सिद्ध 
करनेमें--उसे बढ करनेमें--समथ्थ नहीं होते है ॥५४॥ 


राजाके शरीरमें बढ़ते हुए उस दाहको देखकर मन्त्रीने मधुरा ( मथुरा ) में सब ओर 
यह घोषणा करा दी कि जो कोई राजाके शरीरसे उस दाहको नष्ट कर देगा उसे धन्यवाद- 
पूर्वक सौ प्राम दिये जायेंगे। इसके साथ ही उसे उत्तम हार, दुलभ कटिसूत्र और राजाके 
द्वारा पहने हुए दो वस्त्र भी दिये जायगे ॥५५-५७॥ 
तब एक वेहय चन्दनकी लकड़ी लेनेके लिए नगरके बाहर गया। भाग्यवश उसे एक 
न्दनकी लकड़ी वहाँ घोबीके हाथमें दिखाई दी ।॥५८॥ 


उसने भौरोंसे व्याप्त उस लकड़ीको गोशीष चन्दनकी जानकर धोबीसे पूछा कि है 
भद्र ! तूने यह नीमकी लकड़ी कहाँसे प्राप्त की है ॥५९॥ 


इसके उत्तरमें धोबीने कहा कि यह मुझे नदीके जलमें बहती हुई प्राप्त हुई है । इसपर 
वैश्यने कहा कि तू इसके बदलेमें दूसरी छकड़ियोंके समूहको छेकर उसे मुझे दे दे ॥६०॥ 


५४) ब विदन्तो नाभवन्‌ । ५५) ह ताप॑ं देहे । ५७) ब मेखला: खलदुर्लभा:। ५८) इ स्येको वणिनो । 
५९) अ लि तत., ब क ड संगत. । ६०) ढ वाणिजोक्त । 
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साधो गृहाण को दोषस्ते नोकत्वेति विचेतसा । 
आदाय वारुसंदोह विती्ण बाणिजाय ततु ॥६९ 
वणिजागत्य वेगेन घथषित्वा बुद्धिशालिना । 
विलिप्नो भूपतेवेंह३ बन्वने वामुनाभितः ॥६२ 
तस्य स्पशेन निःशेषस्तापो राज्ञ: पलायित: । 
इष्टस्येव कलत्रस्य दुरुच्छेदों वियोगिनः ॥६३ 
पूजितो बाणिजो राज्ञा दत्त्ता भावितमझ्ञसा । 
उपकारो गरिध्वानां कल्पव॒क्षायत्ते कृतः (६४ 
काष्ठ प्रसादत: पुजां वाणिजस्प निशम्प ताम्‌ । 
स॑ शिरस्ताडमाक़न्दीद्रजकः शोकतापित: ॥६५ 
आगत्य ज्ञायमानेन विभोह्न वणिज्ञा ततः । 
हा कर्थ बच्चितो पनेन यमेनेव दुरात्मता ॥६६ 
निम्ब्भुक्त्वा गृहीतं से' गोशी् चन्दन कथम्‌। 
यमो 5पि वञ्च्यते नून॑ बाणिजे: सत्यमोचिभिः ॥६७ 
६१) १. रजकेन । 
६५) १. रजकः । 
६७) १. मम । 


+८ध८2८८८ कान फेल: . 


यह सुनकर हे सज्जन ! तुम इसे ले लो, इसमें क्‍या हानि है? यह कहते हुए उस 
विवेकशुन्य धोबीने बदलेमें अन्य लकड़ियोंके समुदायको लेकर वह लकड़ी वेश्यको 
दे दी ॥६१॥ 

तत्पटचात्‌ उस बुद्धिमान्‌ बैशयने शीत्र आकर उस छकड़ीको घिसा और उस चन्द्नसे 
राजाके शरीरको सब ओरसे लिप्त कर दिया ॥६१॥ 

उसके स्पठ से राज्ाका वह समस्त ज्बर इस प्रकार नष्ट हो गया जिस प्रकार कि 
अभीष्ट कान्‍्ताके स्पश्नसे वियोगी जनोंका दुर्विनाश कामज्वर नष्ट हो जाता है ॥६३॥ 

तब राज़ाने घोषणाके अनुसार वेश्यकों ग्रामादिको देकर बस्तुतः उसकी पूजा की। 
रा ही हे, श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा किया गया उपक्रम कल्पबृक्षेके समान फलप्रद हुआ करता 
है ॥६४॥ 

इस प्रकार उस लकड़ीके प्रभावसे बैश्यकी उक्त पूजाको सुनकर धोबी झोकसे अतिशय 
सन्‍्तप्त हुआ, तब वह अपना सिर पीटकर विलछाप करने छगा ॥६०॥ 

बह आकर बोला कि यही बह परिचित बेइ्य हे | खेद हे कि इसने मुझे भूख बनाकर 
दुरात्मा यमके समान कैसे ठग लिया, इसने नीम कहकर मेरे गोशीप चन्दनको कैसे ले 
लिया। निशचयसे ये असत्यभाषी बेश्य यमराजको भी ठग सकते है ॥६६-६७॥ 


६१) ब तेनोक्तेन; अ आहार्य दार, व इ वणिजाय, भ यत्‌, ड तम्‌ । ६४) अ ब वरिष्ठानां ! ६६) अ विमुद्य, 
हू विनोद्य; क ढ़ बत ० ततः | 
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इत्यं शोकेन घोरेण रजको दहाते $निदाम्‌ । 
अज्ञाने वतमानानां जायते न सुलासिका' ॥६८ 
पएकस्य निम्यकाष्ठस्य काष्ठानां निवह॑ कथम्‌ । 
दवाति बाणिजो नेदं परिवर्तोी' व्यबुध्यत ॥६५० 
दृश्छेश्व सुयंरश्मोनामगर्म्य चन्द्रोचिषाम्‌ । 
वुर्वारमिवसज्ञानं तमसो इपि पर" तसः ॥७० 


चिसेन वोक्षते तत्त्वं ध्वान्तमुढो न चक्षुषा । 
अज्ञानमोहितस्वान्तो न चित्तेन न चक्षुबा ॥७१ 


परिवतंसमो विध्रा विद्यते यदि कइचन । 
बिभेम्यहूं तदा तत्त्व पु्छचमानों 5६पि भाषितुम्‌ ॥७२ 


६८) १. सुखस्थिति: । 
६९) १. के रजकः: | 
७०) १. उत्कृष्ट । 

७२) १. क रजकसदूशो । 


)3८०८७८-१५८ 





इस प्रकार बह धोबी महान्‌ शोकसे रात-दिन सन्तप्त रहा। ठीक है अज्ञानमें बत- 
मान--बिना विचारे कार्य करनेबाले--मनुष्योंके सुखकी स्थिति कैसे हो सकती है १ नहीं हो 
सकती है ॥६८॥ 


बह बेश्य एक नीमकी लकड़ीके लिए लछकड़ियोंके समूहको केसे देता है, इस परिवतन- 
को धोबी नहीं जान सका ॥६९॥ 


यह अज्ञानरूप अन्धकार न तो सूयकी किरणों द्वारा भेदा जा सकता है और न 
चन्द्रको किरणों द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है | इसीलिए इस दुर्निवार अज्ञानको उस 
छोकप्रसिद्ध अन्धकारसे भी उत्कृष्ट अन्धकार समझना चाहिए ||७०॥ 


इसका कारण यह है कि अन्धकारसे विमूद मनुष्य यद्यपि आँखसे वबस्तुम्बरूपको 
नहीं देखता है, फिर भी बह अन्तःकरणसे तो वस्तुस्वरूपको देखता ही है। परन्तु जिसका 


मन अज्ञानतासे मुग्ध हे बह उस बस्तुस्वरूपको न अन्त/करणसे देखता हे और न आँखसे 
भी देखता हे ॥७१॥ 


अतणब हे विप्रो ! बहुत-सी छकड़ियोंसे उस चन्दनकी लकड़ीका परिवर्तन करनेवाले 
उस धोबीके समान यदि कोई आद्वग आपके मध्यमें विद्यमान हे तो मैं पूछे जानेपर भी कुछ 
कहनेके लिए डरता हूँ ॥७२॥ 





६८) व 5दह्मतानिशम्‌ , ह सुखाशिका । ६९) क विबुष्यते । ७०) अ “रहमीनां न गम्य॑ । ७२) भ विप्रो । 
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इत्यं सुचन्दनत्यागी भाषितों ज्ञानदुविधः 

सब्वनिन्दास्पदं सूख: सांप्रतं प्रतिपादयते ॥७३ 

चत्वारो इथ महामूर्खा गच्छन्तः क्वापि लोलया । 
मुमुक्षुमेक सद्राक्षु जनेशवर सिवानचस्‌ ॥७४ 

बोरनाथो ध्प्यनिस्त्रिश! सूनुतो 6 यवाद्यपि। 
चित्तहायों ६पि निःस्तेयो निष्कामों 5पि महाबलः ॥७५ 
धुतग्रन्थो 5पि निम्नेन्थ: समलाड्रो ५पि मिमंल:। 
गुप्तिमानपि निब॑ंन्धो विरूपो 5पि जनप्रियः ॥७६ 
मद्दाव्नतनिविष्टो 5पि यो 5न्‍्धकारातिमदंक:ः । 
समस्तद्न्द्मुक्तो 5पि समितीनां प्रवतंकः ॥७७ 


७३) १. क कथ्यते। 


) १. न निर्देयः दयावान्‌ ; क शरत्ररहितः । २. क व्यवहारनिर्चयवादी । ३. न वाड्छा । 
) १, धतशास्त्र । 


इस प्रकार मैंने विवेकज्ञानसे शनन्‍्य होकर चन्दनका परित्याग करनेवाले उस धोबीकी 
कथा कहां है । अब इस समय अज्ञानादि सब ही दोपोंके आश्रयभूत मूखेंकी कथा कही 
जाती है ॥७३॥ 

कहीं पर चार महामूख क्रीड़ासे जा रहे थे। उन्होंने मागमें जिनेश्वरके समान निर्दोष 
किसी एक मोंक्षार्थी साधुकों देखा ॥७७॥ 

बह साधु शर-बीरोंका स्वामी होकर भी निदंय नहीं था, यह विरोध है ( कारण कि 
श़र-वीर कभी झन्रुके ऊपर दया नहीं किया करते है )। उसका परिहार--वह कमंविजेता 
होकर भी ग्राणिरक्षामें तत्पर था। वह हतवादी होकर भी सच्चा था, यह बिरोध हे। 
परिहार--वह अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, नित्य-अनित्य ओर भेद-अभेद आदि परस्पर विरुद्ध 
दो धर्मोका नयोंके आश्रयसे कथन करता हुआ भी यथाथवक्ता था। वह दूसरोंके चित्तका 
अपहरण करता हुआ भी चौर कमसे रहित था--बह्‌ ब्रत-संयमादिके द्वारा भव्यजनके 
वित्तको आकर्षित करता हुआ चौय कम आदि पापोंका स्वथा त्यागी था, कामदेबसे रहित 
होकर भी अतिशय बलवान था--सब प्रकारकी विषयवासनासे रहित होकर आत्मिक बलसे 
परिपूर्ण था, ग्रन्थ ( परिग्रह ) को धारण करता हुआ भी डस परिम्रहसे रहित था--अनेक 
प्रन्थोंका ज्ञाता होता हुआ भी दिगम्बर था, मलपूर्ण शरीरकों धारण करता हुआ भी मलसे 
रहित था--स्नानका परित्याग कर देनेसे मलिन शरीरको धारण करता हुआ भी सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित था, गुप्ति ( कारागार या बन्धन ) से संयुक्त होता हुआ भी बन्धनसे रहित 
( स्वतन्त्र ) था- मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियोंका धारक होकर भी क्लिष्ट कमंबन्धसे रहित 
था, कुरूप होकर भी जनोंको प्रिय था--विविध स्वरूपका धारक होकर भी तप संयमादिके 
कारण जनोंके अनुरागका विषय था, महात्रत ( प्राणिरक्षात्रत ) में स्थित होकर भी अन्धे 





) थ मयेत्यं चन्दन ....सर्वविद्यास्पदं मूर्ख, ब क इ संप्रति । ७४) ब क ड ह अपि (0 अथ; ञअ गच्छन्ति । 
)ब 'पि निस्त्रिक्व:....हार्यपि; अ निस्तेजो, क निस्तेहो | ७६) अ निर्वद्धों । ७७) क ईं कारादिमर्दक: । 
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रक्षकों धप्यड्धिवर्गेस्थ धर्ममागंणकोबिद: । 
सत्यारोपितचित्तो ६वि वृषय॒द्धिविधायकः ॥७८ 
अम्भोधिरिव गम्भोरः सुवर्णाद्िरिव स्थिरः । 
विवस्वानिब तेजस्वी कान्तिमानिव चन्द्रमा: ॥७९ 
इंभारातिरिवाभोतः कल्पशालोब कामद: । 
चरण्युरिव निःसंगो वेवमार्ग इवासल: ॥॥८० ल्‍े 
निःपीडिताशेबशरोरराशिभि: क्षणेन पापेः क्षेतदृष्टिवृत्तिभिः । 
निषेबमाणा जनता विमुच्यते विभास्थरं यं शिशिरेरिवानलूम्‌ ॥८१ 
पुरन्दरब्रह्म पुरारिशंकरा विनिजिता येन निह॒त्य मारगंणेः । 
प्रपेविरे दुःखशतानि सबंदा जधान त॑ यो. सन सुदु्जयम्‌ ॥८२ 

७९) (१. सूर्य: 

८०) १. क सिंह इबं। २. वायु: । 

८१) १. नष्ट । २. सम्यग्व्रतरहिते: । ३. शीतैरिव - जनैनिषेव्यमाण: । 

८२) १ कामेन। २. यः मुनि: । 
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शत्रुओंका संहारक था--अहिंसादि महत्रतोंका परिपालक होकर भी अज्ञानरूप अन्धकारका 
निममूंल विनाश करनेबाछा था, समस्त झगड़ोंसे रहित होता हुआ भी युद्धोंका प्रवतक था-- 
सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित होता हुआ भी ईयो-मापादि पाँच समितियोंका परिपालन 
करनेबाला था, प्राणिसमूहका रक्षक होकर भी घलुपसे बाणोंके छोड़नेमें कुशल था-- 
प्राणिसमूहके विषयमें दयादु होकर भी धमके खाजनेमें चतुर था, तथा सत्यमें आरोपित- 
चित्त होकर ( चित्तको स्थित न करके ) भी धर्मबृद्धिका करनेबाछा था--सत्यभाषणमें आरो- 
पितचित्त होकर ( चित्तको दृढतासे अवस्थित करके ) धर्मकी वृद्धि करनेबाला था ॥७५-७८॥ 


वक्त साधु समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरके समान अटल, सूथके समान तेजस्वी, 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान , सिंहके समान निर्भय, कल्पवृक्षेके समान अभीष्टको देनेवाला, 
बायुके समान निष्परिग्रह, और आकाशके समान निर्मल था | ७९-८०॥ 


जिस प्रकार देदीप्यमान अग्निका सेवन करनेवाले प्राणी शीतकों बाधासे मुक्त हो 


जाते हैं उसी प्रकार उस-जेसे तेजस्वी साधुकी आराधना करनेवाले भव्य जन सम्यग्द्न व 
संयमको नष्ठ करके समस्त प्राणिसमूहको पीड़ित करनेवाले पापोंसे क्षणभरमें मुक्त हो जाते 
हैं. ॥८१॥ 

जिस कामदेबके द्वारा बाणोंसे आहत करके वशमें किये गये इन्द्र, झ्मा, बिष्णु और 
महादेव निरन्तर सैकड़ों दुःखोंको प्राप्त हुए हैं उस अतिशय प्रबछ कामदेवको उस मुनिने 
नष्ट कर दिया था ॥८२॥ 








)>- 


७८) अ प्यज्ञवर्गस्थ....विषवृद्धि | ८०) व वेदमार्ग । ८१) अ “शरीरि ....क्षितदृष्टि , ह निषेब्यमार्ण । 
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समर जितस्वगिगणं जिगाय यः कर्थ न सो उस्मान्‌ तरसता विजेष्यते । 
इतोब भोता बलिनः क्रधादय: सिधेविरे थं' न सहापराक्रमम ॥८३ 
तपांसि भेजे न तमांसि यः सदा कथा बभाधे बिकया न निन्दिता: । 
जघान दोषान्न गुणाननेकशो सुमोच निद्रां न जिनेद्रभारतोम ॥८४ 
चकार यो विश्वजतीनशासनः समस्तलोकप्रतिबोधमज्ञसा । 
विदुद्धनिःशेषचराचरस्थितिजिनेन्द्र वह्देवनरेन्द्रवन्दित: ॥८५ 
निवारिताक्षप्रसरो 5पि _तत्त्वतः पदार्थजातं , निखिलं बिलोहते 0 
प्रपालितस्थावरजड्भसो 5पि यश्व कार बाढ विषयप्रमदंनम्‌ ॥८६ 
गुणावनद्धों पदपड्ध|जप्लबावपारसंसारपयोधितारकों। 

धवन्दिरे तस्प मुनीश्वरस्य ते बसुंधरापुष्ठनिविष्टसस्तका: ॥८७ 


८३) १. यः मुनि:। २. ज्ञात्वा (? )। ३. दोषा:। ४. नाश्षितवन्त. । ५. मुनिम्‌ । 
) १ सेवे न। 
८५) १. विश्वजनेभ्यो हित॑ विश्वजनीनस । विश्वजनीनं शासनम्‌ आज्ञा यस्यासौ | 
) १. वस्तुसमूहम्‌ । 
८७) १. गुणैनिबन्धो[द्धो] ; क युक्तो । २. यानपात्रमु; क चरणकमलप्रवहणौ | ३. क ते चत्वारों 
मर्खा:। 


जिस मुनिने देवसमूहको जीतनेवाले कामदेवको जीत लिया है वह हम सबको शीघ्र 
ही जीत लेगा, ऐसा विचार करके ही मानो बलवान क्रोधादि दात्रुओंने अतिशय भयभीत 
होकर उस महापराक्रमी मुनिकी सेवा नहीं की | तात्पय यह कि उक्त मुनिने कामके साथ दी 
क्रोधादि कपायोंकों भी जीत लिया था ॥८३१॥ 

वह मुनि तपोंका आराधन करता था, परन्तु अज्ञान अन्धकारका आराधना कभी नहीं 
करता था; वह धर्मकथाओंका वर्णन तो करता था, किन्तु स्त्रीकथा आदिरूप अगप्रश्मम्त 
बिकथाओंका वर्णन नहीं करता था; वह अनेकों दोपोंकों तो नष्ट करता था, किन्तु गुणोंको 


नष्ट नहीं करता था, तथा उसने निद्राको तो छोड़ दिया था, किन्तु जिनबाणीको नहीं छोड़ा 
था ॥८४॥ 


जिनेन्द्रके समान इन्द्रों व चक्रवर्तीसे वन्दित उस मुनिने समस्त चराचर लछोककी 
स्थितिको जानकर सब ही प्राणियोंकों प्रतिबोधित कर विश्वका हित करनेवाले आगम 
(उपदेश) को किया था ॥८५॥ 

बह मुनीन्‍्द्र इन्द्रियोंके व्यापारकों रोक करके भी समस्त पदा्थंसमूहको प्रत्यक्ष देखता 
था--अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा समस्त पदार्थॉको स्पष्टतासे जानता था, तथा स्थाबर ब तन्नस 
प्राणियोंका संरक्षण करके भी विषय-भोगोंका अतिशय खण्डन करता था--इन्द्रिय विषयों 
को वह सवंधा नष्ट हक 8 था ॥८६॥ 

उपयुक्त चारों उस मुनीन्द्रके उन दोनों चरण-कमलरूप नौका की प्रथिवी 
प्रष्ठपर मस्तक रखकर वन्दना की जो कि गणोंसे सम्बद्ध होकर प्राणियोंको संसाररूप समुद्रसे 
पार उतारनेवाले थे ॥८७॥ 
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८३) ब जिगेष्यते [07 विजेष्यते; अ अतीव भीता । ८४) थब कदा 0० सदा, अर गुणाननेनस: । 


१३६ अमितगतिविरचिता 


प्ररृहपापाद्रिविभेवनाशिनों स धर्मवाद्ध विततार संयतेः । 
सक्षज्यतुर्णामषि दुःखहारिणीं सुलाय तेबामनवदचेष्टित: ॥८८ 
उपेत्य ते योजनसेकमग्गल विसंवदस्ति स्स परस्परं जडा:। 
मनीषिताशेषफलप्रदायिनी कुतो हि संवित्तिरपास्तचेतर्सेम्‌ ॥८९ 
अवोचदेको सम मे परः परो समाशिय साधुरदत्त से इधपरः । 
प्रजल्पतामित्यमभ्दनिर्गलश्वि राय तेषां हतचेतसां कलि: ॥९० 
अजल्पदेक: किमपार्थक जड़ा विधोयते राटिरसो मुनोध्रः। 
प्रपृष्छध्तामेत्य विनिश्चयप्रदस्तमांसि तिष्ठन्ति न भास्करे सति ॥२१ 
इद वचस्तस्य निशम्प ते इखिला मुनीन्द्रमासाथ बभाषिरे जडाः। 
अवास्तदा यां मुनिपुंगवाशिषं प्रसादतः सा वद कस्प जायताम ९२ 


८८) १. क दत्तवान्‌ू । २ क मुनि: । ३. एकवारस्‌ । ४. आचरणम्‌ । 

<९) १, के गत्वा । २. अधिकम्‌ ; क झकटक॑ चक्रः। ३. क सम्यग्ज्ञान ; प्रज्ञा । ४- क मुर्खाणाम । 
९०) १. चिरकालम्‌ । २, क बलेश: । 

९१) १. पथिक:। २. वृथा । ३. कलि:। ४. गत्वा । 
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तब्र वृद्धिंगत पापरूप पर्वतको खण्डित करनेके छिए बज़्के समान होकर निर्दोप 
आचरण करनेवाले उस मुनीन्‍्द्रने एक साथ उन चारोंके दुखको नष्ट करके सुख देनेवाली 
घम वृद्धि ( आशीर्बादस्वरूप ) दी ॥॥८८॥ 


पश्चात्‌ वे चारों मूख उक्त मुनिराजके पाससे एक योजन अधिक जाकर उस आश्ी- 
चौदस्वरूप ध्ंबृद्धिके विषयमें परस्पर विवाद करने छगे। ठौक है, विवेक बुद्धिसे रहित 
प्राणियोंके भला इच्छित समस्त फछोंको प्रदान करनेवाला समीचीन ज्ञान कहाँसे हो सकता 
हे ? नहीं हो सकता है ॥८९॥ ह 


उनमें-से एक बोला कि साधुने आशीर्वाद मुझे दिया है, दूसरा बोला कि मुझे दिया है, 
तीसरा बोला कि नहीं मुझे साधुने आशीर्वाद दिया है, तथा चौथा बोला कि उसने मुझे 
आशीबोद दिया है। इस प्रकारसे विवाद करते हुए उन चारों म्‌र्खोंके मध्यमें बहुत समय 
तक निरंकुश झगड़ा चलता रहा ॥९०॥ 


अन्तमें किसी एकने कहा कि अरे सूर्खो ! व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो, उसके विषयमें 


निश्चय करा देनेबाले उसी मुनिसे जाकर पूछ छो | कारण यह कि सूर्यके होनेपर कभी 
अन्धकार नहीं रहता है ॥९१॥ 


उसके इस बचनको सुनकर वे सब मूर्ख मुनीन्द्रके पास जाकर बोले कि दे मुनिश्रेष्ठ ! 
जिस आशोर्वादको तुमने दिया है, कृपा करके यह कह्दिए कि वह किसके लिये है ॥९२॥ 


८८) बढ़ सद्धम। ८९) इ मनीषिणाशेष; क ह संवृत्ति । ९०) अब परस्परो; अ हू 'दतिर्गल ;भ्र 
हितचेतसां किल । ९१) क ड इ पपुच्छता' । 
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ततो उपुनावाचि भवत्सु यो जडो बिनिन्दितो सूखंतमो इस्ति तस्य सा । 
ततः सम सर्वे 5हमह वदन्त्यप्तो पराभवः क्वापि न सहयते जने: ॥९३ 
निश्मम्य तेषां कदन दुरुत्तरं जयाद साधुः समुपेत्यं पत्तनम्‌। 
विवेचयध्व॑ बुधलोकवाक्यतो जड़ा जडत्वं कलिमत्र कार्ष मां (०४८ 
श्र॒त्वा साधोरमितगतयो वाचमेनां जडास्ते 

जम्मुः सर्वे ्नटिति' नगरं राटिमत्यस्थ तुष्टाः । 

तियंञ्बो ध्प्याप्ुदितहुदया: कुबंते साधुवाकय॑ 

संज्ञावन्तों भुवनमहितं मानवाः कि न कुयु : ॥९५ 


इति धमंपरीक्षायाममितगतिकृतायामष्टम: परिच्छेद: ||८॥ 
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९३) १ मुनिना। २ धर्मवृद्धिः। ३. तिरस्कार: । 

९४) १. क तेपां मूर्खाणाम। २ क परस्परयुद्धमू। ३. क दुनिवारमु॥ ४. गत्वा। ५, निर्णय॑ 
कुरुध्वसू । ६ क मा कुरुत । 

९.५) १ क भीघ्रम। २. मुक्त्वा, क त्यक्त्वा । 
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इसपर मुनिराज बोले कि आप छोंगोंमें जो पूण रूपसे अतिशय मूर्ख हे उसके लिए 
बह आशीर्वाद दिया गया है। यह सुनकर वे सब बोले कि मैं सबसे अधिक मूख हूँ, मैं 
सबसे अधिक मूख हूँ । ठीक है--प्राणी कद्दीपर भी तिरस्कारको नहीं सह सकते हैं ॥९३॥ 
उनके इस दुष्ट उत्तररूप बचनको सुनकर मुनि बोले कि हे मूर्खो ! तुम छोग नगरमें जाकर 
पण्डित जनोंके बचनों द्वारा अपनी मूखंताका निर्णय करा छो, यहाँ झगड़ा ग़ करो ॥९४॥ 

साधुके इस वचनको सुनकर वे सब मूर्ख सनन्‍्तोषपुृर्षक कलहका परित्याग करके 
अपरिमित गमन करते हुए शीध्रतासे नगरकों ओर चल दिये। ठीक है, पशु भी जब हृदय 
में हर्षित होकर साधुके वचनको पालन करते हैं--उसके कथनानुसार काय किया करते हैं-- 
तब क्या बुद्धिमान्‌ मनुष्य विज्वसे पुजित उस सुनिवाक्यका पालन नहीं करेंगे ? अवश्य 
करेंगे ॥९५॥ 


इस प्रकार असितगतिविरचित धमंपरीक्षामें आठवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥4॥ 


९३) ब दह्मते (० सहछ्ायते । ९४) अ वचन दुरस्तरं । ९५) ञअ झगिति; भ मुदितहृदित:, ड प्यमुदित, हू 
वि मुदित ; इ प्रज्ञावन्तो; अ भवन । 
१८ 
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अथ ते पत्तनं गत्वा पोराणां पुरतो 5वदन्‌ । 
पौरा युष्साभिरस्साकं व्यवहारों विचायताम्‌ ७१ 
पोररक्ता जड़ा भद्रा व्यवहारो इ६स्ति कीदृश:। 
पते ततो बदन्ति सम को 5स्साक सुर्खंगोचरः ॥२ 
अवाविषुस्ततः पोरा वार्ता सवा सवा निगश्वताम्‌। 
एको सूखंस्ततो 5वादीत्‌ तावस्से भ्रयतासियम्‌ ॥३ 
हैं भायें पिठरोदयें लम्बस्तन्यो ममोजिते। 
वितोणं विधिना साक्षाह्वताल्याविव भीषणे (४ 
प्राणेम्थों उपि प्रिये ते मे संपन्ने रतिदायिके । 
सर्वा: सवस्प जायस्ते स्वभावेन स्त्रिय: प्रिया: ॥५ 
बिभेम्यहूं तरां ताम्यां राक्षसोम्पासिवानिशस्‌ | 
स नास्ति जगति प्रायः शड्भुते यो न योषितः ४६ 
तत्पश्चात वे चारों मू्ख नगरमें पहुँचकर पुरबासी जनोंके समक्ष बोले कि हे नागरिको ! 
आप हम छोगोंके व्यबहारफे विषयमें विचार करे ॥१॥ 
इसपर नगरवासियोंने उन मूर्खोंसे पूछा कि हे भद्र पुरुषो |! जिस व्यवहारके विषयमें 
तुम घिचार करना चाहते हो वह व्यवद्यार किस प्रकारका है । इसके उत्तरमें उन लोगोंने 
कहा कि बह व्यवहार हम लोगोंकी मुखेताविषयक है--हम लोगोंमें सबसे अधिक म्‌्खे कौन 
है, इसका विचार आपको करना है ॥२॥ 
यह सुनकर नगरनियासी बोले कि इसके लिए तुम छोग अपना-अपना वृत्तान्त कहो । 
तदनुसार एक मृख बोला कि पहले मेरे ब्ृतान्तको सुनिए ॥३॥ 
मेरे लिए बिधाताने थालीके समान बिस्तीण उदरवाली ओर टरुम्बे स्तनोंवाली दो 
स्तरियाँ दी थीं जो साक्षात्‌ वेतालीके समान भयानक थीं ॥श। 
अभीष्ट सुखको प्रदान करनेवाली बे दोनों मुमे प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी थीं। ठीक 
भी है, समस्त जनके छिए सब ही ख्रियाँ--चाहे वे सुन्दर हों या कुरूप, अनुरागिणी हों या 
कलहकारिणी--स्वभावसे ही प्यारी हुआ करती हैं ॥५॥ 
मैं उन दोनों ख्ियोंसे निरन्तर राक्षसियोंके समान डरा करता था। ठीक है, लोकमें 


प्रायः ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो ख्लीसे भयभीत न रहता हो--उससे भयभीत प्रायः सब ही 
रहा करते हैं ॥६॥ 
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१) ऋ परतो | ३) के अवादिष्ट, ड अवादिष्टस्तत:, हू अवादिष्टास्तदा; क ड हू पोरार्ता स्वां सवा: 
अ श्रुयतामिदम्‌ । ५) भर प्रियतमे, ज क ड हू रतिदायके । ६) व चॉकितोऊहं । 





धर्मपरीक्षा-९ १३९ 


क्रोडतो मे सम ताभ्यां कालो गउ्छलि सोख्यतः । 
एकदा शयितो रात्रो भव्ये हह॑ शोयनोबरे ॥७ 
एवे पाइवंद्रये सुप्रे हे बाहुद्वितय॑ प्रिये । 

अवष्टस्थ समागत्य बेगतों गुणभाजने ॥८ 
विलासाय मसादायि भालस्योपरि दीपक: । 
कामिनो हि न पह्यन्ति भवन्तों विपदं सदा ॥९ 
प्रज्वलन्त्यद्ध्वंबक्त्रस्प मषकेण दुरात्मना । 
पातिता नोथमाता मे नेत्रस्पोपरि बतिका ॥१० 
विधिन्तयितुमा रब्धं मयेदं व्याकुलात्मना। 
जागरित्वा ततः सद्यो बह्ममाने विलोचने ॥११ 
यदि विध्यापयाम्पग्नि हस्तमाकृष्य दक्षिणम्‌ । 
तदा कुप्पति में कान्‍्ता वक्षिणाथ परं परा ॥१२ 
ततो भार्याभयग्रस्तः स्थितस्तावदहं स्थिर: । 


उनके साथ रमण करते हुए मेरा समय सुष्से बीत रहा था। एक दिन मैं रातमें 
सुन्दर शय्याके मब्यमें सो रहा था। उस समय गुणोंकी आश्रयभूत ये दोनों प्रियतमाएँ वेगसे 

आयीं ओर मेरे दोनों हाथोंका आलम्बन लेकर--एक-एक हाथको अपने शिरके नीचे रखकर 
दोनों ओर सो गयीं ॥७-८॥ 

सोनेके पूब मैंने बिछासके लिए अपने मस्‍्तकके ऊपर एक दीपक छे रखा था। सो 
ठीक भी हे--कामी जन आगे होनेवाल्गी विपत्तिको कभी नहीं देखा करते हैं ॥०॥ 

इसी समय एक दुष्ट चूहेने उस दीपककी बत्तीकों ले जाते हुए उसे ऊपर मुंह करके 
सोते हुए मेरी आँखके ऊपर गिरा दी ॥१०॥ 

तत्पश्चाव आँखके जलनेपर शीघ्र जाग्रृत होकर व्याकुछ द्वोते हुए मैंने यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि यदि मैं अपने दाहिने हाथकों खींचकर उससे आगको बुझाता हूँ तो 
मेरे दाहिने पाइवे भागमें सोयी हुई ख्री क्रुद्ट होगी और यदि दूसरे ( बाय ) हाथकों खींचकर 
उससे आगको बुझाता हूँ तो दूसरी ख्री क्रुद्ध होगी ॥११-१२॥ 

यह बिचार करते हुए मैं ख्ियोंके सयसे प्रस्त होकर तबतक बैसा ही स्थिर होकर 
पड़ा रहा जबतक कि मेरा बायाँ नेत्र फूट करके काना नहीं हो गया ॥१३॥ 
८) भ द्वितवे। ९) हू मयादाय्रि; ब के ड हू दीपषकम्‌। १०) ब क इ पतिता; अ वृत्तिका, ब दीपिका 
0 बतिका । ११) क्ञ विचिन्तयन्तमा, व इ दह्ममानो । 


१४० अमितगतिविरचिता 


ज्यलित्या स्फुटिते नेत्रे शशाम ज्वलनः स्वयम्‌ । 
नाकारि कदचनोपायों मया भीतेन शास्तये ३१४ 
मया हि सदुशो मर्खो विद्यते यवि कथ्यताम्‌ । 
यः स्त्रीत्रस्तो निज नेत्र दह्ममानसुपेक्षते ॥१५ 
स्फुटितं विषम नेत्र स्त्रीभोतस्य यतस्ततः । 
तत:प्रभूति संपन्न नाप्त में विषमेक्षण: ॥१६ 
तन्नेह विद्यते दुःखं दुः:सहं जननद्वये । 

प्राप्यते पुरुषयंन्त योषाच्छन्वानुर्वातिभिः ॥१७ 
मकोभूयावतिष्ठन्ते प्लुष्यणाणे स्वलोचने 

ये महेलावशा दोनास्ते परं कि न कुवंते ॥१८ 
विषमेक्षणतुल्पो यो यदि मध्ये इस्ति कक््चन । 
तदा बिभेम्यहूं जिप्रा भाष्यमाणों ईपि भाषितुम्‌ ७१०९ 


अल जज ी ० ०-४ अल 


१४) १. सति। २. दीपक: । 
१५) १. अहूं यः । 

१६) १. वामनेत्रम्‌ू । २. जातम्‌ । 
१८) १ दह्ममाने सत्ति। 
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इस प्रकारसे जलकर नेत्रके फूट जानेपर वह आग स्वयं झान्‍्त हो गयी। परन्तु 
भयभीत होनेके कारण मैने उसकी शान्तिके लिए कोई उपाय नहीं किया ॥२४॥ 

जो ख्तरियोंसे भयभीत होकर जलते हुए अपने शरीरको उपेक्षा कर सकता दै ऐसा मेरे 
समान यदि कोई म्‌ख लोकमें हो तो उसे आप छोग बतला द ॥१५॥ 

ख्रियोंसे भयभीत होनेके कारण जबसे मेरा वह बायाँ नेत्र फूटा है तबसे मेरा नाम 
विपषमेक्षण प्रसिद्ध हो गया है ॥१६॥ 

लोकमें बह कोई दुःख नहीं हे जिसे कि ज्लियोंकी इच्छानुसार प्रश्ृत्ति करनेबाले-- उनके 
बशीभूत हुए--पुरुप दोनों लोकोमें न प्राप्त करते हों। तात्पय यह कि मनुष्य सत्रीके बशमें 
रहकर इस लोक और परलोक दोनोंमें ही दुःसह दुखको सहता है ॥१७॥ 

जो बेचारे सल्रीके बश्ीभूत होकर अपने नेत्रके जलनेपर भी चुपचाप ( खामोश ) 
अवस्थित रहते हैं वे अन्य क्या नहीं कर सकते हैं. ? अर्थात्‌ वे सभी कुछ योग्यायोग्य कर 
सकते हैं ॥१८॥ 

मनोबेग कहता है कि हे ब्राक्मणो, यदि आप लछोगोंके मध्यमें उस विपमेक्षणके समान 
कोई हे तो मैं पूछे जानेपर भी कहनेके लिए डरता हूँ ॥१९०॥ 
१५) ड ह स्त्रीसततो । १६) इ विषमेक्षणम्‌ । १८) ड इ माणे सुलोचने । १९) दड वो णियो; यक 
ज्स्थाम्यहू, क ड हू भाषमाणो, ड विभाषितु । 


धर्मपरीक्षा-९ १४१ 


एकश्आवसिते सर्खे निगद्येति स्वभखंताम १ 
द्वितोयेनेति प्रारब्धा शंसितुं ध्वस्तबुद्धिना ॥२० 
एकोक्ृत्य समसस्‍्तानि विरूपाणि प्रजास॒जा । 
भाये कते समाभूतां दे शड्भे धकफलाघरे ॥२१ 
कपदेकद्दिजे क्ृष्णे दीघंजडुघाडप्रिनासिके । 
सद्धे कंसकाराणां देव्या: शुष्कक रोरके ॥२२ 
रासभीं शुकरीं काकी भक्षणाशौचचापले: । 
ये जित्वा रेजतु्निन्धे कदन्नोद्रासितान्तिके ॥२३ 
बहन्तो परमां प्रीति प्रेयसी चरण मस । 
एका क्षालयते वाम॑ द्वितीया दक्षिण पुनः ॥२४ 
ऋक्षी खरीति संज्ञाम्पां ताभ्यां साधंमनेहसि । 
प्रयाति रमसमाणस्य लीलया सुख भोगिन: ॥२५ 
एकवर्क्षों निच्चिक्षेप प्रक्षाल्य प्रीतिमानसा । 
पादस्योपरि से पादं प्राणेम्पो 5वि गरीयसी ॥२६ 

२०) १. स्थिते सति। २ मूखंता । ३ कथितुम्‌ । 

२१) १. ओष्ठे । 

२२) १ कोडासदशदन्ते । २. क नख । 

२३) १ कुत्सितमन्नं कदन्नं तेन उद्बासित: निराकृतो इन्तिमश्चाण्डालो याभ्यां ते । 

२५) १. दिवसातनि; क काले । 

२६) १. मुमोच । २. अधिका मम । 


इस प्रकार अपनी म्‌्खताबिपयक बृत्तान्तको कहकर एक मुखके चुप हो जानेपर दूसरे 
मुखने अपनी मूखताबिषयक वृत्तान्तको इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥२०॥ 

अकौवेके फलके समान अधरोष्ठवाली जो दो ब्_ियाँ मेरे थीं उन्हें त्रह्मदेवने समस्त 
कुत्सित बस्तुओंको एकत्रित करके निर्मित किया था, ऐसी मुझे शंका हे-ऐसा मै समझता हूँ॥२९॥ 

कौड़ीके समान दाँतोंवाली, काली तथा लम्बी जंघाओं, पाँचों और नाकसे संयुक्त वे 
दोनों स्लियाँ कंसेरों--काँसेके बतन बनानेवालों--की देवीके समान सूखे हाथों व ऊरुओं 
(जाँघों) से सहित थीं ॥२२॥ 

कत्सित अन्नके द्वारा चाण्डालकों मात करनेवाल्टी वे दोनों निन्दनीय स्रियाँ भोजन 
अपवित्नता और चंचलतासे क्रमशः गधी, शकरी ओर काकस्रोको जीतकर शोभायमान हो 
रही थीं ॥२३॥ 

उनमें अतिशय प्रीतिको धारण करती हुई एक प्रियतमा तो मेरे बाँय पॉबको धोया 
करती थी और दूसरी दाहिने पाँवको धोया करती थी ॥२४॥ 

ऋशध्षी और खरी इन नामोंसे प्रसिद्ध उन दोनों स्रियोंके साथ लीलापूबंक रमण करके 


२२) ब कपर्दकाटूजे, ब क ड करोरुहे, ह तनूरुहे । २३) ब रेजतुविद्ये । २५) ज ऋषी 0०7 ऋक्षी, अ व 
>भागिन:। २६) भर एक ऋषी । 





१४२ अमितगतिविरचिता 


बविलोक्य वेग़तः खर्या क्रमस्योपरि से क्रमः । 
भग्नों मुसलमादाय दत्तनिष्ठुरधातया ॥२७ 
ऋशक्ष्या खरी ततो इभाणि बो्डे | वृष्कृतकारिणि । 
किमथ ते 5गंल जात॑ यत्करोषोदुशीं क्रियाम्‌ ॥२८ 
पतिब्रतायसे दुष्टे भोज भोजमनारतम्‌ । 

विटानां हि सहस्नाणि लराणामिव रासभो ॥२९ 
ऋक्षो निगदिता खर्या विटवुन्दसनेकधा । 
जननोव निषेव्य त्व॑ दोष यरछसि मे खले ॥३० 
मुण्डपित्वा शिरो बोड़े कृत्वा पश्चेजटीं शठे । 
घशरायसालयाचित्वा अामयाभि पुरान्तरे छऐेई १ 
इत्थं तयोमेहाराटी प्रबुत्ता दुनिवारणा । 

लोकानां प्रेक्षणीभूता राक्षस्योरिव रेंध्रयो: ४३२ 


२८) १. हे रढे। 
२५) १. भुकत्वा भुक्त्वा। 
३०) १ स्वमातेव। 
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सुखका उपभोग करते हुए मेरा समय जा रहा था। इस बीच प्राणोंसे भी अतिशय प्यारी 
ऋक्षीने प्रसन्नचित्त होकर मेरे एक पाँवको धोया और दूसरे पाँवके ऊपर रख दिया ॥२०-२६॥ 

यह देखकर खरीने शीघ्र ही पाँवके ऊपर स्थित उस पाँवको निर्द॑यतापूर्वक म्‌सलके 
प्रह्यरसे आहत करते हुए तोड़ डाला ॥२७॥ 

इसपर ऋशक्षीने खरीसे कहा कि दुराचरण करते हुए धर्मिष्ठा बननेबाली ( या युवती ) 
दे खरी ! आज़ तुझे क्या बाधा उपस्थित हुई हे जो इस प्रकारका कार्य ( अनर्थ ) कर 
रही है ॥२८॥ 

हे दुष्टे ! जिस अ्रकार गधी अनेक गधोंका उपभोग किया करती है उसी प्रकार तू 
हजारों जारोंको निरन्तर भोगकर भी पतिम्रता बन रही है ॥२९॥ 

यह सुनकर खरीने ऋशक्षीसे कह्दा कि द्वे दुष्टे ! तू अपनी माँके समान अनेक प्रकारसे 
व्यभिचारियोंके समूहका स्वयं सेवन करके मुझे दोप देती है ॥३०॥ 

दुराचरण करके स्वयं निर्दोष बननेवाली हे धूत ऋशक्षे! में तेरे शिरका मुण्डन 
कराकर भर पाँच जटावाली करके सकोरोंको मालासे पूजा करती हुई तुझे नगरके भीतर 
धुमाऊँगी ॥३१॥ 


इस भ्रकार ऋुद्ध हुई राक्षसियोंक समान उन दोनोंके बीच जो दुनिंकार महा कलह 
हुआ वह छोगोंके देखनेके लिए एक विशेष दृश्य बन गया था ॥३४५॥ 
२८) अर घ बोदे; व इधघिक 07 अर्गूलमू, जया [० यतू | ३०) भ ड इ ऋक्षीति गदिता । ३१) भ साराव॑ ; 
ड ह पुरास्तरम्‌। ३२) भ दुनिवारिणी, ब प्रवृत्ताश्रयंकारिणी, ब कष्टयो:, इ दृष्टयो ६ रुष्टयों: । 
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बोडे रक्षतु ते पादं स्ववोया जनतो स्वयस । 
सष्ट्रयर््या निगद्येति पादों भग्नो ह्वितोयक्ः ३३ 
ताम्पां चकितचित्तों 5हं मृकीमूय व्यवस्थित: । 
व्याप्नोम्यामिव सष्ट्राभ्यां छाग: कम्पितविग्रह: ॥३४ 
यतो भार्याविभीतेन पादभड्धो 5प्युपेक्षितेः । 
कुण्टहुंसयतिर्नाम मस जात॑ ततस्तदा ॥३५ 

मस पहश्यत मुखंत्वं तदा यो 5$हूं व्यवस्थितः । 
स्थितो वांयमीभूय कान्ताभीतिकरालितः ॥३६ 
दुःशीलानां विरूपार्णा योषितामस्ति यादुशः । 
सौभाग्यरूपसौन्दयंगवं: कुकुलजन्मनाम्‌ ॥३७ 


सुशीलानां सुरूपाणां कुलोनानामनेनप्ताम्‌ । 
नेदृशी जायते स्त्रीणां घामिकाणां कदाचन ॥३८ 
३३) १. राखो। 
३५) १. मया। २. मौनेन स्थित' । 
३६) १. पीडित: । 
३७) १ रमणीयता। 
३८) १ पापरहितानाम्‌ । २. गर्व: । 
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अन्तमें आतिशय क्रोधको प्राप्त होती हुई खरी बोली कि ले अब तेरे उस पाँवकी रक्षा 
तेरी माँ आकर कर ले, ऐसा कहते हुए उसने दूसरे पाँगको तोड़ डाला ॥३३॥ 

जिस ग्रकार क्रुद्ध हुई दो व्याधियोंके मध्यमें बकरा भयसे काँपता हुआ स्थित रहता है 
उसी भ्रकार में भी क्रद्ध हुई उन दोनों स्त्रियोंके इस दुव्येबहारसे मनमें आइचयच कित होता 
हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥१७॥ 

चूँकि मेने स्त्रियोंसे भयभीत होकर अपने पाँवके संयोगकी भी उपेश्ञा की थी, इसीलिए 
तबसे मेरा नाम कुण्ठहंसगति ( हाथरहित-पंखद्दीन-हंस-जैसी अवस्थाबाला, अथवा कुण्ठ- 
अकमंण्य हंसके समान ) प्रसिद्ध हो गया है ॥२५॥ 

उस मेरी मूखंताकों देखो जो में स्त्रियोंके भयसे पीड़ित होकर मौनका आल्म्बन 
लेता हुआ स्थित रहद्दा ॥२६॥ 

दुष्ट स्वभाववाली, कुरूप व निन्य कुठमें उत्पन्न हुई स्त्रियोंको अपने सौभाग्य, रूप 
और सुन्दरताका जैसा अभिमान द्ोता हे बसा अभिमान उत्तम स्वभाववाली, सुन्दर, उच्च 
कुलमें उत्पन्न हुई वर पापाचरणसे रहित धममोत्मा स्त्रियोंको कभी नहीं होता ॥३७-३८॥ 





३३) अर रुष्टरर्या । ३४) ड इ द्वाम्पा, चकित इ दुष्टाम्पां । ३५) ब नार्या 07 भार्या ३६) ब तस्य लि 
तदा, ढ तयोयोंहँ; ब के स्थिरोग 7: स्थितो 4 ३८) इ स्वरूपाणां, अ हू जवेहसाम । 


१४४ अमितगतिविरचिता 


कुलोना भाक्तिका श्ञान्ता घर्ममार्गविच्रक्षणा । 
एकेव विदृषा कार्या भार्या स्वस्थ हितेषिणा ॥३० 
कुलकीतिसुखअंशं दुःसहां श्वश्नवेदनाम्‌। 
अयष्टब्धो | नरः स्त्रोमिर्लभते नात्र संदायः ४० 
बेरिव्याप्र भुजड्ेम्यो निर्भया: सन्ति भूरिशः । 
नेको 5पि दृश्यते लोके यो न त्रस्पति योषितः ॥४१ 
कुण्टहुंसगतेस्तुल्या ये नरा: सन्ति दुधियः । 

न तेषां पुरतस्तरव॑ भाषणीयं सनोधषिणा ॥४२ 
निगश्चेति निजां वार्ता द्वितीये बिरते सति। 
त॒तोयो बालिशो विष्ट्या भाषितु ता प्रचक्रमे ॥४३ 
स्वकोयमधुना पोरा सर्खत्वं कययासि वः। 
सावधान मनः कृत्वा युष्माभिरवधायंताम ॥४४ 
एकदा श्वाशुरं गत्वा सयानोता सनःप्रिया । 
अजल्पन्तो निश्ि प्रोक्ता शयनोयमुपेयुषी (४५ 


३९) १. स्वहितवाञछका । 

४०) १. क वशीकृत: । 

३) १. हषेंण। २. स्वमूर्ख ताम्‌ । 
) 


डे 
४५) १. उपविष्टा, क प्राप्ता । 











विद्वान मनुष्यको ऐसी एक ही स्त्री स्वीकार करना चाहिए जो कुलीन हो, अपने 
विषयमें अनुराग रखती हो, श्ञान्त स्वभाववाली हो, ध्म-मागके अन्वेषणमें चतुर हो, तथा 
अपना हित चाहने बाल्टी हो ॥३९॥ 

स्त्रियोंके द्वारा आक्रान्त--उनके बशीभूत हुआ प्राणी अपने कुडकी कीर्ति ब सुखको 
नष्ट करके दुःसह्द नरकके दुखको प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥४०॥ 

लोकमें शत्रु, व्याप्र और सपसे भयभीत न होनेबाले बहुत-से मनुष्य हैं। परन्तु ऐसा 
पहाँ एक भी मनुष्य नहीं देखा जाता जो कि स्त्रीसे भयभीत न रहता हो ॥४१॥ 

जो दुब॒द्धि मनुष्य हस्त ( पंख ) हीन हंसके समान अवस्थावाले हैं. उनके सामने 
बुद्धिमान मनुष्यको भाषण नहीं करना चाहिए ॥७२॥ 

इस प्रकार अपने वृत्तान्तकों कहकर जब वह दूसरा मूख चुप हो गया तब तीसरे 
मूखने अपनी बुद्धिके अनुसार उस मूखताके सम्बन्धमें कहना प्रारम्भ किया ॥४३॥ 

बह कहता है कि है पुरवासियो ! अब में आप लोगोंसे अपनी मूखंताके विषयमें 
कहता हूँ । आप अपने मनको एकाग्र करके उसका निउइ्चय कर ॥४४॥ 

एक बार में अपने ससुरके घर जाकर मनको प्रिय रूगनेवाली स्त्रीको छ आया। बह 
रातमें शय्यापर आकर कुछ बोलती नहीं थी। तब मने उससे कहा कि है कृश उदरबाली 
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४१) ब योषिताम्‌ । ४२) ज॒ गतिस्तुल्या । ४३) अ दुष्टया, क दृष्ट्वा, इ निन्‍्धां 0 दिष्व्या । 


धर्मपरोक्षा-९ श्ड्ष्‌ 


यो जल्पत्यावयो: पूव॑ हा्यन्ते लेन निश्चितम । 
कृशोदरि दशापूपा: स्पिगुडविलोडिता: ॥४६ 
ततो वल्लभया प्रोक्तमेबमस्तु विसंशयम । 
कुलोतामियंचों भर्तु् क्वापि प्रतिकुल्यते ॥४७ 
आवयो: स्थितपोरेवं प्रतिज्ञा्दयो: सतोः । 
प्रविद्य सकल द्र॒व्यं चौरेणाहारि सन्दिरम ॥॥४८ 
न तेन किचन (्यक्त गृह्लता व्रविणं गहे । 

छिद्रे हि जारचौराणां जायते प्रभविष्णुता ॥४९ 
प्रियायाः क्रष्ठुसारब्धे स्तेनेन परिधानके । 
जल्पित॑ रे दुराचार त्वं किमशाप्युपेक्षते ॥५० 
आक्ृष्टे से पन्‍्तरीये पि त्वं जीवसि कथ्थ शठ । 
जोवितव्य॑ कुलोनानां भार्यापरिभवावधि ॥५१ 
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४७) १ उल्लड्घ्यते; क न निषिद्धि[ध्य]ते । 
४९) १. चौरेण । २. शक्ति: । 
५०) १. चौरेण। २. तया भायया | ३. क अवलोक्यते । 


>-- ०-० +>- न अशिचतल> सिमी नी जय मी जा जा या नयी 


प्रिये ! हम दोनोंमें-से जो कोई पहले भाषण करेगा वह निश्चयतः घी ओर गुड़से परिपूण 
दस पृ्वोंकों हारेगा | उसे सुस्वादु दस पूवे देने पड़ेंगे ॥४५-४६॥ 

इसपर उसकी प्रिय पत्नीने कहा कि ठीक है, निःसन्देह ऐसा ही हो। सो यह उचित 
ही है, क्योंकि कुलीन रित्रियाँ कभी पतिके वचनके विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं किया करती हैं ॥9७॥ 

इस प्रकार हम दोनों प्रतिल्लाबद्ध होकर मौनसे स्थित थे। उघर चोरने घरमें प्रविष्ट 
होकर समस्त धनका अपहरण कर लिया ॥४८॥ 

उसने धनका अपहरण करते हुए घरके भीतर कुछ भी शेष नहीं छोड़ा था | ठीक है-- 
छिद्र (योग्य अवसर अथवा दोष--मौन)के होनेपर व्यभिचारियों ओर चोरोंकी प्रभुता व्याप्त 
हो ज्ञाती है । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार कुछ दोष पाकर व्यभिचारी जनोंका साहस बढ़ 
जाता है उसी प्रकार उस दोषको ( अथवा भित्ति आदिमें छेदको भी ) पाकर चोरोंका भी 
साहस बढ़ जाता है ॥४९॥ 

अन्तमें जब चोरने मेरी प्रिय पत्नीकी साड़ीको भी खींचना प्रारम्भ कर दिया तब 
बह बोली कि अरे दुष्ट ! तू क्या अब भी उपेक्षा कर रहा है ? हे मुख ! इस चोरके द्वारा मेरे 
अधोवरस्त्रके खींचे जानेपर भी--मुझे नंगा करनेपर भी--तू किस प्रकार जीबित रह रहा 
है ? इससे तो तेरा मर जाना ही अच्छा था। कारण यह्‌ कि कुलीन पुरुष तबतक ही जीवित 
रहते हैं. जवतक कि उनके समक्ष उनकी स्त्रीका तिरस्कार नहीं किया जाता हे--डसकी छूब्जा 
नहीं छूटी जाती है ॥५०-५१॥ 


४६) अर क हू जल्पतावयो:; अं ड विलोलिता: । ४७) अ को ४पि। ४८) व अनयो , इ मन्दिरे । ४९) ह्‌ 
किचनात्यक्तम्‌ । ५०) भर स्तेनेध:परि; बज च 0 रे। ५१) अ भवाविधि: । 


१९ 


१४६ अभमितगतिविरचिता 


तदोय॑ बचन श्रत्वा विहस्य भणित॑ सया। 

हारितं हारितं कान्‍्ते प्रथमं भाषितं त्वया ॥५२ 
गुडेन सपिषा' सिश्षाः प्रतिज्ञाताः स्वयं त्वथा। 
पद्ुजाक्षि दशापूपा दोयतां मम सांप्रतम्‌ ॥५३ 
इदं पश्यत म्खंत्वं सदीयं येन हारितम्‌ । 

सर्व॑ पूर्वाजितं द्रव्यं दुरापं धंशमंदम्‌ ॥५४ 

तदा बोडमिति रुयातं मस्त नाम जने; कृतस १ 
विडम्बनां न कासेति प्राणी मिथ्याभिमानतः ॥५५ 
क॒तंव्यावज्ञया जीवो जीवितथ्यं विमुख़ञति। 
नाभिमान पुनर्जातु क्रियमाणों ५पि खण्डदाः ॥०६ 
समस्तद्रव्यविच्छेदसद्न नाउ्भधतं सताम्‌ । 
सिथ्याभिसानिना सर्वाः सहान्ते श्वश्षवेदताः ॥५७ 
बोडेन सदज्ञा मर्खा ये भवन्ति नराधमाः। 

न तेघामघिकारो ईश्ति सारासारविचारणे ॥९८ 


०. 


५२) १. घृतेन । 
५६) १. कृत्याकृत्यअज्ञानता 
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उसके इस बचनको सुनकर मेने हँसकर कहा कि है प्रिये ! तू हार गयी, हार गयी 
क्योंकि, पहल तू ही बोलो हूं ॥५२॥ 

हे कमल-जेसे नेत्रोंबाली ! तूने घी और गुड़से मिश्रित दस पूबोंके देनेकी जो स्वयं 
प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मेरे लिए दे ॥५३॥ 

ह तीसरा मूर्ख कहता है कि है पुरवासियो ! मेरी इस म्खंताकों देखो कि जिसके 
कारण मने पूवमें कमाये हुए उस सब ही धनको छूट लेने दिया जो दुर्लभ होकर धर्म और 
सुखको देनेवाल्ा था ॥५४॥ 

उस समय छोगोंने भेरा नाम 'बोड' (स्खे) प्रसिद्ध कर दिया । ठोक है, प्राणी मिथ्या 
अभिमानके कारण कोन से तिरस्कार या उपहासफो नहीं प्राप्त होता हे--सभी प्रकारके 
तिरस्कार और उपहासको बह प्राप्त होता है ॥५०॥ 

प्राणी तिरस्कारके कारण प्राणोंका परित्याग कर देता है, परन्तु बह खण्ड-खण्ड किये 
जानेपर भी अभिमानको नहीं छोड़ता है ॥५६।॥ 

मिथ्या अभिमानी मलुष्य यदि सब धनके विनाशको सह छेता है तो इससे स्पुरुषों 
को कोई आइचय नहीं होता है । कारण कि बह तो उस मिथ्या अभिमानके चशीभूत होकर 
नरकके दुखको भी शीघ्रतासे सहता है ॥५७॥ 

मनोवेग कहता है किह्े विप्रो! जो निकृष्ट मनुष्य बोडके सदृश मूख होते हैं वे 
योग्यायोग्यका विचार करनेके अधिकारी नहीं होते हैं ॥५८॥ 


५३) ब त्वयापूषपा:। ५५) जे बोट, थ वोट , क वोड, ड़ बोद । ५६) व कतृणावज्ञया अ विमुचते; । 
५७) ड इ  भिमानत.; अ इ सद्य: 0० सर्वा. । ५८) ञअ बोटेत, व बोट्रेन, ढ बोदेन । 


घर्मपरीक्षा-९ १४७ 


मूखंत्व॑ प्रतिपाद्येति ततोये इबसिते सति। 
प्रारेभे बालिशस्तुर्यों भाषितुं लोकभाषित: ७५९ 
गतो 5हमेकदानेतु श्वाशुरं निजबल्लभाम्‌ । 
मनोवितसुखाधारं स्वगंवाससिवापरम्‌ ॥६० 
विचित्रवर्णसंकी गण स्तिग्धं प्रह्तादनक्षम् । 
श्वश्न॒वा मे भोजन दत्त जिनवाक्यमिवोज्ज्वलम ॥६१ 
न लज्जां वहमानेन सयाभोजि प्रियंकरम । 
विकलेन दुरुच्छेदां मारीमिव दुरुत्तराम्‌ ॥६२ 
ग्रामेयकवरधुदंधवा न सयाकारि भोजनस्‌ । 
द्वितीये इपि दिने तत्र व्यया हव सबिप्रह्यः ॥६३ 
तृतीये वासरे जात: प्रबछो जठरानल: | 
सर्वाड्भीणमहादाहक्षयकालानलोपम: ॥६४ 
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५९) १, क प्रतिपादयित्वा । २ लोकवचनत: । 
६४) १. प्रलयकालोपम: । 
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इस प्रकार अपनी म्‌खताका प्रतिपादन करके उस तृतीय सूखके चुप हो जानेपर जब 
लोगोंने चौथे मुखंसे अपनी मखंताबिषयक बृत्तान्तके कहनेको कहा तब उसने भी अपनी 
मखंताके विपयमें इस ग्रकारसे कहना प्रारम्भ किया ॥५९,॥ 


एक बार से अपनी पत्नीको लेनेके लिए ससुरके घर गया था। अभीष्ठ सुखका स्थान- 
भूत बह घर मुझे दूसरे स्वगंके समान प्रतीत हो रहा था ॥६०॥ 

बहाँ मुझे मेरी सासने जो भोजन दिया था बहू उज्ज्बछ जिनागमके समान था--जिस 
प्रकार ज्ञिनागस अनेक वर्णों ( अकारादि अक्षरों ) से व्याप्त हैं उसी प्रकार वह भोजन भी 
अनेक बर्णों ( हरित-पीतादि रंगों ) से व्याप्त था, जैसे जिनागम स्नेहसे परिपूर्ण --अनुराग- 
का विषय--होता हे बसे ही बह भोजन भी स्नेहसे--घ्तादि चिक्क्रण पदार्थोंसे परिपृर्ण था, 
तथा जिस प्रकार प्राणियोंके मनको आहादित (प्रमुद्दित ) करनेमें वह आगम समथ है उसी 
प्रकार बह भोजन भी उनके मनको आह्वादित करनेमें समर्थ था ॥६१॥ 

परन्तु दुर्षिनाश व दुलध्य मारी ( रोगविशेष--प्छेण ) के समान छज्जाकों धारण करते 
हुए मने विकलतावश उस प्रिय करनेवाले ( हितकर ) भोजनकों नहीं किया ॥६२॥ 

मेंने वहाँ प्रामीण स्त्रियोंको मूर्तिमती पीड़ाओंके समान देखकर दूसरे दिन भी भोजन 
नहीं किया ॥६३॥ 

इससे तीसरे दिन समस्त दारीरको प्रज्वकछित करनेबाली व प्रल्यकालीन अभ्निके 
समान भयानक औदय अग्नि-भूखक्की अतिशय बाधा-उद्दी हो उठी ॥६४॥ 
५९) इ विरते 0 5वसिते | ६०) अ स्वासुरं, व ख्ासुर, क सासुरं । ६१) अ निजव।क्य । ६२) ब णण् 
घंड एटा86 । ६४) अ प्रवरो (० प्रबलो | 


१४८ अमितगतिविरचिता 


हयनाधस्तनों भागो मयालोकि बानस्ततः । 
बुभुक्षापीडित: कस्य सन्मुखं न विलोकते ॥६५ 
विशाल भाजनं तत्र शालीयेस्तनदुलेभृतम्‌ । 
विलोकितं मया व्योम शुद्धे श्न्द्रकरेरिव ॥६६ 
सयालोक्य गुहदारं तन्दुरू: पुरितं मुखम्‌ ९ 
उदरानलतप्तस्प मर्यादा हि कुतस्तनी ॥६७ 
तस्मिस्तेव क्षणे तत्र प्रविष्टा सम बल्‍लभा | 
श्रपमानमनास्तस्या: फुल्लगल्लाननः स्थित: ॥६८ 
उत्फुल्लगललमालोक्य मां स्तव्धीकृतलोचनम्‌ । 

सा सातुः सुचयासास श्ड्भ:माना सहावप्रथास्‌ ॥६९ 
श्श्चरागत्य मां दृष्टवा संदिग्धा' जोविते इजनि । 
प्रेमा' पहयत्यकाण्डे $पि प्रियस्थें बिपद परास्‌ (१७० 


आओ पा सी भी भी से 


६६) १ पटलवजितै:। 

६८) १. मया। 

६९) १. ज्ञात्वा। 

७०) १. संदेह । २. सुताया नाम । ३. अप्रस्तावे । ४. बटुप्रियस्य । 
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तब मेंने धीरेसे शय्याके नीचेका भाग देखा | ठीक है, भूखसे पीड़ित प्राणी किसके 
सम्मुख नहीं देखता है ? बह उस भूखकी पीड़ाकों नष्ट करनेके लिए जहाँ-तहाँ ओर जिस- 
किसीके भी सम्मुख देखा करता है ॥६५॥ 

बहाँ मेने आकाशके मध्यमें फेली हुई चन्द्रकिरणोंके समान उच्ब्बल शालि धानके 
चावलोंसे भरा हुआ एक बड़ा बतन देखा ॥६६॥ 

डसे देखकर मेने घरके दाारकी ओर देखा ओर उधर जब कोई आता-जाता न दिखा 
तब मेंने अपने मुँहको उन चाबलोंसे भर लिया। सो ठीक भी है--जो पेटकी अग्निसे-- 
भूखसे--सन्तप्त होता हे उसका न्‍्यायमागमें अवस्थान कहाँसे सम्भव हे ? अर्थात्‌ वह उस 
भूखकी बाधाको नष्ट करनेके लिए उचित या अनुचित किसी भी उपायका आश्रय छेता ही 
हैं ॥॥६७॥ 

इसी समय वहाँ मेरी प्रिय पत्नीने प्रवेश किया । उसे देख मनमें छज्जा उत्पन्न होनेके 
कारण मैं मुँहके भीवर चाबल रहनेसे गालोंको फुछाये हुए बेसे ही स्थित रह गया ॥६८॥ 

उसने मुझे इस प्रकारसे फूले हुए गालों व स्थिर नेत्रोंसे संयुक्त देखकर महती पीड़ाकी 
आशंकासे इसकी सूचना अपनी माँको कर दी ॥६०॥ 

सासने आकर जब मुझे इस अवस्थामें देखा तो उसे मेरे जीवित रहनेमें शंका हुई-- 
उसने मुझे मरणासन्न ही समझा। सो ठीक भी है, क्योंकि, प्रेम असमयमें भी अपने प्रियकी 
उत्कृष्ट विपत्तिको देखा करता है--अतिशय अनुरागके कारण प्राणीको अपने इष्ट जनके विषय 
में कारण पाकर अनिष्टकी आशंका स्वभावतः हुआ करती है ॥७०॥ 


६६) ब ब्यालोक्य, क विलोक्य, भ व्योम्नि । ६८) भ ननस्थिति. | ७० ) अ ब प्रेम, ह प्रेम्णा, अ विपदाम्‌ । 


घम॑परीक्षा-९ १४९, 


यथा यथा मम श्वश्रृगंल्लो पोडयते शुच्षा । 

तथा तथा स्थितः कत्वा स्तब्धो बिलुलविग्रहः ॥७९ 

शादन्तों मे प्रियां अ्त्वा सर्वा ग्रामीणयोषितः । 

मिलित्वावाविषुर्वध्याधीन्‌ योजयन्त्यः सहखद:ः ॥७२ 

एका जगाद सातृणां सर्पर्या न छृता यतः। 

ततो इजनिष्ट दोषो 5यं परमस्ति न कारणम ॥७३ 
भणीदपरो दोषो देवतानामयं स्फुटम्‌ । 

आकस्मिकीदृशो पोडा जायते 5परथा कथम्‌ ॥७४ 

न्यग॒दीदपरा वामे निवेश्य बदन करे । 

चालयन्त्यपरं मातर्जायन्ते कर्णसुच्षिका: ॥७५ 

काचन इलेष्मिकं दोषमपरा पित्तसंभवम । 

बातोयमपरावादोदपरा सानिपातिकम ॥७६ 

इत्थं तासु बदन्तीषु रामासु व्याकुलात्मसु । 

आगत: शाबरो वेद्यो भाषमाणः स्ववेशताम ॥७७ 








७१) १ शोकेन। 

७३) १. सप्तमातृणाम्‌ । २. पुजा । 

७४) १. क स्री। २. पूजा न कृता । 
७५) १ करम्‌। २, पीडा । 

७६) १. क स्त्री । 

७७) १ ना [न] यज्ञो वेद्य:; क नायतौ। 
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श सास शोकसे पीड़ित होकर जेसे-जेसे मेरे गालोंकों पीड़ित करती--उन्‍्हें दबाती थी-- 
-बैसे में व्याकुलशरीर होकर उन्हें निइचछ करके अवस्थित रह रहा था ॥७१॥ 

उस समय मेरी प्रियाको रोती हुई सुनकर गाँवकी श्लियाँ मि् करके आयीं व हजारों 
रोगोंकी योजना करती हुई यों बोढीं ॥७२॥ 

उनमें से एक बोली कि चूँकि दुर्गा-पावंती आदि माताओंकी पूजा नहीं की गयी है 
इसीलिए यह दोष उत्पन्न हुआ है; इसका और दुसरा कोई कारण नहीं हे ॥७३॥ 

दूसरी बोली कि यह दोष देवताओंका है, यह स्पष्ट ह। इसके बिना इस प्रकारकी 
पीड़ा केसे हो सकती है ? नहीं हो सकती ॥७७॥ 

तीसरी ख्वीने बाय हाथपर मेरे मुखको रखकर दूसरे द्वाथकों चलाते हुए कह्दा कि हे 
माता ! यह तो कणसूचिका व्याधि है ॥७५॥ 

इसी प्रकारसे किसीने उसे कफजनित, किसीने पित्तजनित, किसीने वातजनित और 


किसीने संनिपातजनित दोष बतलाया ॥७६॥ 
वे सब स्थियाँ व्याकुल होकर इस प्रकार बोल ही रही थीं कि उसी समय एक शाबर 
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७५) व वारयन्त्य । ७७) थ सादरबचव 0०7 शाबरो वंद्यो, इ सावरों (0 शाबरो । 
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१५० अमितगतिविरचिता 


आहूय त्वरया हृत्वा दोबोत्पत्तिनिवेदनम्‌ । 

तस्थाहूं दकषितः श्वक्षवा वेच्स्यातुरेचित्तया ७७८ 

शडःखध्मस्थेव में दुष्ट वा कपोलो प्रावनिष्ठरी । 

स्पष्ट वा हस्तेन सो 5८्यासीदिजड्िताकारपण्डित: १७२. 

अचर्धितं मुखे क्षिप्त किचनास्य भविष्यति । 

बुभुक्षातंस्प शड्धे 5हूँ चेशान्यस्प न होवुशी ॥॥८० 

खटवाध:स्थं भाजनं तण्डुलानां वृष्ट्‌वा बेद्यो भाषते स्मेति दक्ष: । 
मातव्यचिस्तण्डुली पो दुरन्तः प्राणच्छेदी कच्छताध्यो इस्प जात: 0७ 
भूरि द्रव्यं काहःक्षितं में यदि स्व दत्से रोगं हन्मि सुनोस्तदाहम । 
श्वक्ष्‌वा प्रोक्त वेद्य दास्ये कुरु त्व॑ नीरोगत्वं जीवितादेष बाल: ॥८२ 
शस्त्रेणात: पाटयित्वा कपोलो शालोयानां तण्डुलातां समानाः। 
तानाकारा दर्शितास्तेन कीटास्तासां स्त्रोणां कुबतीनां विधादम्‌ ॥ ८३ 
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७८) १. वेद्यम्‌ । २. पोडित । 


७९) १ शद्भुवादित [दक] पुरुषस्येव | २ क पाषाणस्य | ३ वैद्य: । ४. हृदि चिन्तयामास । 
८०) १ भवति। 
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वेद्य अपने वेद्यस्वरूपको--आयुवंद-विपयक प्रवीणताको-प्रकट करता हुआ वहाँ आ 
पहुँचा ॥७५॥ 


तब व्याकुलचित्त होकर मेरी सासने उस वेद्को तुरन्त बुलाया और मेरे मुखविषयक 
दोप ( रोग ) की उन्पत्तिके सम्बन्धमें निवेदन करते हुए मुझे उसके लिए दिखछाया ॥७८॥ 

बह दशरीरकी चेष्टाको जानता था। इसीलिए उसने शंख ( अथवा धशंखको बजानेवाले 
पुरुष ) के समान फूले हुए ब पत्थरके समान कठोर मेरे गाछोंका हाथसे स्पश् करके विचार 
किया कि भूखसे पीड़ित होनेके कारण इसके मुँहके भीतर कोई वस्तु बिना चबायी हुई रखी 
गयी है, ऐसी मुझे शंका होती है; क्‍योंकि, इस प्रकारकी चेष्टा दूसरे किसीकी नहीं 
होती है ॥9९-८०।॥| 

तत्पश्यात्‌ उस चतुर बैदयने खाटके नीचे स्थित चाबलोंके वतनको देखकर कहा कि हे 
माता ! इसको तन्दुलीय व्याधि--चावढोंके रखनेसे उत्पन्न हुआ विकार--हुआ है। यह रोग 
प्राणघातक, दुर्विनाश ओर कष्टसाध्य है। यदि तुम मुझे मेरी इच्छानुसार बहुत-सा धन देती 
हो तो में तुम्हारे पुत्रके इस रोगको नष्ट कर देता हूँ। इसपर सासने कहा कि हे वैद्य ! मैं 
तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार बहुत-सा धन दूँगी। तुम इसके रोगको दूर कर दो, जिससे यह 
बालक जीता रहे ॥८१-८२॥ 

तब इसने शखस्तसे मेरे गाोंको चीरकर शोक करनेवाली उन ख्रियोंकों शालिधानके 
चावलकणोंके समान अनेक आकारवाले कीड़ोंको दिखाया ॥८३॥ 
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७८) भ दोपोतपत्तिनिवेद्यतामू । ७९) भ शंखस्येव च मे, ४ शंखधास्येव । ८२) ब ढ इ चोक्त [07 प्रोक्तम्‌ । 


धर्मपरीक्षा-९ १५१ 


नष्ट: क्षिप्रं वस्त्रयुग्मं गृहीत्वा बेहस्तुष्टः पुजठतों भामिनीसिः । 
सोढ्वा पीडां दुनिवार्रा स्थितो 5हं मकोभुय व्यर्थंभानाग्नितप्त: ॥८४ 


हासे॑ हासं सर्वलोकेस्तदानों श्याता गल्लस्फोटिकाल्या कृता मे । 
कि वा हास्य याति दुःखं न सिन्हा क्षिप्रं प्राणी दुष्टजेष्टानिविष्ट: ३८५ 


यादृडमोरुय तस्य से यः स्थितो 5हं मको गल्लरफोटने धप्यप्रसहो । 
ब्तेदृक्ष स्वाथंविध्वंस पोरा: यहान्यत्र क्रापि दुष्ट भवडजि: ॥८५ 


रूज्जा मान: पौरुषं शोचमर्थ: कामो धर्म: संयो ईकिचनत्वस । 
ज्ञात्वा काले सर्वभाधीयमानं दसे पुंसां काइक्षितां मइक्षु सिद्धिम ॥८७ 


हेयादेयज्ञानहीनो विहीनो मुर्खो काले यो इभिमानं विधत्ते । 
हास्य॑ दुःखं स्वलोकापवाद॑ं लब्ध्वा घोरं॑ इबश्नवासं स याति ॥८८ 


८५) १ नाम। 
८६) १. कथयत । २. मौख्य॑म्‌ । ३ क्रियमाण्णं सत्‌ । 
८७) ! प्रस्तावे। २ पूजमानम्‌ । ३. शीघ्रम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ श्लियोंके द्वारा पुजा गया वह बंच्च दो बस्चोंको प्रहण करके सन्‍्तुष्ट होता हुआ 
बहाँसे शीघ्र ही भाग गया। इस प्रकारसे में निरथंक अभिमानरूप अग्निसे सन्तप्त होकर 
उस दुश्मह पीड़ाको सहता हुआ चुपचाप स्थित रहा ॥८४॥ 


उस समय सब लोगोंने पुन-पुनः हँसकर मेरा नाम गल्लस्फोटिक प्रसिद्ध कर दिया। 
ठीक ह, जो प्राणी दृपित प्रवृत्तिमें निरत होता हे वह क्‍या झीघ्र ही परिहासके साथ निन्‍्दनीय 
दुखको नहीं प्राप्त होता है ? अवश्य प्राप्त होता है ॥८५॥ 


है नगरबासियो ! जो में गालोंके चीरते समय उत्पन्न हुई असह्य पीड़ाको सहता हुआ 
भी चुपचाप स्थित रहा उस मुझ्न-जेसी स्वाथंको नष्ट करनेवाली इस प्रकारको मुखंता यदि 
आप छोगोंके द्वारा अन्यतन्न कहींपर भी देखी गयी हो तो उसे बतलाइए ॥८६॥ 


लज्जा, मान, पुरुषाथ, शुद्धि, धन, काम, धर्म, संयम, अपरिप्रहता, इन सबको जान 
करके यदि इनका आश्रय योग्य समयमें किया जाये तो बह प्राणियोंके लिए शीघ्र ही अभीष्ट 
सिद्धिको प्रदान करता है ॥८७॥ 


जो मर्ख देय ओर उपादेयके विवेकसे रह्दित होकर समयके बीत जानेपर--अयोग्य 
समयमें अभिमान करता हे बह परिहास, दुख और सब लोगोंके द्वारा की जानेवाली 
निन्‍्दाको प्राप्त होकर भयानक नरकबासको प्राप्त होता हे--नरकमें जाकर बहाँ असच्य 
दुखको भोगता हे ॥८८॥ 
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८६) क्॒स्फोटने प्राप्य सहो । ८८) इ हेयाहेय; के 5पि दीनों णि विहीनो, भद्ट विप्रा /ण काले | 


१५२ अमितगतिविरचिता 


क्षिप्रं गत्वा तस्य साधो: समोप॑ भद्दा मोल्य शोधयध्यं स्वकीयमु । 
पौरेरक्ता वाचमेव॑ विसृष्टाः सन्‍्तो उसाध्ये कुबंते न प्रयत्तम्‌ ॥८९ 
सारासाराचारसंचारहारो बिप्रा मर्खो भाषितों यश्नतुर्धा । 
युष्मन्मध्ये को 5पि यद्वस्ति तादुक्‌ तत्त्व वक्तुं मो तबाहूँ बिभेमि ॥९० 
बेइया लज्जामीश्वरस्त्यागमुप्रं भुत्यो गब॑ भोगतां ब्रह्मचारी । 
भण्ड: शौच शीलनाशं पुरन्धो कुवंन्नाशं याति लोभ नरेन्द्र: ॥९१ 
न कोतिन कान्तिनं लक्ष्मीनं पुजा न धर्मो न कासो न वित्त न सोख्यम्‌। 
विवेकेन हीनस्य पुंसः कदाचित्‌ यतः सवंदातो विवेकों विधेयः ॥९२ 
बिना यो 5सिसान॑ विधत्ते विधेयं जनेनिन्दनीयस्य तस्यापबुद्धें: । 
विनइ्यन्ति सर्वाणि कार्याणि पुंसः सम॑ जीवितव्येन लोकट्ये 5पि ॥९०३ 

८९) १ ते मूर्खा मुक्ता:। 

९.०) १. विवेचनरहित: । 

९२) १. भो विप्रा:। 

९३) १ कार्य । २. नष्टबुद्धें: । 
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इस प्रकार उपयेक्त चारों म्खोंकी मुखंताके इस वृत्तको सुनकर नगरबासियोंने उनसे 
कहा कि है भद्र पुरुषों | तुम छोग शीघ्र ही उस साधुके समीपमें जाकर अपनी म्‌खंताको 
शुद्ध कर लछो, इस प्रकार कहकर उन सबने उनको बिदा कर दिया | ठीक है, जो काय सिद्ध 
ही नहीं हो सकता है उसके विषयमें सत्पुरुष कभी प्रयत्न नहीं किया करते हैं. ॥८०,॥ 

मनोवेग कहता दे कि हे विप्रो ! जो मूर्ख योग्य-अयोग्य आचरण और गमनका 
अपहरण करता हे--उसका विचार नहीं किया करता है--उसके चार भेदोंका मैंने निरूपण 
किया है। ऐसा कोई भी मूर्ख यदि आप छोगोंके बीचमें हे तो मैं उस प्रकारके तक्त्वकों -- 
यथार्थ वस्तु स्वरूपको--कहनेके लिए डरता हूँ ॥९०॥ 

रज्जा करनेसे वेश्या, अत्यधिक दान करनेसे धनवान, अभिमानके करनेसे सेवक, 
भोग भोगनेसे ब्रह्म चारी, पवित्र आचरणसे भाँड, झीलको नष्ट करनेसे पतिप्रता पुत्रवती ख्री 
ओर लोभके करनेसे राजा नाशको प्राप्त होता है-ये सब ही उक्त व्यवहारसे अपने-अपने 
प्रयोजनकों सिद्ध नहीं कर सकते हैं. ॥९१॥ 

विवेकहीन मनुष्यको न कीर्ति, न कान्ति, न लक्ष्मी, न प्रतिष्ठा, न धम, न काम, न 
घन ओर न सुख कुछ भी नहीं प्राप्त होता । इसीलिए इनकी अभिलापा करनेवाले मनुष्योंको 
सदा विवेकको करना चाहिए ॥९०२॥ 

जो कतव्य कायके बिना ही अभिमान करता है उस दुबंद्धि मनष्यकी जनोंके द्वारा 
निन्‍दा की जाती हे व उसके दोनों ही लोकोंमें जीवितके साथ सब कार्य भी विनष्ट 
होते है ॥०३॥ 


८९) ञ मूर्ख 0०7 मौर्य, अ पौरैरक्‍तवा । ९०) ब चतुर्थ: 0 चतुर्धा। ९१) ञ ईश्वरत्याग; अ भोगिनां, 
के भोगिता । ९३) अ यो विधेयं विधत्ते इभिमानम्‌ । 





धर्मपरीक्षा-९ १५३ 


कालानुरूपाणि बिच्ाय॑ बयं: सर्वाणि कार्याणि करोति यो 5त्र । 
बुधाचितः सारमसो समस्त सनोषित प्राप्य विमुक्तिसेति 0९४ 
इहाहिते हितमुपयाति शाइवतं हि6ते कृते यबहितसग्रतो जनः । 
हितेैषिणों मनसि विवेच्य तद्धिया हितं पुरो इमितगतयों वितस्वते ॥९५ 


इति धममंपरीक्षायासप्तितम तिकृतायां नवम: परिच्छेद: ॥ ९५ 0 


५७ #+ <करे+4ं3रन्कन न ०के-+- ०3५७ >सनर+लरिस्योजल ८ रूम >+ आल मजा आ क बली मु 


जो विवेकी सम्पुरुष यहाँ विचार करके समयके अनुकूल ही सब्र कार्योंको करता है 
बह विद्वानों द्वारा पूजित होकर सारमूत सब ही अभीष्टको प्राप्त करके अन्तमें मुक्तिको भी 
प्राप्त कर ठेता दे ॥९७॥ 

मनुष्य यहाँ अहित करनेपर आगे निरन्तर हितको प्राप्त होता हे रु हित करनेपर 
अधितओ प्राप्त दोता है । परन्तु अपरिमित ज्ञानके थारक-विवेकी-हितेपी जन बुद्धिसे 
बचार करझ आगे मनमभे हितकों ही बिख्वृत करते है ॥९७॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें नौवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥९॥ 
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९४) व बुधाचितम्‌ । ९५) व जनम्‌, अ विसिव्य ते घिया, ब विविच्य तद्विजा हि तं, क विचिन्त्य लि 
विवेच्य, ड विविच्य ते द्विया । 
२० 


[ १० ] 


रागान्धलोचनो रक्तो ' 6िष्टो' हेषकर: खलः। 
विज्ञानविकलो मढो व्युदृप्राही स मतः खलु ॥१ 
पैत्तिको बिपरीतात्मा चुतच्छेदो इपरीक्षक:ः । 
सुरभित्यागो चाज्ञानी सशोको 5गुरुविक्रयी ॥२ 
विक्रोतचन्दनों लोभी बालिशो निविवेचक: । 
दह्ेते यदि युष्मासु, भाषमाणइचके तदा ॥३ 
अवाबविषुस्ततो विध्रा  भद्रास्माभिविचारके: । 
द्विजिल्लः शास्यते  सद्य: सौपर्णेरिव  पन्नगः ॥४ 


की 3 





१) १. यः। २ दुष्ट: । 
३) १ क ब्राह्मणेषु मध्ये | २. ईदुश्यो. [ शः ] को 5पि अस्ति। ३. अहं बिभेमि। 
४) १. है। २. अस्माभि शिक्षापनं दीयते । ३. गरुडे. । 
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जिसके नेत्र रागसे अन्घे हो रहे है ऐसा रक्त पुरुष, द्वष करनेवाल्ा दुष्ट्र द्विष्ट पुरुष, 
विवेकके रहित मूढ पुरूष, व्युद्ग्राही माना गया दुष्ट पुरुष, विपरीत म्वभाववाल् पैत्तिक 
( पित्तदृषित ), योग्य-अयोग्यका विचार न करके आमके बृक्षको कटवानेवाला ( आम्रघाती ) 
आअज्ञानतासे उत्तम गायका परित्याग फरनेवाला ( क्षीरम॒ढ ), अगुरुको जलाकर पीछे पश्चात्ताप 
करनेबाला, लोभके वश नीमकी लकड़ी लेकर उत्तम चन्दनकों वेचनेवाला ओर बिवेकबुद्धिसे 
रहित मूख; इस प्रकार मैंने जिन दस प्रकारके मुखोंका यहाँ वर्णन किया हे वे यदि आप 

ग्रेगोंके मध्यमें हैं तो मैं कुछ बोलते हुए डरता हूँ ॥१-३॥ 

मनोवेगके इस कथनकों सुनकर वे ब्राह्मण बोछे कि हे भद्र पुरुष ! हम सब 

विचारक--विवेकी--है । जिस प्रकार गरुड़विद्याके ज्ञाता ( मान्त्रिक, अथवा गरुड़ पक्षी ) 


दो जिह्लाबाल सपको शीघ्र दण्डित किया करते हैं, उसी प्रकार हम दुष्ट जनको शीघ्र दण्डित 
किया करते हैं ॥७॥ 


१) ब देपपरायण , इ खलु 0 खल. , ञअ स्वमतग्रह', क समतग्रह” , २) अर अज्ञानसुरभित्यागी, ब 
अज्ञान सुरभित्यागी |, ३) अ ब निविवेचन । ४) इ पन्नगै. । 


धमंपरीक्षा-१० १्५्ष्‌ 


अभाषिष्ट ततः खेट: शड्। चेतसि मे द्विजा: 
अद्यापि विद्यते सुक्ष्मा स्ववाक्याग्रहशडिनः ॥५ 
नासन ' वेशल॑ यस्य नोन्नता शिरयन्त्रिका  । 
न नव पुस्तक श्रेष्ठो न भव्यों योगपट्रकः ॥॥६ 
न पादुकायुग्ग रम्यं न वेधो लोकरज्ञक: । 

न तस्य जल्पतो लोकेः प्रमाणीक्रियते बचः ॥॥७ 
नादरं कुरुते को 5पि निर्वेषस्प जगत्त्रये । 
आडम्बराणि पृज्यन्ते सर्वत्र न गुणा जने: ॥८ 
विप्रास्ततो वदन्ति सम सा भेयो: प्रस्तुत, बद । 
चर्िते चर्बणं कत॑ युज्यते न महात्मनाम्‌ ॥९ 
मतोवेगस्ततो $वावीथ्वद्येवं द्विजपुंगवाः । 
पुर्वापरविबारं मे कृत्वा स्वीक्रियतां बच: ११० 


५) १. मम वाक्यम्‌ अनस्वीका रत: । 
६) १ के सिहासनम्‌ । २. कोमल, क मनोहरम्‌ । ३. टोपी । ४. मनोज्ञ: । 
९) १. क यत्प्रा रब्धम्‌ । 
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तत्पश्चात्‌ मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मगों ! अपने वचनके ग्रहणमें शंका रखनेवाले 
मुझे मनमें अभी भी थोड़ा-सा भय बना हुआ है। कारण यह हू. कि जिसके पास कोमल 
आसन ( अथवा उत्तम भोजन ), उन्नत शिरयन्त्रिका--पगड़ी अथवा चोटी, नवीन व श्रप् 
पुस्तक, सुन्दर योगपट्टकक-वध्यानके योग्य वश्नविशेष, रमणीय खड़ाउओंका जोड़ा और छोगो- 
को अनुरंजित करनेवाला बेष नहीं है; उसके कथनको लोग प्रमाणभूत नहीं मानते है ॥५-७॥ 

इसके अतिरिक्त वेषसे रहित मनुष्यका आदर तीनों लोकोंम कोई भी नहीं करता । 
मनुष्य सबत्र आटोप ( टीम-टाम, बाहरी दिखाबा ) की ही पूजा किया करते हैं, गुणोंक्री 
पूजा वे नहीं किया करते ॥<८॥ 

इसपर वे विद्वान्‌ ब्राह्मण बोले कि तुम भयभीत न होकर प्रस्तुत वातको--भारत ब 
रामाग्रण आदिमें उपलब्ध होनेबाला र॒त्नालंकारों से विभूषित तृण-काप्ठके बिक्रेताओके बृत्त- 
को--कह्दो । कारण यह्‌ कि कोई भी महापुरुष चबाये हुए अज्नादिको पुनःपुनः चबाना-- 
एक ही बातको बार-बार कहना-योग्य नहीं मानता है ॥९%॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर मनोवेग बोला कि यदि ऐसा है तो हे श्र्ठ ब्राह्मणों | मेरे 
कथनको पूर्बापर विचारके साथ स्वीकार कीजिए ॥१०) 
५) ब वाक्यग्रह । ६) अ नाशनं, भक ढ़ दारथन्त्रिका,, अ्बड़ नव पुस्तक: । ८) ब निविपस्य । 
९ ) भ महात्मना । 


१५६ अमितगतिविरचिता 


इहास्ति पुण्डरोकाक्षो देवों भुवनविश्वुतें: । 
सृष्टिस्थिति विनाशानां जगतः कारण परम्‌ ॥११ 
यस्य प्रसादतो लोका लभन्‍्ते पदमव्ययम्‌ । 
व्योमेव व्यापको नित्यों निमंली यो $क्षयः सदा ॥१९२ 
नुःशड्भगदाचक्र भूंषिता यस्य पाणय: 
त्रिकोकसदनाधारस्तम्भा: शत्रदवानलाः ॥१३ 
दातवा येन हन्यन्ते छोफोपद्रवकारिण: 
दुष्टा दिवाकरेणेब तरसा तिमिरोत्करा: ॥१४ 
लोकानन्दकरी पृज्या श्री: स्थिता यस्य विग्रहे । 
तापविच्छेदिका हुआ ज्योत्स्नेव हिसरोचिष: ॥१५ 
कोस्तुभोी भासते यस्य दारीरे विशदप्रभः । 
लक्ष्म्येव स्थापितो दोपो मन्दिरे सुन्दरे निज ॥९६ 
कि द्विजा भवतां तन्र प्रतीतिबिद्यते न वा। 
स्बंदेवाधिके देवे वेकुण्ठे परमात्मनि ॥१७ 
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) १. नारायण: ; क विष्णु: | २. विख्यात । ३. पाछक | ४. भवति | 
) १. विष्णुदेव: । 
१३) १. हस्तविशेष: | 
४) १, क शीघ्रम्‌ । 
)१ क चन्द्रस्य । 
१७) १ देवे। 
यह कहकर समनावेग बोला कि यहाँ ( छाकम ) प्रसिद्ध वह विष्णु परमेश्वर क्षबस्थित 
है जो जगतकी रचना, उसके पालन व विनाशका उत्कृष्ट कारण है; जिसके प्रसादसे लोग 
अबिनइबर पद ( मुक्तिध्राम ) प्राप्त करते है, जो आकाञके समान व्यापक, नित्य, निर्मल एब 
सदा अविनरबर ह; धनुष, झंख, गदा ओर चक्रसे सुशामित जिसके बाहु तीनों छाकरूप घरके 
आधारभूत स्तम्भोंके समान होकर दावानलठके समान शात्रुओंकों भस्म करनेवाल है; जिस 
प्रकार सुय अन्धकारसमूह को ञीखघ्र नष्ट कर देता ह उसी प्रकार जो लोकमें उपद्रव करनेवाले 
दुष्ट जनोंकों झीघ्रतासे नष्ट कर देता है, जिस प्रकार चन्द्रके शरीरमें सन्‍्तापकी नष्ट करने वाली 
मनोहर चाँदनी अवस्थित हे उसी प्रकार जिसके शरीर में लोगोंकों आनन्द्रित करनेबाली पूज्य 
लक्ष्मी अवस्थित है, तथा जिसके दरीरमें अवस्थित निमल कान्तिबाला कौस्तुभमणि एसा 


प्रतिभासित होता ह ज॑से मानों बह लक्ष्मीके द्वारा अपने सन्दर भवनमें स्थापित किया गया 
दीपक ही हो ॥११-१६॥ 


हे विप्रो ! इस प्रकारके असाधारण स्वरूपको धारण करके जो सब देबोंमें भ्रेष्ठ देव है 
उस विष्णु परमात्माके विपयमें आप लोगोंका विश्वास है या नहीं ? ॥१७॥ 
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११ ) भर पुण्डरीकाख्यों । १६ ) ब क वासितों 0०7 भासते । 


धर्मपरीक्षा-१० १५७ 
बभाषिरे ततो विप्रा भद्रास्त्येब॑विधो हरि: । 
चराचरजगद्व्यापी को 5नत्र विप्रतिपद्यते ॥१८ 
दुःखपायकपजंन्यो ' जन्मास्भोधितरण्डक: । 
यर्नाड्रीक्रियते विष्णु: पशवस्ते नृविग्रहा: ॥१९ 
भट्टा यदोदुशो विष्णुस्तदा कि नन्‍्दगोकुले । 
त्रायमाणः स्थितो धेनर्गोपालोकृतविग्रह: ॥२० 
शिखिपिच्छधरों बद्धजुट: कुटजमालया । 
गोपाले: सह कुर्वाणो रासक्रोडां पदे पदे ॥२१ 
दुर्धोधिनस्प सामीप्यं कि गतो दृतकमंणा । 
प्रेषित: पाण्डपुत्रेण पदातिरिब वेगतः ॥२२ 


हस्त्ययबरथपादातिसंकुले समराजिरे 
कि रथ प्रेरयामास भूत्वा पार्थस्य सारथिः ॥२३ 


१, के सर्देह करोति, क को निपिद्यत। 
१. मैत्र ; क दु खाग्तिशमनमेध । 
१ 
१ 


न 


) 
) 
) 
) 
) 


२१) १. कदु॒पुष्पमाला । २. कि स्थित: । 
२२) १ अर्जनेन । 
२) १ सम्रामे। 


द््त 


इसके उत्तरमं वे सब ब्राह्मण बोछे कि है भद्र | चराचर टोकम व्याप्त इस प्रकारका 
विष्णु परमात्मा ह ही, इसमें कोन विवाद करता है ? अथान हम सब उस विष्णु परमात्मापर 
विश्वास रखते हैं ॥१८॥ 

जो लोग दः्खरूप अग्निकों श्ान्त करनेके लिए मेघके समान ब संसाररूप समुद्रसे 

गर उतारनेके लिए नोकाके समान उस बिष्णु परमात्माकों म्वीकार नहीं करते है उन्हें 

मनुष्यके शरीरका धारण करनेवाले पश्मु ही समझना चाहिए ॥१५॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि हे वेदक्ष विप्रो ! यदि विष्णु इस प्रकारका हे तो फिर वह 
नन्‍्दगोकुछ--नन्दग्मममें ग्वालंका शरीर धारण करके गायोंका चराता हुआ क्यों स्थित रहा 
तथा वहीं मोरके पिच्छोंको घारण कर व कुटज पृष्पोंकी माछासे जूड़ा ( केअकलाप ) बाँध- 
कर स्थान-स्थानपर ग्वालोंके साथ रासक्रीड़ा क्‍यों करता रहा ॥२८-०९॥ 

वह पाण्डुके पुत्र अजुनके द्वारा दृतकायके लिए भेजे जानेपर पादचारी सेनिकके 
समान झीघ्रतासे दुर्योधनके समीपमें क्‍यों गया ? ॥२०२॥ 

वह हाथी, घोड़ा, रथ ओर पादचारी सनिकोंसे व्याप्त रणभूमिमें अजुनका सारथि 
बनकर रथको क्यों चलाता रहा ? ॥२३॥ 


किक 


१९) ब  तरण्डकम्‌ । २१) इ बद्धो दृढः कुटज | २२) ब सुयोधनस्थ, इ गतों कि, भ्र ड पादातिरिव | 





१५८ अमितगत्तिविरचिता 


कि बलियई[चित: पथ्वीों कृत्वा वामनरूपताम । 
उच्चाय वचन दीन दरिद्रेणेव दुर्वंच: ॥२४ 
यहमानो 5खिलं लोक॑ कि सीताबविरेहाग्निना 
कामोव सर्वंतस्तप्त: सर्वज्ञो व्यापकः स्थिरः ॥२५ 
एवमादीनि कर्माणि कि युज्यन्ते महात्मन: । 
योगिगम्यस्य देवस्य वन्द्यस्य जगतां मुरो: ॥२६ 
यदीदृशानि कृत्यानि बिरागः कुरुते हरि: । 
दा नौ निःस्वसुतयोः को दोषों दारुविक्रये ॥२७ 

अथ तसस्‍येदुशों क्रोडा मुरारे: परमेष्ठिन:। 
तदा सरवानुरूपे्ण सास्माक केन बायते ।१२८ 
खेटस्येति बच: श्रुत्वा जजल्पुद्ठि जपुडुगवाः 
अस्माकमो दृश्ो देवों दोयते कि तवोत्तरम्‌ ॥२९ 
इदानीं सानसे अ्रान्तिरस्माकसपि जायते । 
करोतीदुशकार्याणि परमेष्ठी कर्थ हरि: ॥३० 

२५) १. उदरे। २. वियोग । 

२६) १. विष्णो:। 

२9) १. आवयो' । २. दरिद्री [द्र] पुत्रयो' । 

२८) १. विद्यते । २. शक्त्यतुसारेण । ३. क्रीडा । 
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उसने बोनेके रूपको धारण करके दरिद्रके समान दीनतासे परिपूर्ण दूषित बचनोंको 
कहते हुए बलि राजासे पथिवीकी याचना क्यों की थी ? ॥२४॥ 

तथा वह सवज्ञ-विश्रका ज्ञाता-द्रष्टा, व्यापक ओर स्थिर होकर समस्त लोकको 
धारण करता हुआ कामी पुरुपके समान सीताके वियोगसे सबतः क्यों सनन्‍्तप्त हुआ ? ॥२५।। 

इस प्रकारसे जो देव योगीजनोंके द्वारा जाना जाता हैं, बन्दनीय है ब तीनों व्लोकोंका 
स्वामी है उस महात्माको क्या इस प्रकारके काय करना योग्य है ? ॥२६॥ 

यदि बह विष्णु बीतराग होकर इस प्रकारके कार्योको करता है तो निधनके पुत्र 
होनेसे हम दोनोंको लकड़ियोंके बेचने में क्या दोप है ? ॥२७॥ 

यदि कहा जाये कि यह तो उस विष्णु परमेशबरकी क्रीड़ा है तो फिर बलके अनुसार 
हम लोगोंके भी उस क्रीड़ाफो कोन रोक सकता है ? नहीं रोक सकता है ॥२८॥ 

मनोवेग विद्याघरके इस कथनको सुनकर वे श्रष्ठ ब्राह्मण बोले कि हमारा देव इसी 
प्रकारका है, इसका हम तुम्हें क्या उत्तर दे सकते हैं ! ॥२०॥ 

इस समय हम छोगोंके मनमें भी यह सन्देह होता है कि बह विष्णु परमेष्ठी ( देव ) 
होकर इस प्रकारके फारयोको कैसे करता है ? ॥३०॥ 





२४) अ याजचते....छपिता, ब दुर्बंबम। २७) ते के डइ नो निसस्‍त्रपत्राणा। ३०) ब क वर्तते $०7 जायते, 
ञअ करोतीन्द्रिय , क ड करोतीदृशि । 


धर्मपरीक्षा-१० शपथ 


प्रबोधितास्त्वया भद्र विमृढ़मनसों बयम्‌। 
दोपकेन बिना रूप सचक्षुरपि नेक्षते ॥२१ 
यदोदुक कुरुते विष्णु: प्रेरितः परमेछ्ठिना । 
तदेष प्रेरित; पित्रा विधत्ते ठृणविक्रयम्‌ ॥३२ 
देवे कुबंति नान्यायं शिष्याणां प्रतिषेधनम्‌ । 
वित्तापहारके भूपे तस्कर: केन वायंते ॥३३ 
ईदृक्कसंकरे विष्णों परस्थास्ति न दूषणम्‌ । 
श्रश्रर्गृश्धारिणो यत्र न स्तुषा तत्र दृष्यति ॥३४ 
सरागत्वात्तदंशानां  रागो स्ति परमेप्ठितः । 
रागत्ये इवयवानां हि नीरागो धवयथी  कथम्‌ ॥३५ 
उदरान्तःस्थिते छोके सीतापहियते कथम्‌ । 
नाकाशान्तगगंतं वस्तु बहिभंवितुमहंति ॥३६ 

३२) १. कम ईदूशम्‌ । २. प्रत्यक्षीभूत: । 

३५) १. परमेष्ठिन; । २. सति । ३ पुरुष. । 
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हे भद्र ! अभी तक हमारा मन अतिशय मूढ हो रहा था। इस समय तुमने हम-जैसे 

मूढवुद्धि जम्ोंको प्रबुद्ध कर दिया है। ठीक हे-नेन्नोंसे संयुक्त होकर भी प्राणी दीपकके 
बिना--प्रकाझके अभावमें--रूपको नहीं देख पाता है ॥३१॥ 

यदि वह विष्णु परमेष्ठीकी--्रह्मदेवकी-प्रेरणासे इस प्रकारके कार्यकों करता है तो 
फिर यह ( मनोवेग ) पिताकी प्रेरणा पाकर घास व लकड़ियोंके वेचनेके कामको 
करता है ॥३२॥ 
हु देवके स्वयं अन्याय करने पर शिष्य जनोंको उस अन्यायसे नहीं रोका जा सकता है| 
जसे राजा ही यदि दूसरोंके धनका अपहरण करता हो-स्वयं चोर हो-तो फिर चोरको 
चोरी करनेसे दूसरा कौन रोक सकता है. ? कोई नहीं रोक सकता है ॥३३॥ 

बिष्णुके स्वयं ही ऐसे अयोग्य कार्यो्में संलग्न होनेपर अन्य किसीको दोष नहीं दिया 
जा सकता है । ठीक भी हे--जहाँ सास स्वयं दुराचरण करती हे वहाँ पुत्रवधूको दोष नहीं 
दिया जा सकता है ॥३४॥ 

इसके अतिरिक्त उस बविष्णुके अंशभूत अन्य जनोंके रागयुक्त दोनेसे परमेष्ठीके भी 
राग होना ही चाहिए। कारण यह कि अवयवोंके--अंशोंके-- राग होनेपर अवयवी--अंशवा न्‌ 
(ईशबर)--उस रागसे रहित कैसे हो सकता है ? उसका भी सराग होना अनिवाय है ॥३२५॥ 

जब समस्त लोक ही बिष्णुके उदरमें स्थित हे तब भला सीताका अपहरण केसे 
किया जा सकता है? उसका अपहरण सम्भव नहीं है । कारण यह कि किसी सुरक्षित स्थान- 
के भीतर अवस्थित बस्तुका बाहर निकछना सम्भव नहीं हे ॥३६॥ 


३२) ञअ विक्रये । ३३) अ नाज्ञाय, क चान्याय, अ प्रतिवोधनम्‌ । ३४) अर कर्मपरे, व कि स्नुपा; अ दुष्यते । 
३५) ब हि न रागो । ३६) अ नावासान्तर्गत। 


१६० अमितगतिविरचिता 


व्यापको यद्यसो देवस्तदेष्ट विरहः कथम्‌ । 

यदि नित्यों वियोगेन तदासो पीडित' कथम्‌ ॥३७ 
आदेश तनुते इन्यस्प स कथं भुवनप्रभुः । 

भत्यानां कुर्वते कर्म न कदाचन पाधिवः ॥३े८ 
कर्थ पृच्ठति स्वज्ञो याचते कथसोश्वरः । 

प्रयुद्ध/ स कथथं शेते विरागः कापुकः कथम्‌ ॥३९ 
स मत्स्य: दाच्छप: कस्सात्‌ सुकरों नरकेसरी । 
वामनो ्भृत्विधा रामः परप्राणीव दुःखितः ॥४० 
सुच्यमान नवश्षोत्रे रमेध्यानि सपन्ततः । 

छिद्नितं विविधेद्िछद्रेरिवामेध्यमयं घटम्‌ ॥४१ 
कल्मघरपरामृष्ट: स्वृतन्त्र: कमंनिरमितम्‌। 
गह्लाति स कर्थ कायं समस्तामेध्यसन्दिरम्‌ ॥४२ 
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३७) १. इष्टवियोग: । २. रामदेव. । 

३९) १. अन्यस्य थी [सी| ता के [क्व] गता। २ अनिद्र.। 
४१) १. छिद्वें: द्वारे! । 

४२) १. अस्पुष्ट देव: । २ स्वाधीन । 


फिर जब वह ईश्वर--राम--सब त्र व्यापक है तब उसके इष्टका-सीताका-वियोग 
भी केसे हो सकता है-डसके सबंत्र विद्यमान रहते हुए किसीका वियोग सम्भव नहीं ह । 
इसके अतिरिक्त जब बह नित्य ह--सदा एक ही स्वरूपमें रहता है--तब बढ़ इप्ट वियोगसे 
पीड़ित भी केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है| अन्यथा उसकी नित्यता की हानि अनिषाय 
होगी ॥३७॥ 

वह समस्त छोकका स्वामी होकर अन्यके आदेशानुसार कैसे क्राय करता है ? बैसा 
करना उसे उचित नहीं है। यथा--जों राजा है वह कभी सेवकोंके कार्यकों नदी किया 
करता है ॥३८॥ 

वह सबचज्ञ होकर भी रामके रूपमें अन्य जनसे सीताकी बाताकों केसे पूछता है 
सर्वेंसमर्थ होकर भी बलि राजासे याचना कैसे करता है, गबुद्ध-जाग्रत--होकर भी केसे 
सोतः है, तथा रागसे रहित होकर भी विपय-मभोगका अभिलापी केसे होता है ? ॥१९॥ 

बह अन्य प्राणीके रामान मत्स्य, कछया, शकर, नू्सिह, वामन ( ब्राक्षण बटु ) और 
तीन प्रकारस राम होकर दखित क्‍यों हुआ है ? ॥४०॥ 

जो कर्मसे रचा गया झरीर अनेक अकारके छेदोँसे छिद्वित मलके घड़के समान 
नो मलद्वारोंसे--२ नेत्र, २ कान, २ नासिकाछिद्र, मुख, जननेन्द्रिय और गुदाके द्वारा-सब 
ओरसे अपवित्र मलका छोड़ा कर्ता हे तथा जो सभी अपबित्र ( घृणित ) वस्तुओंका घर 
है, ऐसे उस निन्य दारीरको वह ईइवर पापोंसे रह्दित व स्वतन्त्र होकर भी केसे ग्रहण 
करता है ! ॥४२१-४२॥। 


३७) ब तदिष्टाविरह । ३८) अ कुरते, ब क्‌ ड कुबते 0 तनुते । ४०) अ वामनों 5सौ त्रिधा; क पर 
प्राणी, ब दूपित । ४२) के चर्म 0 बर्म, ब कथ देह । 





धर्मपरीक्षा-१० १६१ 


विधाय दानवास्तेन हन्यन्ते प्रभुणा कथम्‌ । 
न को 5पि दृश्यते लोके पुत्राणाभपक्तारक: ॥४३ 
कथं च भक्षयेत्तप्र: सो इसरो प्रियते कथम्‌ । 
तिराकृतभयक्रोधः शस्त्र स्वीकुरुते कथम्‌ ॥४४ 
बसारुधिरमांसास्थिमज्जाशुक्रादिदूपिते । 
वर्चोगहसमें गर्भे कर्थ तिप्ठति सवंधित्‌ ॥४५ 
भत्र चिन्तयतामित्थ॑ पूर्वापरविच्ारिणास्‌ । 
त्वदीयबचने भक्ति: संपन्नास्माकपूरजिता ॥०६ 
मनों 5पि न यः शक्तः संदेहव्यपनोदने 
उतरं स कथ दत्ते परेषां हेतुवादिनाम्‌ ॥४७ 
खलु॒कत्वा त्वं तहो गच्छ जयलाभविभूषण: । 
मागयासो वय॑ देव॑ निरस्ताखिलदृषणम्‌ ॥४८ 


४३) १, निर्माप्य। २, हतक' । 


४५) १. क त्वक 
४६) १. अस्माकस्‌ | २. यज्यते । 
४७) १ स्फेटने । 
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असाधारण ग्रभावसे संयुक्त वह ईइबर दानबोंकों बना करके तत्पश्चात॒ स्वयं उनको 
नष्ट केसे करता हे ) कारण यह कि लछोकमें ऐसा कोई भी नहीं देग्या जाता हे जो अपने पुत्रों- 
का स्वयं अपकार--अहित--करता हो ॥४७३॥ 

बह सदा तृप्रिको प्राप्त होकर भोजन केसे करता है, अमर (मृत्युसे रहित) होकर मरता 
कसे है, तथा भय ब क्रोधसे रहित होकर शमस््रकों केसे स्वीकार करता है ) अर्थात यह सत्र 
परम्पर विरूद्ध है ॥२४।॥ 

बह मवज्ञ होकर चर्बी, रुधिर, मांस, हड्डियों, मज्जा और बीय आदिसे दूषित ऐसे 
पुरीपाल्य ( संडास ) के समान घृणास्पद गर्भके भीतर केसे स्थित रहता हैं ? ॥४५॥ 

इस प्रकार विचार करते हुए वे ब्राह्मण बिद्वान मनोवेगसे बोले कि हे भद्र ! हम लोग 
पूर्वापर विचार करनेबाल हैं, इसीलिए हम सबकी तुम्हारे कथनपर अतिशय भक्ति ( श्रद्धा ) 
हुई है ॥४६॥ 

जो व्यक्ति अपने ही सन्देहके दूर करनेमें समथ नहीं हे वह युक्तिका आश्रय लेनेवाले 
अन्य जनोंको केसे उत्तर द सकता है ? नहीं दे सकता है ॥।४७॥ 

यह कह करके उन्होंने मनोवेगसे कहा कि हे भद्र ! अब तुम जयलाभसे विभूषित 
होकर यहाँसे जाओ ! हम लोग समस्त दोधोंसे रहित यथाथ देवकी खोज करते हैं ॥४८॥ 
४४) अ ब भनश्नयते तृप्त । ४७) ब आत्मनापि। ४८) अ क डे है खलूक्‍त॑। 

२१ 


१६२ अमितगतिविरचिता 


जन्ममृत्युजरा रोगक्रोधलो भभयान्तकः । 
पूर्वापरविरद्धों नो देवो मृग्यः शिवाथिभि: ॥४९ 
इत्युक्तः खेचरो विप्रेनिजंगाम ततः सुधोः । 
जिनेन्द्रवबचनाम्भोभिनिरमेलीकृतमानस: १५० 
उपेत्योपवन मित्रमवादीदिति खेचर: । 
देवो इथं लोकसामान्यस्त्ववाश्रािं विचारतः ॥५९ 
इदानीं श्रूपतां सित्र कथयाम्यपरं तव । 
प्रकमं | संशयध्वान्तविच्छेदनदिवाकरम्‌ ॥५२ 
घटकाला मित्र वर्तन्ते मारते 5त्र यथाक्रमम्‌ । 
स्वस्वभावेन संपन्न: सवंदा ऋतवो यथा ॥५३ 
शलाकापुरुषास्तत्र चतुर्थे समये 5भवन्‌। 
त्रिषष्टिपरिसा सान्‍्याः शशाडूरोज्ज्वलकीतेयः ॥५४ 
५१) १ लोकसद॒श | २. अश्रयत । 
५२) १. क कथानकम्‌ । 
५३) १ सुषमसुपमकाल १, सुषमकाल २, सुखमदुःखमकाल ३, दु खमसुखमकाल ४, दु.खमकाल 
५, अतिदु:ःखमकाल ६, तेहना अनेकभेदः | २. सयुक्ता;। 
५४) १, क तस्मिन्‌ चतुर्थकाले । 
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जो विवेकी जन अपने कल्याणको चाहते है उन्हें जन्म, मरण, जरा, रोग, क्रोध, लोभ 
ओर भयके नाञक तथा प्र्वापरविरोधसे रहित वचनसे संयुक्त ( अविरुद्धभाषी ) दृवको 
साजना चाहिए ॥४०॥ 

ब्राह्मणोंके इस प्रकार कहनेपर वह विद्वान विद्याधघर ( मनोवेग ) जिनेन्द्र भगवानके 
बचनरूप जलसे अतिशय निर्मल किये गय मनसे संयुक्त होता हुआ वहाँसे चल दिया ॥५०॥ 

पश्चात्‌ वह विद्याघर उपबनके समीप आकर मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोला-- 
हे मित्र ! यह जो देव अन्य साधारण छलांगोंके समान है उसका विचार किया गया है ओर 
उसे तने सुना है । अब में अन्य प्रसंगको कहता हूँ, उसे सुन । बह तेरे संजयरूप अन्धकारके 
नष्ट करनेमें सूयका काम करेगा ॥५९-७र॥ 

हे मित्र ' अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त जिस प्रकार छह ऋतुओंकी क्रमशः यहाँ 
प्रवृति होती है उसी प्रकार इस भारतवर्ष अपने-अपने स्वभावसे संयुक्त इन छह कारछोंकी 
क्रमदाः प्रवृत्ति होती दं--सुपमसुपमा, सुषमा, सुपमदुःपमा, दु.पमसुपमा, दुःपरमा और अति 
दुःप्रमा ॥५३॥ 

उनमेंसे चतुथ कालमें श्रेष्ठ, सम्माननीय और चन्द्रके समान निर्मल कीर्तिके विस्तृत 
करनेवाले तिरेसठ ( ६३ ) शल्यकापुरुष हुआ करते हैं ॥५७॥ 


जि जज जल जज तल 5 + तल लत ल न ल्‍ 5 जी +ल+ 





४९) व जराक्रोधठोममोहभयां , अ कड इ विरोधेन | ५१) क विचारित । ५३) ब क ड ह स्वस्व- 
स्वभावसंपन्‍ना , ब सर्वदामृततो । ५४) के ड इ शलाका , अ त्रिषष्टि: , भर ढ इ परमा 


धर्मंपरीक्षा-१० १६३ 


चक्रिणो द्वादशाहुन्तश्रतुर्विंगतिरी रिता: । 
प्रत्येक नवसंख्याना रामकेशबद्ध त्रवः ५६५ 
ते सबवे 5पि व्यतिक्रान्ता: क्षोणीमण्डलमण्ड ता: । 
प्रस्यते यो न कालेन स भावो नास्ति विष्टपे ॥५६ 
विष्णनां यो इन्‍्तिमो विष्णुबंसुदेवाज़जो 5भवत्‌। 
स द्विजेगंदितो भवतेः परमेष्ठी निरकज्ञनः ॥५७ 
ब्यापिन निष्कल ध्येयं जरामरणसुदनम्‌ 
अच्छेद्यमव्ययं देवं विष्णुं ध्यायञ्ञ सीदति ॥५८ 
सोनः कम: पृथुप्रोथो नाररसहो 5थ वासनः । 
रामो रामश्व कृष्णइच बुद्ध: कल्की दश स्मृता: ॥५९ 
यसुक्त्वा निष्कलं प्राहुदंशावतंगतं ' पुनः । 
भाष्यते स बुधेर्नाप्त: पुर्वापरविरोधतः ॥६० 
५५) १, कथिता: । 
५६) १, गता:। २. क संसारे । 
५८) १. क शरीररहितम्‌। २. क नाशनम्‌ । ३. क न कप्ट प्राप्तोति । 
६०) १. अवतारगतम्‌ । 
वे ग़लकापुरुष ये कहे गये हैं--बारह ( १२) चक्रवर्ती, चोबीस (२४ ) तीथंकर 
जिन तथा बलदेव, नारायण और ग्रतिनारायण इनमभेसे प्रत्येक नौ-नी ( ९३८३-०७ ) ॥५०॥ 
प्रथिवीमण्डलको भूषित करनेबाले वे सव ही मृत्युको प्राप्त हो चुके हैं। छोकमें ऐसा 
कोई भी पदाथ नहीं हे जो कि कालके द्वारा कबलित न किया जाता हा--समयानुसार सभी 
का विनाझ् अनिवाय हे ॥५६॥ 
विष्णुओंमें वसुदेवका पुत्रस्वरूप जो अन्तिम विष्णु हुआ ह उसे भक्त ब्राद्मणोंने 
निमल परमेष्ठी कहा हे ॥०७॥ 
उनका कहना हैं कि जो व्यापी, शरीरसे रहित. जरा व मरणके विनाअक, अख्बण हनीय 
ओर अविनइव॒र उस विष्मरु देवकों अपने ध्यानका विपय बनाकर चिन्तन करता हूँ बह 
कलेशको प्राप्त नही होता है ॥५८॥ 
मत्स्य, कछबा, शकर, नृसिंह, बामन, राम ( परशुराम ), रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध और 
कल्की, ये दस विष्णु माने गय हँ--बवह इन दख अवतारोंकों ग्रहण किया करता हैं ॥५०॥ 
जिस ईइवरको पूवमें निषकल--शरीररहित--कहा गया है उसे ही फिर दस अबतारों 
को प्राप्त--क्रमसे उक्त दस दरीरोंको धारण करनेबाढा--कहा जाता है। यह कथन पृवा- 
परविरुद्ध है । इसीलिए तत्त्वज्ञ जन उसे आप्र ( देव ) नही मानते है ॥६०॥ 
५५) ड इ संख्यानं। ५७) बइ विष्णूनामन्तिमो । ५३) ब ह पृथु पोती, क ढ़ पृथु प्रोक्तो, ब रामइच 
07 क्ृष्णश्व । ६०) भ यो मुक्तो निष्कल । 


१६९४ अमितगतिविरचिता 


ग्रकरमं बलिबन्धस्य कथयामि तवाधुना । 
त॑ यो धन्‍यथा जनेनोतः प्रसाद भुग्धबुद्धिभिः ॥६१ 


बढ्धों विष्णुकुमारेण योगिना लब्धिभागिना । 
भित्र द्विजो बलिदु ट्रः संयतोपद्रवोद्यत: ॥६२ 


विष्णुना वामनीभूय बलिबंदः क्रसेस्त्रिसभि: । 
इत्येबमन्यथा लोकेगुंहोतो मढमोहिते: ॥६३ 


नित्यो निरक्षनः सुक्ष्मो मृत्यृत्पत्तिविवर्जित: । 
अवता रमसौ प्राप्तो दशधा निष्कलः कथम ॥६४ 


पूर्वापरविरोधाढ्य' पुराण लोकिकं तब। 
बदाम्यन्यदपीत्युक्त्वा खेटविग्रहमत्यजत्‌ ॥६५ 


वक़केशमहाभार: पुलिन्दः कज्जलच्छवि: । 
विद्याप्रभावत: स्थुलपादपाणिरभूदसो ॥६६ 

६३) १. क चरणे:। 
६५) १ वेपम्‌ । 
६६) १. भिल्‍्ल. । 

अब मै उस बलिके बन्धनके प्रसंगको तुमसे कहता हूँ जिस मृढवुद्धि जनान बिपरीत 
रूपसे प्रसिद्ध किया है ॥६१॥ 

विक्रिया ऋद्धिसे संयुक्त विष्णुकुमार मुनिने अकम्पनाचाय आ।दि सात सी मुनियोंक 
ऊपर उपद्रव करनेके कारण दुष्ट बछ्ि नामक ब्राह्मण मन्त्रीकों बाधा था ॥5०२॥ 

इसे मृख आज्ञानी जनोंने विपरीत रूपसे इस ग्रकार ग्रहण किया है कि विष्णुने वामन 
होकर--वेदपार्टी ब्राह्मण बटुके रूपमे बोने झरीरकों घारण करके-तीन पाँयोंक द्वारा बलि 
राजाको बाँधा था ॥६३॥ 

जो विष्णु परमेष्ठी नित्य, निलप, सूक्ष्म तथा मरण व जन्मस रहित होकर अद्रीर 
ह वह दस प्रकारसे अवतारकों कसे प्राप्त होवा ह--उसका मत्स्य आादिके रूपमे दस 
अवतारोंको ग्रहण करना कसे युक्तिसंगत कहा जा सकता है ? ॥६७॥ 

हे मित्र ' अब मे अन्य विपयकी चर्चा करते हुए तुम्हें यह बतलछाता हैँ कि लोकप्रसिद्ध 
पुराण पूवोपरविरोधरूप अनेक दोपोंसे परिपूर्ण है । यह कहकर मनोवेगने विद्यावरके झरीर- 
को-बैसी वेषभूषाकी--छोड़ दिया ओर विद्याके प्रभावसे कुटिल बालाके बोझसे सहित, 
काजलके समान वणबाला ( काछा ) तथा स्थूल पाँच और हाथोसे संयुक्त होकर भीलके 
रूपको ग्रहण कर लिया ॥६५-६६॥ 
६२) अ ड मन्त्रद्विजो, क मत्रिद्वेजो। ६३) ब इत्येव मन्‍्यते । ६४) ब मुत्योत्पत्ति । ६६) ञ कलोन्द्र 
बपुलीन्द्र, , अह स्थूलपाणिपाद, ब स्थूलक्चापपाणिर । 


धमंपरीक्षा-१० १्दप 


ततः पवनवेगो 5पि सार्जारः कपिलेक्षण: । 
मार्जारविद्यया कृष्णो विल॒प्तश्नतणो ६जनि ॥६७ 
प्रविध्य पत्तन कुम्में बिडाल विनिदेश्य सः। 
तुर्यभाताड्य घण्टाश्व निविष्टो हेमविष्टरे ॥६८ 
तुय॑स्वने श्रुते विध्रा: प्राहुरागत्य वेगत:। 

कि रे बादमक्ृत्वा त्वं स्वर्णपोठमथिष्ठितः ॥६० 
ततो 5बोचदसो विध्रा वादनामापि वेहि नो । 
करो म्यहूं कथं बादं पशुरूपो बनेचर: ॥॥७० 
यथेवं त्वं कथं रूढो मूर्ख कान्ननविष्टरे । 
निह॒त्य तरसा तुय्य॑ भट्ववादिनिवेदकम्‌ ॥७१ 

सो 5वादोदहुमारूढः कौतुकेनात्र विष्टरे। 

न पुनर्वादिदपेंण तृथंमास्फाल्य माहुना: ७७२ 


६७) १. छिन्नकर्ण । 
9२) १ है विप्रा;; क है ब्राह्मणा. । 
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तत्पह्चान पवनवेगने भी माजार विद्या प्रभावसे ऐसे बिल्शावक रूपको ग्रहण कर 
लिया जो वणसे कान्‍्ट, भूरे अथवा ताम्रवर्ण नेत्रोंसे सहित और कटे हुए कानोंसे संयुक्त 
था ॥६७॥ 

तत्यटचाल, मनोबेग बिलाबकों घड़के भीतर रखकर नगरमे गया और भेरी एवं 
घण्टाको वजाकर सुबणमय वाद्सिहासनके ऊपर जा बैठा ॥६८॥ 

उस भेरीके शब्दकों सुनकर ब्राह्मण शीत्रतासे आये ओर बोले कि अरे मूर्ख ! तू बाद 
न करके इस सुवणमय सिहासनके ऊपर क्या बेठ गया ? ॥६०॥ 

इसपर मनोवेग बाल्ण कि हे ब्राह्मणों | में ता 'बाद' इस शब्दकों भी नहीं जानता 
हूँ, फिर भला मैं पशुतुल्य वनमें विचरनेब्राछा भीछ बादको केसे कर सकता हूँ ॥७०॥ 

यह सुनकर ब्राह्मण बोल्ट कि जब ऐसा हैं तब तू मूख हकर भी श्ीघ्रतासे भेरीको 
बजाकर इस सुवर्णमय सिंहासनके ऊपर क्यों चढ़ गया। यह भरी श्रष्ठ बादीके आगमकी 
सूचना देनेवाली है ॥७१॥ 

ब्राक्षणोंके इस प्रकार पूछनेपर बह बोला कि हे विप्रो ! मैं भेरीको बजाकर इस 
सिहासनके ऊपर केबल कुतृहलछके बदा बठ गया हूँ, न कि वादी होनेके अभिमानवशश ॥७९॥ 
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६८) अ घण्टापि, ब घण्टा चु, ड ह्‌ प्रण्टाश्ष । ६९) ब क तूर्यस्वनश्रुतेविप्रा । ७१) अ क मूर्ख, बढ़ 
भद्रवादि । ७२) इ मास्फाल्यमाहतम्‌ । 


१६६ अमितगतिविरचिता 


नाहंत्व॑ यदि मूखंस्थ हेमपीठाधिरोहणे । 
उत्तिष्ठासि तदा विध्रा इस्युवत्वावततार सः ॥७३ 
विप्रेरक्तं किमायातस्त्वसञ्नेति ततो 5वदतु 
सार्जार विक्रय॑ कतुंमायातो 5हं बनेचरः ॥७४ 


ओतो: किसस्य साहात्म्यं कि सूल्यं विद्यते बद। 
हत्यसो ब्राह्मण रक्तो निजगाद बनेचरः ॥॥७५ 

अस्य गन्धेन नश्यन्ति देशे द्वादशयोजने । 

आखबो  निखिलाः सद्यो गरुडस्पेव पन्‍नगाः ॥७६ 
मल्य॑ पलानि पद्चाहद्‌ हेमस्पास्य महोजसे: । 
तदाय॑ गृह्मतां विप्रा यदि वो 5स्ति प्रयोजनम्‌ ॥७७ 
मिलित्या ब्राह्मणा: सर्वे वदन्ति सम परस्परम्‌ । 
बिडालो गृह्मतामेष मृषकक्षपणक्षमः ॥७८ 


७३) १. न योग्यत्वम्‌ । 
७५) १. मार्जारस्य, क बिडालस्य । 
७६) १. मृषका: । 
७७) १. सुवर्णस्य । २. तेजस्विन. । 

हे विश्रो ! यदि मूखकी योग्यता सुबर्णमय सिंहासनके ऊपर बैठनेकी नहीं है तो मैं 
इसके ऊपरसे उठ जाता हूँ, यह कहता हुआ चह उस सिंहासनके ऊपरसे नीचे उत्तर 
गया ॥७३॥ 

तत्प३चात्‌ उन ब्राह्मणोंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्‍यों आय हो । इसके उत्तरमें बह 
बोला कि में बनमें विचरण करनेबाला भील हूँ और इस बिल्लीको बेचनके लिए यहाँ 
आया हूँ ॥७४॥ 

इसपर ब्राह्मणोंने पूछा कि इस बिलावम क्या विज्ञेपता है और उसका मूल्य क्या है, 
यह हमें बतछाओ । उत्तरमे मनोवेग बोछा कि इसके गन्धसे बारह योजन मात्र दूरवर्ती देशके 
सब चूहे इस प्रकारसे शीघ्र भाग जाते है जिस प्रकार कि गरुड़के गन्धसे सप शीघ्र भाग 
जाते हैं ॥७५-७६॥ 

इस अतिशय तेजस्वी बिलावका मूल्य सुवणके पचास पल ( लगभग ४ तोला ) ह। 
यदि आप छोगोंका इससे प्रयोजन सिद्ध होता है ता इसे छे ढीजिए ॥७५॥ 


६ इसपर वे सब ब्राह्मण मिलकर आपसमें बोले कि यह बिलाब चूहोंके नष्ट करनेमें 
समथ हैं, अतः इसे ले लेना चाहिए ॥७८॥ 


७४) भ्र व रुक्त., इ मागतों (ह। ७५) अ इ ऊत्तों, , भ निजगाद नभशवरः । ७६) ड योजने. । ७७) डे 
हेममस्प महौ , इ हेम्नइचास्थ । 
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एकत्र वासरे द्रव्यं मृषकेयंद्विनाइयते । 
सहस्रांशो ६पि नो तस्प मल्यमेतस्थ दीयते ॥७९ 


मोलयित्वा ततो म॒ल्य॑ क्षिप्रमग्राहि स द्विजेः । 
दुरापे वस्तुनि प्राज्ञेन कार्या कालयापना ॥|८० 


नभश्व रस्ततो 5वादीत्‌ परीक्षय गृह्मतामयस्‌ । 
| कक 
दुरुत्तरान्यथा विप्रा भविष्यति क्षतिश्रुवम्‌ ॥८१ 


निरीक्षय ते विकर्णकं॑ ततो बिडालमूचिरे। 
अनव्यवस्य कर्णको निगद्यतामयं कथम्‌ ॥८२ 
खगेन्द्रनन्दनों 5गदत्ततः पथि श्रमातुराः । 
स्थिताः सुरालये बय॑ विचित्रमघके निशि॥८३ 
समेत्य तत्र मषकेर भक्ष्यतास्थ कर्णक: । 
क्षुधातुरस्य तस्थुष: सुषुप्तश्यें विचेतसः ॥८४ 
७९.) १ बिडालस्य। 

८०) १. ओतु.। २. कालक्षेपणा | 

८१) १. क नाश: । 

८२) १, कर्णरहितम्‌ । 

८४) 


१. आगत्य । २ सुरालये | ३. स्थितवत । ४. सुप्तस्य । 
चूहे एक ही दिनमें जितने द्रव्यकों नष्ट किया करते हैं उसके हजारबें भाग मात्र भी 
यह इसका मूल्य नहीं दिया जा रहा हे ॥७९।॥ 
तत्पश्चात्‌ उन ज्ाह्मणोंने मिलकर उतना मूल्य एकत्र किया और उसे देकर झीघ्र ही उस 
बिल्शबको ले लिया | ठीक भी ह--विद्वान्‌ मनुष्योंको दुर्लभ वस्तुके ग्रहण करनेमें काल-यापन 
नहीं करना चाहिए---अधिक समय न बिताकर उसे झीघ ही प्राप्त कर छना चाहिए ॥८०।॥| 
उस समय मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रो ! इस बिलावकी भली भाँति परीक्षा 
करके उसे प्रहण कीजिए, क्योंकि, इसके बिना निइचयसे बहुत बड़ी हानि हो सकती है ॥॥८१॥ 
तत्परचात्‌ वे ब्राह्मण उस बिछावको एक कानसे हीन देखकर बोल कि इसका यह एक 
कान केसे नष्ट हो गया है, यह हमें बताओ ।|८२॥ 
यह सुनकर विद्याधरकुमार बोला कि हम मागमें परिश्रमसे व्याकुल होकर रातमें 
एक देवालयमें ठहर गये थे। वहाँ विचित्र चूहे थे। वहाँ स्थित होकर जब यह बिलाव 
भूखसे पीड़ित होता हुआ गहरी नीदमें सो गया था तब उन चूहोने आकर इसके कानकों 
खा छिया है ॥८३-८७॥ 


७९) अ सहल्लांशश्चा । ८१) ब दुरन्तरान्यथा ढिजा; अक्षिति । ८२) इ त॑ं णि ते, श्र विकर्ण तं, 
अ कर्णेको, हू कर्णको। ८३) के परथश्रमा , ह्‌ परिश्रमा' | ८४) ड 'रभज्यतास्य , ड ह कर्णकौ, कष तस्थुषु' ; 
श्र सुधुप्सुपतो, ब सुषुप्सतो, क ढ॒ सुष॒प्ससो । 





१६८ अमितगतिविरचिता 


बभाषिरे ततो द्विजा नितान्तहाससंकुलाः । 
विरध्यते हठ स्फुट परत्परं वचस्तव ॥८५ 
यदीयगन्धमात्रतो द्विषद्‌ूकयोजनान्तरे । 

ब्रजन्ति तस्य मधकेबिकृत्यते कर्थ श्रुति. ॥८६ 
ततो जगाद खेचरो जिनाइहप्रिपक्षघट्पदः । 
किमेकदोषमात्रतों गता ग्रुणाः परे  इस्य भोः ॥८७ 
हिजेरवाचि दोषतों गतो इमुतो गुणो इखिलः। 

न करिजकेकबिन्दुना सुधा पलायते हि किम्‌ ॥८८ 


खगो इगदत्ततों गुणा न यान्ति दोषतो 5म्रुतः । 
विवस्वतो | ब्रजन्ति कि करास्तमोविमादिता: ॥८९, 


बय॑ दरिद्रनन्दना वनेचराः पशुपमाः । 
भवद््रित्र न क्षमाः प्रजल्पितुं सम॑ बुधेः ॥९० 


८६) १. भज्यते । २. कर्णक.। 
८७) १. अन्ये। 
८९) १. सूर्यस्थ । २. राहुविमर्दात्‌। 


५५०७८ ०ट ले > ५ जी जद +ट ५ + 





यह सुनकर वे ब्राह्मण अतिशय हँसी उड़ाते हुए बोले कि रे मूख | तेरा यह कथन 
स्पष्टतया परस्पर विरुद्ध हे--जिसके गन्ध मात्रसे ही बारह योजनके भीतर स्थित चूहे भाग 
छ बहु हे ञ 

जाते हैं उसके कानको वे चूहे केसे काट सकते हैं. ? ॥८५-८६॥ 

इसपर जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंका भ्रमर--जिनेन्द्रका अतिशय भक्त--वह 
मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! क्‍या केवछ एक दढोप से इसके अन्य सब गुण नष्ट 
हो गये ? ॥८७॥ 

इसके उत्तरमें वे ब्राह्मण बोले कि हाँ, इस एफ ही दोपसे उसके अन्य सब गुण नष्ट हो 
जानेवाले ही है । देखो, कंजिककी एक ही बँदसे क्या दूध नष्ट नही हो जाता है ? अवश्य 
नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 

इसपर विद्याधर बोला कि इस दोपसे उसके गुण नहीं जा सकते हैं। क्या कभी राहुसे 
पीड़ित हाकर सूयके किरण जाते हुए देखे गये हैं ? नही देखे गये है ॥८०।॥ 


हम लिधनके पुत्र होकर पशुके समान बनमें विचरनेवाले हैं। इसीलिए हम आप- 
जैसे बिद्वानोंके साथ सम्भाषण करनेके छिए समर्थ नहीं हैं ॥००॥ 


बन न गरु जज खट्टे अज>- 


८६) ब तदीय , अ बविकल्पते, व विकर्त्यते, हू बिकृन्तते । ८८) अ क ड हू ततो 0 5मृतो, अपय: णि 
सुधा । ९०) अ वनेचरा अपरिविमा । 
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दिजा जजल्पुर्र नो तवास्ति दृषणं स्फुटम्‌ । 

बिडालदोषवारणं कुरुष्व सो 5गदीत्त तः ॥९१ 

करोम्यहूं द्विजा: परं॑ भषडज्ि रोश्वरेः समम्‌ । 

बिभेति जल्पतो सनः पुरस्थ नायकेसंस ॥९२ 

यदि भवति मनुष्य: कृपसण्डुकतुल्य 

कृतकबधिरकल्पः क्लिष्ठ भत्योपमान:ः । 

अवितथम॒पि तत्त्वं जल्पतो मे महिष्ठा 

भवति सनसि शड्भूग भोतिमारोपयन्ती ॥९३ 

श्र॒तं न सत्य॑ प्रतिफ्यते यो बूते लघायो $पि निज गरीयः । 
अनोक्षमाणों परवस्तुमानं त॑ कृपम्रण्डकसमं वदन्ति ॥९४ 
विशुद्धपक्षो जलघेरुपेतो कदाचनापृच्छच्त दर्द्रेण । 

कियानसो भद्र स सागरस्ते जगाद हंसो नितरां गरिष्ठः ॥९५ 
प्रसाय बाहू पुनरेवमचे भद्ाम्बुराशिः किसियानसो स्थात्‌ । 
अवाचि हंसेन तरां महिएः स प्राह कृपादपि कि मदीयात्‌ ॥५६ 


९१) १. बिडाले। ०९२) १. वारणम्‌ । २. पण। 
९३) १. तहि। २. सत्यम्‌ । ३. भो गरिप्ठा द्विजा.; क है विप्रा:। 
९.४) १. न मन्यते । २. पुरुष । 
९५) 
) 


१, आगत.। २. कस्मादागत., सागरात्‌ इति कथिते। ३. राजहंस. । ४. तव । 
२६) १ क अतिशयेन । २. गुरुतर ; क गरिष्ठः 


जज लत 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर ब्राह्मण बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं हैं, यह 

स्पष्ट ह । तुम बिछावके इस दोषका निवारण करो। यह सुनकर मनोवेग बोला कि ठीक है 
मैं उसके इस दोषका निवारण करता हूँ, परन्तु द्वे विप्रो ! इस नगरके नेतास्वरूप आप-जैसे 
महापुरुषोंके साथ सम्भाषण करते हुए मेरा मन भयभीत होता है ॥९१-९.२॥ 

यदि मनुष्य कूपमण्डूकके सदृह, कृत्रिम बधिर ( बहिरा ) के समान अथवा क्लिष्ट 
सेवकके समान हो तो हे महापुरुषो ! यथाथं भी वस्तुम्वरूप को कहते हुए मेरे मनमें भयको 
उत्पन्न करनेवाली शंका उदित होती हे ||९३॥ जो मनुष्य सुने हुए बृत्तको सत्य नहीं मानता हे 
अपनी अतिशय छोटी बस्तुको भी जो अत्यधिक बड़ी बतछाता है, तथा जो दूसरेके वस्तु 
प्रमाणको नहीं देखता है--उसपर विश्वास नहीं करता हैँ; बह मनुष्य कूपमण्ड्रकके समान 
कहा जाता है ॥९४॥ 

उदाहरणस्वरूप एक विशद्ध पक्ली--राजहंस--किसी समय समुद्रके पास गया। 
उससे मेंढकने पूछा कि भो भद्र | बह तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा हे । इसपर हंसने कहा कि 
बह तो अतिशय विज्ञाल हूँ ॥९०।॥ 

यह सुनकर मेंढक अपने दोनों हाथोंको फेलाकर बोल्य कि हे भद्र ! क्‍या वह समुद्र 
इतना बड़ा है । इसपर हंसने कहा कि वह तो इससे बहुत बड़ा है । यह सुनकर मेंढक पुनः 
बोला कि क्या बह मेरे इस कुएँसे भी बड़ा है ॥९६॥ 


९१) क सो ध्वदत्ततः। ९२) ब पुरशच; अ नायक. समम्‌ । ९३) अ ब क इ बधिरतुल्य: । ९४) ब तत्कूप । 
२२ 
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इत्थं त यः सत्यमपि प्रविष्ट गह्लाति मण्डकससों निकृष्टः। 
न तस्य तत्त्वं पटुभिनिवेद्यं कुबन्ति कार्य विफल न सन्त: ॥९७ 
स्वजनशकुनशब्देबायिंसाणो ६पि कार्य 
विरचयति कुधोयंस्ताननाकण्य लुब्घे: 
पटुपटहनिनावेइछादयित्वान्य शब्द 
फृतकबधिरनामा भण्यते इसो निकृष्ट: ॥९.८ 
अदायकं दुष्ट्मभात सतष्णं विबुध्यप्तानो ५पि जहाति भूषम्‌ ! 
न यश्चि रक्‍्लेशमवेक्षमाण: स क्लिष्टभुर्यों 5कथि गहँणीय : ॥९९ 
एभिस्तुल्या विगतसतयो ये नरा: सन्ति दोनाः 
कार्याकार्यप्रकटनपरं वाक्यमुद्धुयमानाः । 
नित्यां लुक्ष्मों बुधजननुतामीक्ष्यमाण रदोषे -- 
स्तत््यं तेघाममितगतिभिर्भाषणोयं न ससख्िः ॥१०० 

इति धमंपरीक्षायाममितगतिकृताया दशम: परिच्छेद: ॥१०॥ 


ध७०७८५०- >> 


९७) १. वुथा । 
९८) १. स्वजनादीनु; क शब्दान्‌ । २. अवगण्य । रे. लोभी । ४. क नीच: । 
९९) १, निन्दनीय.। १००) १. स्फेटमाना: । २. क श्रेष्ठबुद्धिमहिते. । 


ननजनिना “ता - 
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इस प्रकार जो दूसरेके द्वारा उपदिष्ट सत्यकों भी ग्रहण नहीं करता है वह निकृष्ट 
मनुष्य मेंढक समान कहा जाता है । चतुर जनोंको उस मेंढक समान मनुष्यके लिए वस्तु 
स्व॒रूपका कथन नहीं करना चाहिए। कारण यह कि सत्पुरुष कभी निरथंक कायको नहीं 
किया करते हैं ॥९७॥ 
जो दुबेद्धि मनुष्य आत्महितैषी जनोंके शब्दों द्वारा और अश्ुभसूचक शब्दोंके द्वारा 
रोके जानेपर भी उन्हें नहीं सुनता हे ओर लोभवज्ञ उन हाब्दोंकों भरी आदिके शब्दोंसे 
रछादित करके--उन्हें अभिहतत करके--कायको करता है वह निकृष्ट मनुप्य क्रतकबधिर 
कहलाता है ॥९८।॥ 
जो सेवक राजाको न देनेबाला, दुष्टबुद्धि और छोभी जानता हुआ भी उसे नहीं 
छोड्ता हे व दीघ काल तक क्लेशको सहता रहता है, वह निनन्‍्दनीय सेवक क्लिष्ट भृत्य 
नामसे कहा गया है॥९९।| 
जो निकृष्ट जन इन तीन मलुष्योंके समान बुद्धिहीन होकर योग्य-अयोग्य कार्यको 
प्रकट करनेवाले वाक्यकी अवद्देलना किया करते हैं उनके आगे विद्वान जनोंसे स्तुत व 
निर्दोष ऐसी अविनश्वर लक्ष्मी--मुक्ति कान्ता-की अभिलापा करनेवाले अपरिमित ज्ञानी 
सत्पुरुषोंको तक्त्वका उपदेश नहीं करना चाहिए ॥१००॥ 
इस प्रकार अमितगतिबिरचित धमपरीक्षामें दशम 
परिच्छेदर समाप्त हुआ ॥१ना 


">++। 


९७) ब विफल समस्त. । ९९) अब मपेक्षमाण.। १००) क लक्ष्मो विवुधनमिता, ब ड जननता ; अ 
“फ्रिष्पमाणरदोप, ब भिष्यमाणेरदोपा , अ हि ० न । व इति दशम- परिच्छेद. । 





[११] 


अथ प्राहुरिम विप्रा बयं मर्खा: किसोदुशाः । 

न विद्यो येत युकत्यापि घटमानं बचः स्फुटम्‌ ॥९ 
ततो इभ्रणीत्‌ खगाधोशनन्दनों बुधनन्दनः । 

यद्येवं श्रयतां विध्रा: स्फुटयामि सनोगतम्‌ ॥२ 
तापसस्तपसामासीद्थ सण्डपकोदशिक: । 

निवासः कृतदोधाणां सहुसासिब भास्करः ॥३ 
विशुद्धविग्रहैरेष नक्षत्रेरिव चन्द्रमा: । 

निविष्टो' भोजनं भोक्‍तुं तापसेरेकदा सह ॥४ 


संस्पशंभोतचेतस्काश्वण्डालभिव गहितम्‌ । 
«पे २ ब्क् 
एन निषण्णमालोक्य सर्वे ते तरसोत्यिताः ॥५ 


8 पड कल पी सके रतन ० + 4७ज४-ी+- 


१) १. क मनोवेगं प्रति । 
२) १. क प्रगटयामि । 

४) १ उपविष्ट:। 

५) १. मण्डपकौशिकम्‌ । २. उपविष्टम ! 
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मनोवेगके उपयुक्त भाषणको सुनकर ब्राह्मण उससे बोले कि क्या हम छोग ऐसे मूख 
हैं. जो युक्तिसे संगत वचनको भी म्पष्टतया न समझ सके ॥१॥ 

यह सुनकर विद्याधरराजका वह विद्वान पुत्र बोला कि हे विप्रो! यदि ऐसा हे-- 
जब आप विचारपूबक युक्तिसंगत वचनके ग्राहक हँ--तब फिर मै अपने मनोगत भावको 
स्पष्ट करता हूँ, उसे सुनिए ॥२॥ 

तपोंको तपनेबाला एक मण्डपकौशिक नामका तपस्वी था। जिस श्रकार सूय तेजपुंजका 
निवासस्थान हे उसी प्रकार वह किये गये दोषोंका निवासस्थान था ॥३॥ 

एक समय वह भोजनका उपभोग करनेके लिए पवित्र शरोरवाले तपस्वियोंके साथ 
इस ग्रकारसे स्थित था जिस प्रकार कि बिशुद्ध शरीरवाछे नक्षत्रों साथ चन्द्रमा स्थित 
होता है ॥४॥ 

वे सब तपस्वी घृणित चाण्डालके समान इसे बेठा हुआ देखकर मनमें उसके स्पञ्मसे 
भयभीत होते हुए वहाँसे शीघ्र उठ बेठे ॥५॥ 


3>+ >> 


२) ब ततो वेगात्‌, ब स्पष्टयामि, क स्पृष्टयामि 007 स्फुटयामि | ५) क एकं, ड इ एवं 007 एनम्‌; इ विषण्णं । 





जज 





१७२ अमितगतिविरचिता 


तेनेव तापसाः पृष्टाः सहभुझ्लानमुत्यिता: । 
सारमेयमिवालोक्य कि मां यूयं निगद्यतास्‌ ॥६ 
अभाषि तापसेरेष' तापसानां बहिभंव:ः । 
कुमा रम्रह्म चारी त्वमदृष्टतनयानतः ॥७ 
अपुत्रस्य गतिरनास्ति स्वर्यो न च्र तपो यतः | 
ततः पुत्रमुख दृष्टवा श्रेयसे क्रियते तपः ॥८ 


तेन गत्वा ततः कन्यां पाचिताः स्वजना निजाः 
बयो 5तोततया नादुस्तस्मे तां ते कंचन ॥० 


भूषो 5पि तापसाः पृष्टा वेगेनागत्य तेन ते १ 
स्थविरस्य न में कन्यां को ५पि दत्ते करोमि किस ॥१० 


तेरुक्त विधवां रामां संगुह्य त्वं गुहो भव । 
नोभयोविद्यते दोष इत्युक्तं तापसागमे ॥१९ 


क्र ही कडी 53८ जिम ही के बस 


६) १. मण्डप्कौशिकेन । 

७) १. क मण्डपकौशिक प्रति। २. भूतः । 
९) १९. मण्डपकौशिकाय । २. ते स्वजना: । 
१०) १. क वृद्धस्य । 


बज तज+ | जी जिडक अअण -++++ 


तब उसने उन तपस्त्रियोंसे पूछा कि तुम छोग साथमें भोजन करते हुए मुझ कुत्तके 
समान देखकर क्यों उठ बठे हो, यह वतलाओं ॥३॥ 


इसपर तपस्वियोंने उससे कहा कि तुमने बालूबद्य चारी हनेसे पुत्रका मुख नहीं देगा 
है, अतएब तुम तपस्वियोसे बहिभत हो। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पुरुषकी न गति 
है, न उसे स्वग प्राप्त हो सकता है, ओर न उसके तपकी भी सम्भ!वना हे । इसीलिए पुत्रकें 
मुखकों देखकर तत्पएहचान आत्मकल्याणके लिए तपकों किया जाता है ॥७-८॥ 


तपर्वियोंके इन वचनोंको सुनकर उस मण्डपकोशिकने जाकर अपने आत्मीय जनोंसे 
कन्याकी थाचना की | परन्तु विवाद योग्य अबस्थाके बीत जानेसे उसे उन्होंने किसी भीं 
प्रकारसे कन्या नहीं दी ॥०॥ 


तब उसने शीघ्र आकर उन साघुओंसे पुनः पूछा कि बृद्ध हो जानेसे मुझे काई भी 
अपनी कन्या नहीं देना चाहता, अब मैं क्या करूँ ! ॥१०॥ 


यह सुनकर उन तपस्वियोंने कहा कि द्वे तापस ! तुम किसी विधवा स्त्रीकों ग्रहण 


करके--इसके साथ बिवाह करके--शूहस्थ हो जाओं। ऐसा करनेसे दोनोंकों कोई दोप नहीं 
छगता, ऐसा आगममें कहा गया है ॥११॥ 


)भ ते तेन। ८)बक ढइ न तपसों यत । ९) ह कदाचन | ११) ब क ड़ है क्वापि ि रामा; 
हू सुखी (४ गुही, अ दोषमि , इ इस्युक्तस्ता । 


धर्मपरीक्षा-११ १७३ 


'पत्पौ प्रब्नजिते क्‍लोबे-प्रणष्टे पतिते घृते । 
पत्नस्वापत्सु नारीणां पतिरनन्‍्यों बिधीयते ॥१२ 


तेनातो विधवाग्राहि तापसादेशर्बातना ।' 
स्वयं हि विषये लोलो गुवदिशेन कि जन: ॥१३ 


तस्प' तां सेवभानस्य कन्याजनि सनोरमा | 
नीति स्वंजनाभ्यर्थ्या' संपत्तिरिव रूपिणी ॥१४ 


हरनारायणब्रह्मशक्रादोनां दिवोकसाम्‌ । 
या दुर्वारसवर्धिष्ट वर्धयन्ती सनो भवम्‌ ॥१९ 
तप्रचामीकरच्छाया छाय। तामाजनिष्ट या। 
कलागुणबबंधाभोष्टे:ः सकलैनिलयीकृता ॥१६ 
१२) १. मात्रा पुत््या भगिन्या वा पुत्रार्थ प्राथितो नर:। यः पुमान्‌ न रतौ भुडक्ते स भवेत्‌ ब्रह्महा 
पुन' (?)। 
१४) १. मण्डपकोशिकस्य । २. न्यायम्‌ । 
१५) १. ब्रह्मा । 





यथा--पतिके संन्‍्यासी हो जानेपर, नपुंसक प्रमाणित हानेपर, भाग जानेपर, भ्रष्ट 
हो जानेपर और मर जानेपर; इन पॉच आपत्तियोंमें स्त्रियोंके छिए आगममें दूसरे पतिका 
विधान दे--उक्त पाँच अवस्थाओंमें किसी भी अवस्थाके प्राप्त दोनेपर स्त्रीको अपना दूसरा 
विवाह करनेका अधिकार प्राप्त है ॥१२॥ 


तपस्वियोंके इस प्रकार कहनेपर उसने उनकी आज्ञानुसार विधवाको ही ग्रहण कर 
लिया । ठीक हो है, मनुष्य विषयोपभोगके लिए स्वयं छालागयित रहता है, फिर गुरुका बैसा 
आदेश प्राप्त हो जानेपर तो कहना ही क्‍या हैं--तब तो वह उस विपयसंवनमें निमग्न 
होगा ही ॥१३॥ 


इस प्रकार सब जनोंसे प्राथेनीय नोतिके समान डस विधवाका सेवन करते हुए 
उसके एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई जो मूतिमती सम्पत्तिके समान थी ॥१४७॥ 


बह कन्या महादेव, विष्णु, ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवताओंके कामदेवको बृद्धिगत 
करती हुई क्रमश: बृद्धिको प्राप्त हुई ॥१५॥ 

बह तपे हुए सुवणके समान कान्तिवाली थी । उसका नाम छाया था। बह्द विद्धानोंको 
अभीष्ट सब ही कछा-गुणोंका आधार थी ॥१६॥ 
१२) भ प्रतिष्टे। १३) श्र तेनेव 0 तेनातो; ड इ विधिनाग्राहि; भ्र लोभो ि लोलो; इ कि पुन. । 
१४) इ नीति.” स्यर्थ्य । १५) ब मनोभुवम्‌ । १६) क ढ कलागुणगणरिप्टे; ब कहता. । 


१७४ अमितगतिविरचिता 


विजित्य सकछा राम्ाः स्थिता या कान्तिसंपदा । 
यस्या: समजनि च्छाया स्वकीयादर्शा सं भवा ॥९७ 
असुष्य बन्धुरा कन्या साजनिष्टाष्टवाषिकी । 
परोपकारिणी लक्ष्मी: कंपणस्येव मन्दिरे ॥१८ 
अवादोदेकदा कान्तामसो सण्डपकोशिकः । 
तीथंयात्रां प्रिये कु्वं: समस्ताघविज्ञो घिनोम्‌ ॥१९ 
देवस्थ काञ्चनच्छायां छायां प्रत्यप्रयोवनाम्‌' । 
कस्य कान्‍्ते करन्यासीकु्बहे शुभलक्षणाम्‌ ॥२० 
यस्येवेषाप्यंते कन्या गृहीत्वा' सो इपि तिप्ठति । 
न को 5पि विद्यते लोके रामारत्नपराइमुखः ॥२१ 
“हिजिल्नसेवितो रद्ो रामादत्ताघ॑विग्रह: 
मन्मथानलतप्राज़ः सर्बदा विषमेक्षणः ॥२२ 











१८) १. मण्डपकौशिकस्य मन्दिरे । 

२०) १. नवयौवनास्‌ । २. कस्य देवस्य हुस्ते थवणिकां (?) रक्षणाय । 
२१) १. कन्याम्‌ । 

२२) १. हे नाथ, ईद्वरस्य दीयताम्‌, हे कान्‍्ते ईश्वरस्य वृत्तं शूणु । 


क्ंििजिजज जज जज बन तन *“»>ता+++-->+तलभ +->+->++«०  ->-... >> ७3->--+--+->+5- -- अजनी मे + >> ला “ बे 


वह अपनी कान्तिरूप लक्ष्मीसे सब ही स्त्रियोंको जीतकर म्थित थी। उसके समान 
यदि कोई थी तो बह दर्पणमें पड़नेवाली उसीकी छाया थी--अन्य कोई भी स्त्री उसके 
समान नहीं थी ॥१७॥ 

मण्डपकौशिककी वह कन्या करमसे बृद्धिको प्राप्त होकर आठ वर्षकी हो चुकी थी। 
बह उसके यहाँ इस प्रकारसे स्थित थी जेसे मानों कपण ( कंजूस )के घरमें परोपकारिणी 
लक्ष्मी ही स्थित हो ॥१८॥ 


एक समय बह मण्डपकोशिक अपनी ख्लीसे बोछा कि हे प्रिये! चछों हम समस्त 
पापको शुद्ध करनेबाली तीथयाज्रा करें ॥१९॥ 


परन्तु दे सुन्दरि ! सुबणके समान निर्मेल कान्तिबाली ब नबीन यौवनसे सुशोभित 
इस उत्तम लक्षणोंसे संयुक्त छायाको किस देवके हाथमें सौपकर चले ।|२०॥ 

कारण यह कि जिसके लिए यह कन्या सौपी जायेगी बही उसको ग्रहण करके--अपनी 
बनाकर--स्थित हो सकता है, क्‍योंकि, लोकमें ऐसा कोई भी नहीं है. जो स्रीरूप रत्नसे 
बिभ्रुख दिखता हो ॥२१॥ 

यदि महादेवके हाथोंमें इसे सौंपनेका विचार करें तो वह सर्पोसे--चापलूस जनोंसे-- 
सेबित और सदा विषयदृष्टि रखनेवाला--तीन नेत्रोंसे सहित--होकर दइर्ीस्में कामरूप 


१७) प या , अे संपदाम्‌; क ड समाजनि । १ ८) ब हृवरधिणी । १ ९) व कुर्म , ब के विदोधनी । २०) 
व के ऊुनहें। २१) अ यस्य वैषा, क ड इ यस्य चैंपा । २२) अ डिजिह्लैः । 
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देहस्थां पावंतों हित्वा जाह्ल॒बों यो निषेबते। 

स मुञ्चति कर्थ कन्यामासाथोत्तमलक्षणाम्‌ ॥२३ 
पस्य ज्वलूति कामार्निहुँदये दुनिवारण: । 
दिवानिद्ं महातापो जलधेरिव वाडव: ॥२४ 
कर्थ तस्यापंयाम्पेनां घंटे: कामिनः सुताम्‌ । 
रक्षणायाप्यंते दुग्धं सार्जारस्थ बुधेनहि ॥२५ 
'सहस्नर्पाति गोपोनां तू्ति षोडशभिहंरिः । 

न सदा सेव्यमानाभिनंदो भिरिव नीरधिः ॥२६ 


गोपोनिषेवते हित्वा यः पद्मां हृदये स्थिताम्‌ । 
स प्राप्प सुन्दरां रामां कथ्थ मुझ्चति माधवः ॥२७ 


ईदुशस्प कर्थ विष्णोरपंयासि शरोरजाम्‌ । 
चोरस्प हि करे रत्न केन त्राणाय दोयते ॥२८ 


२५) १. रुद्रस्य । 
२६) १. तहि विष्णो:। 











अग्निसे सन्तप्त रहता है। इसीलिए उसने आधा शरीर ल्लीको-पार्बतीको-दे दिया है । 
इसके अतिरिक्त बह अपने शरीरके अधभागमें स्थित उस पाबेतीकों छोड़कर गंगाका सेबन 
करता है । इस प्रकारसे भलछा वह इस उत्तम लछक्षणोंवाली कनन्‍्याकों पा करके उसे कैसे छोड़ 
सकता है ? नहीं छोड़ सकेगा ॥२२-२३॥ 


जिस प्रकार समुद्रके मध्यमें अतिशय तापयुक्त बडवानल दिनरात जलता हे उसी 
प्रकार जिस महादेवके हृदयमें निरन्तर कष्टसे निवारण की जानेबाली कामरूप अग्नि जला 
करती दे उस कामी महादेवके लिए रक्षणाथ यह पुत्री कैसे दी जा सकती है-- उसके लिए 
संरक्षणकी दृष्टिसे पुत्नीकों देना योग्य नहीं है । कारण कि चतुर जन रक्षाके विचारसे कभी 
बिल्लीको दूध नहीं दिया करते हैं |।२४-२०॥ 


जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियोंके भी सेबनसे कभी सन्तुष्ट नहीं होता उसी प्रकार 
जो बिष्णु सोलह हजार गोपियोंके निरन्तर सेवनसे कभी सनन्‍्तोषको प्राप्त नहीं होता हे तथा 
जो हृदयमें स्थित लक्ष्मीको छोड़कर गोपियोंका सेवन किया करता है. बह विष्णु भी भला 
सुन्दर ल्लीको प्राप्त करके उसे कैसे छोड़ सकेगा ? बह भी उसे नही छोड़ेगा । इसीलिए ऐसे 
कामी उस विष्णुके छिए भी मैं अपनी प्यारी पुत्रीकों केसे दे सकता हूँ ? उसे भी नहीं देना 
चाहता हूँ । कारण कि ऐसा कौन-सा बुद्धिमान्‌ है जो चोरके हाथमें रक्षाके विचारसे रत्नको 
देता हो ! कोई भी नहीं देता हे ॥२६-२८॥ 


२३) व मुझते । २७) क गोपी; ब ड इ हित्या पद्मा च, हू कन्या |० रामा । २८) डइ तु णिहि। 
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“मुल्यदर्शनसात्रेण सार वृत्त मुमोच यः । 

स ब्रह्मा कुरुते कि न सुन्दरां प्राप्प फासिनोम्‌ ॥२९ 
एकदा विष्ट रक्षोभे' जाते सति पुरंवरः । 

पप्रच्छ घिषणं साधो केनाक्षोभि समासनम्‌ ॥३० 
जगाद धिषणो देव ब्रह्मणः कुबंतस्तपः । 
अर्धाष्टाब्द्सहज्नाणि' वर्तंन्ते राज्यकाइक्षया ४३९ 
प्रभो तपःप्रभावेण तस्थायं महता तव । 
अजनिष्टासनक्षो भस्तपसा कि न साध्यते ॥३२ 

हरे' हर तपस्तस्य स्व प्रेयं स्त्रियमुत्तमाम्‌ । 
नोपायों वनितां हित्वा तपसां हरणे क्षमः ॥३३ 
प्राहं प्राहमसो स्त्रीणां दिव्यानां तिलसात्रकम्‌। 
रूपं निवंतंयासास भव्यां रामां तिलोत्तमाम्‌ 0३४ 


२९) १. ततः ब्रह्मणे । 

३०) १. क सिंहासन चञ्चल जाते सति। २. बृहस्पतिम्‌ । 
३१) १. क चत्वारि सहस्नाणि । २. भवन्ति । 

३३) १. हे पुरन्दर; क है इन्द्र | २. हरणं कुरु। 

३४) १. क गुहीत्वा | २. इन्द्र: । 
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जिस ब्रह्मदेवने तिलोत्तमा अप्सराके नृत्यके देखने मात्रसे ही संयमकों छोड़ दिया वष्ट 
भी सुन्दर रमणीकों पाकर क्यान करेगा ? वह भी उसके साथ विषयभोगकी इच्छा 
करेगा दी ॥२०॥ 

उक्त घटनाका वृत्त इस प्रकार हे--एक समय इन्द्रके आसनके कम्पित होनेपर उसने 
अपने मन्त्री श्ृहस्पतिसे पूछा कि हे साधो! मेरा यह आसन किसके द्वारा फम्पित किया 
गया है ॥३०॥ 

इसके उत्तरमें बृहस्पतिने कहा कि हे देव ! राज्यकी इच्छासे ब्रह्माको तप करते हुए 
चार हजार बष होते हैं। हे प्रभो ! उसके अतिशय तपके प्रभावसे ही यह आपका आसन 
कम्पित हुआ है। सो ठीक भी है, क्योंकि, तपके प्रभावसे क्‍या नहीं सिद्ध किया जाता है ? 
अथौत्‌ उसके प्रभावसे कठिनसे भी कठिन काय सिद्ध हो ज्ञाया करता हे ॥३१-३२॥ 

हे देवेन्द्र | तुम किसी उत्तम स्त्रीको प्ररित करके उसके इस तपको नष्ट कर दो, क्योंकि, 
तपके नष्ट करनेमें स्लीको छोड़कर और दूसरा कोई भी उपाय समथ नहीं है ॥३३॥ 


तदलुसार इन्द्रने दिव्य ख्रियोंके तिछू-तिछ मात्र सौन्दर्यको लेकर तिछोत्तमा नामक 
सुन्दर ख्लीकी रचना की ॥३४॥ 
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२९) व साखूत्त । ३१) ष अरधंष्टाप्टहुसाणि, इ राजकाइक्षया । ३३) ब तपस्तत्त्व॑ प्रेर्यत स्त्रिय; ब क ड॒ हू 
तपसो हरणे परः । 
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गत्वा त्वं तपसा रिक्त कुदठव कमलासनम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रेषयामास वृत्रहा तां तिलोत्तमाम्‌ ॥१५ 
सनो सोहयितु वक्ष जोर्ण मच सिवोजितम्‌ । 

ब्रह्मणः पुरतश्मक्ने सा नृत्य रससंकुलम ॥२६ 
इरोरावयवा गुह्या वक्षिता दक्षया तथा । 

मेघा वर्धयितु' सद्च: कुसमायुधपावपस्‌ ॥३७ 


पादयोज॑डूडयोरूबॉविस्तीर्ण जघनस्थले । 
नाभिबिम्बे स्तनहन्दे प्रोवायां सुखपडद्धूजे ॥३८ 
वृष्टिविश्रम्थ विश्रम्य धावमाना समन्ततः । 
ब्रह्मणो विग्रहे तस्याश्विरं चिक्रोड चझचला ॥३९ 
बिभेद हृदयं तस्थ मन्दसंचारकारिणो । 
बविलासविश्वमाधारा सा विन्ध्यस्थेव नमंदा ॥४० 


३५) १ इन्द्र: । 

३६) १. चित्तरज्नकं नृत्तम्‌ । 

७) १. क कामदेव । 
३९) १. दृष्टि:। 
४०) १. क पर्वतस्य । 
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तत्पश्चात उस इन्द्रने तुम जाकर ब्रह्मदेवको तपसे रहित ( भ्रष्ट ) कर दो' यह कृ्दकर 
उक्त तिलोत्तमाको ब्रह्माजीके पास भेज दिया ॥रे५।। 

उसने वहाँ जाकर ब्रह्मदेवके आगे पुरानी मदिराके समान मनके मोहित करनेमें 
समथ व रसोंसे परिपुण उत्कट नृत्यको प्रारम्भ कर दिया ॥३६॥ 


उस चतुर अप्सराने नृत्य करते हुए कामरूप बवृक्षकों शीघ्र बृद्धिगत करनेके लिए 
जलूप्रद मेघोंके समान अपने गोपनीय अगोंको--कामोद्दीपक स्तनादि अवयबोंको प्रदर्शित 
किया ॥३७॥ 

उस समय उसके दोनों पावों, जंघाओं, ऊरुओं, विस्ठदृत जघनस्थल, नाभिस्थान, 
स्तनयुगल और मुखरूप कमलपर क्रमसे विश्राम ले-लेकर--कुछ देर ठहर-ठहरकर सब ओर 
दोड़नेवाली ब्रह्माजीकी चंचल दृष्टि वक्त तिलोत्तमाके शरीरके ऊपर दीर्घ कार तक खेलती 
रही ॥३८-३९।॥ 


इस प्रकार धीरे गमन करनेवाली व विलास एवं विश्रमकी आधारभूत--अनेक 
प्रकारके हाव-भावको प्रदर्शित करनेबाली--उस तिलोत्तमाने, जिस प्रकार नर्मदा नदीने 
विन्ध्य जेसे दीघेकाय पबतके मब्यभागकों खण्डित कर दिया, उसी प्रकार ब्रह्माजीके हृदयको 
खण्डित कर दिया, उसने उनके मनको अपने बश़में कर लिया ॥४०।॥ 


३५) ब ते 0 त्वं। ३६) ब नृत्तं। ४०) क ह्‌ मन्द संचार ; अ विज्रमाकारा ! 
२३ 
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रक्‍त॑ विज्ञाय तं वृष्टया दक्षिणापश्चिमोत्तरा: । 
अमयन्‍्ती मनस्तस्य बच्चास क्रमतो दिशः ४४२ 
छडज्जमान: स देवानां वलित्वा न निरक्षत । 
लज्जाभिमानमायाभि: सुन्दर क्रियते कुतः ॥४२ 
तपो वर्षसहल्रोत्यं दत्त्वा प्रत्येकमस्तघीः । 
एकेकस्यां स काष्ठायां विवुक्षुस्तां व्यधान्मुखम्‌ ॥४२ 
भूषण सक्तवु् दृष्ट्वा साररोह नभस्तलूम्‌ । 
योषितो रक्तचित्तानां वडु्चनां कां न कुयंते ॥४४ 
पञ्चवर्षशतोत्यस्थ तपसो महसा स ताम्‌ 
विदृक्षुरककरोद व्योसम्ति रासभोयम्सों शिरः ॥४५ 
न बभूव तपस्तस्य न नतंनविलोकनम्‌ । 
अभूदुभयविश्रंश्ों ग्रह्मणो रागसंगिनः ॥४६ 


४१) १. अवलोकनेन । 
४३) १. विलोकनवाञुछया । 
४४) १. तिलोत्तमा। 
.. फिर वह दृष्टिपातसे उन्हें अनुरक्त जानकर उनके मनको दक्षिण, पश्चिम और उत्तरकी 
ओर घुमाती हुई क्रमसे इन दिशाओंमें परिभ्रमण करने लगी ॥४१॥ 

उस समय ब्रह्माजीने देवोंकी ओरसे छज्जित होकर उन-उन दिशाओंकी ओर मुखको 
घुमाते हुए उसे नहीं देखा | ठीक हे--लछज्जा, अभिमान और मायाचारके कारण भल्ण सुन्दर 
( उत्तम ) काये कहाँसे किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता है ॥७२॥ 

तब उन-उन दिश्ञाओंमें उसके देखनेकी इच्छासे उन ब्द्याजीने बुद्धिहीन होकर एक- 


एक हजार ब्षके उत्पन्न तपके प्रभावकों देते हुए एक-एक दिशामें एक-एक मुखकी रचना 
की ॥४३॥ 


इस प्रकार वह उनको अपनमें अतिशय आसक्तदृष्टि--अत्यधिक अनुरक्त--देखकर 
आकाझमें ऊपर चली गई। ठीक ही है, स्लियाँ अपनेमें अनुरक्त हृदयवाले पुरुषोंकी कोन-सी 
बंचना नहीं किया करती हैँ-वे उन्हें अनेक प्रकारसे ठगा ही करती हैं ॥४४॥ 


.. तब उन्होंने उसे आकाशमें देखनेकी इच्छासे पाँच सौ वर्षो्में उत्पन्न तपके तेजसे 
गदभ जसे शिरको किया ॥४५।॥ 


इस प्रकारसे रागमें निमग्न हुए उन ब्रल्लाजीका न तो तप स्थिर रह सका और न 
जृत्यका अवलोकन भी बन सका, प्रत्युत वे उन दोनोंसे ही भ्रष्ट हुए ॥४६॥ 





४१) ब क दृष्टवा | 7 दृष्टधा; व _पश्चिमोत्तराम्‌, हू दश ० दिश:। ४२) अ निरीक्षिता, ढ॒ निरीक्षते 
४४) अ क ड़ इ भुशासक्त; हू नभःस्थलम्‌ | ४६) क 'संगितः । 


धर्मंपरीक्षा-१ १ १७९, 


सा त॑ सर्वतपोरिकत कृत्वागात्सुरसुन्दरी । 
मोहयित्वाखिलं रामा वठचर्यान्ति हि रागिणम्‌ |।४७ 
इमामनोक्षमाणों इसो बिलक्षत्व मुपागतः । 
दर्शनागतदेवेभ्य: क्ुप्पति सम निरस्तधोः ॥४८ 
खरवक्त्रेण देवानां प्रावतंत स खादने । 
विलक्ष:' सकलो 5स्येम्पः स्वभावेनेव कुप्पति ॥४९ 
अवोचच्मरा गत्वा धांभोरेतस्य चेष्टितम्‌ । 
आत्मदुःखप्रतोकारे यतते सकलो जनः ॥९० 
चकत॑ मस्तक तस्य शम्भुरागत्य पहचमम्‌ । 
परापकारिणो मूर्घा छिद्यते को 5त्र संशय: ॥५१ 
त्वदी पहस्ततो नेदं पतिष्यति शिरों मम । 
इति त॑ शप्तवानेष ब्रह्महत्यापरं रुषा ॥५२ 

४८) १. तिलोत्तमाम्‌ । २. व्याकुलत्वं खेदखिन्नम्‌ । 

४९) १. खेदखिस्न, । 

५०) १. ब्रह्मण: । 

५२) १. ईश्वरम्‌ । २. सरा (श्रा) पितवा न्‌ । ३. ब्रह्मा । 


दि 


अन्तमें वह तिलोत्तमा अप्सरा इन्द्रकी इच्छानुसार उन ब्रह्माज्ञको सब तपोंसे 
अ्र्ट करके चली गयी। ठीक है, स्लियाँ समस्त रागी जनकों मोहित करके ठगा ही 
करती है ॥9७॥ 

तब उस तिलछोत्तमाको न देखता हुआ वह हतबुद्धि अह्या रूज्जाको प्राप्त हुआ। उस 
समय जो देव दअनके लिए आये थे उनके ऊपर उसे अतिशय क्रोध हुआ। इससे वह उस 
ग्दभमुखसे उन देवोंके खानेमें प्रवृत्त हुआ। ठीक है, छज्जा ( अथवा खेद ) को प्राप्त हुए सब 
ही जन स्वभावतः दूसरोंके ऊपर क्रोध किया करते हैं. ॥2८-४९॥ 

तब उन देवोंने महादेवके पास जाकर उनसे ब्रह्म।की उक्त प्रवृत्तिके सम्बन्धमें निवेदन 
किया । ठीक है, अपने दुखको दूर करनेके लिए सब हो जन प्रयत्न किया करते हैं. ॥५०॥ 

इससे महादेवने आकर ब्रक्षाके उस पाँचवें मस्तकको काट डाला। ठीक ह्दे, जो 
दूसरोंका अपकार करता है उसका मस्तक छेदा ही जाता है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है ॥५१॥ 

तब अक्याने क्रोधके वश होकर ब्रह्मह॒त्यामें संलग्न उन महादेवको यद्द शाप दे डाला 
कि--तुम्हारे हाथसे यह मेरा शिर गिरेगा नहीं ॥५२॥ 


चना 








जन 








लीड जलन जिजलन 


४७) ब रागिणाम्‌ । ४८) क ड दर्शनायाती । ४९) अ सकलल्‍स्तेम्प:' “कुप्यते । 





१८० अमितगतिविरचिता 


कुरुष्वानुग्रह साधो ब्रह्मह॒त्या क्ृता मया। 
इत्येवं गदितों ब्रह्म तमचे पावंतीपतिम ॥५३ 
असुजा पुण्डरीकाक्षों यदेवं प्रयिष्पति। 
हस्ततस्ते तदा शम्भो पतिध्यति शिरों मम ॥५४ 
प्रतिपष्य वचस्तस्य कपालब्रतमग्रहोत्‌ । 

प्रपझचो भुवनष्यापी देवानामपि वुस्त्यज: ७५५ 
ब्रह्म हत्यानिरासार्थ सो 5गमद्धरिसंनिधिम्‌ । 
पवित्रोकतुसात्मानं न हि क॑ श्रयतते जनः ॥५६ 
ब्रह्मा सृगगणाकीण मविक्षद्‌ गहन वनस्‌ । 
तीब्रकामार्निसंतप्त: कब न याति विचेतनः ७५७ 
विलोक्यतु मतोमृक्षों ब्रह्मा तत्न निषेबते । 
ब्रह्म चर्योपतप्तानां रासभ्पप्यप्सरायते (५८ 


जलन ली डीसी जननी जी जीती जि >रम तल. 


५३) १. प्रसादं, कृपाम्‌ । २ ईश्वरेण । 

५४) १. रुधिरेण । २. ब्रह्मा [ विष्णु: ]। 
५५) १९. ब्रह्मण: । 

५६) १. स्फेटनाय । २. आश्रयते । 

५८) १. रीछणीम्‌ । २. बने । ३, सेवयामास । 


जज जब नली जा त++ 








नि आसन की की आस थी की मी बज कर जा चीन भले आवक पल जे बगनली अमल किन ब नर 


इस प्रकारका शाप दे-देनेपर जब महद्दादेवने उनसे यह प्राथना की कि हे साथो ! अह्- 
हत्या करनेबाड मेरे ऊपर आप अनुप्रह कर--मुझे किसी प्रकार इस झापसे मुक्त कीजिए-- 
तब वे पावंतीके पति--महादेव-से बोछे कि जब विष्णु भगवान्‌ इसे रुधिरसे पूर्ण करंगे तब 
यह मेरा शिर तुम्हारे द्ाथसे नीचे गिर जायेगा ॥५३-५४॥ 

ज्ह्माके इस कथनको स्वीकार करके महादेवने कपाल ब्रतकों ग्रहण कर लिया। दीक 
दे--यह छोकको व्याप्त करनेवाला प्रपंच देवताओंके भी बड़ी कठिनाईसे छूटता हू ॥५०॥ 

फिर वह इस ब्रद्महत्याके पापका नष्ट करनेके छिए विष्णुके पास गया। ठीक है- 
मनुष्य अपनेको पवित्र करनेके लिए किसका आत्रय नहीं लेता ६--वह इसके लिए किसी न 
किसीका आश्रय लेता ही हे ॥।५६॥ 


तत्पशचात्‌ ब्रह्मा सगसमूहसे-म्गादि वन्य पशुओंसे--व्याप्त दुर्गम बनके भीतर ग्रविष्ट 
हुआ । ठीक हैं, तीत्र कामरूप अग्निसे सन्तप्त हुआ अविवेकी प्राणी क्रिस-किस स्थानको नहीं 
जाता हे-बह उसको श्ञान्त करनेके लिए किसी भी योग्य-अयोग्य स्थानको प्राप्त होता हे।।५७॥ 

बहाँ ब्रह्माने किसी रजस्वछा रीक्षनाको देखकर उसका सेवन किया। ठीक भी है 
क्योंकि, ब्रक्मचयसे पीड़ित--कामके बशीभत हुए--प्राणियोंको गदभी भी अप्सरा जैसी 
दिखती है ॥५८॥ 


५३) य कुरुष्व तिग्रहं; ब ड कुता मम | ५४) अ यदीदं, व यदिदं; कर व पूरयिष्पते; व पतितस्य शिरों मम । 
५६) क इ संनिधो, ब कि 0 के । ५७) अ ह अवैक्षदु, भ क॑ न; ढ विचेतनम्‌ । ५८) श्र निषेव्यते, क ढ 
निषेवत, इ निषेव्यत, भर रासभ्यप्सरसायते । 





४७७ ० ७०३०५८न>-+त 


धर्मंपरीक्षा-१ १ १८३१ 


आसाद्य तरसा गर्भ सा पूर्ण समये ततः । 

असुत जाम्व्य पुत्र प्रसिद्ध मुवनत्रये ५९ 

यः कामातेसता ब्रह्मा तिरश्वीमपि सेवले । 

स सुन्दरीं कथ्थ कन्यासेनां सोक्ष्यति मढधी: ॥६० 
भहल्पां चित्तभमल्ली दृष्द्वा गोतसवल्लभाम्‌ । 
महल्पकाकुलो जातो बिडोजाः पारदारिकः ॥६१ 
गोतमेन क्रधा शप्त: स सहल्नभगो 5भवत्‌ । 

दुःख न प्राप्पते केन सन्‍्मथादेशवतिता ॥६२ 

मुने प्लुगृह्मतामेषस्त्रिदश रिति भाषिते । 
सहब्राक्ष: कृतस्तेन भूयो 5नुग्रहकारिणा ॥६३ 
हत्थं फामेन मोहेन मृत्युता यो न पोडित:। 

नासौ निर्देषणो लोकैदेव: को5षपि विलोक्यते ॥६४ 


६०) १ क कामदेव । 

६१) १. इन्द्र: । 

६२) १. स्रापितवान्‌ ! 

६३) १. प्रसोदताम; क अनुग्रहं कुर्वताम्‌ । 
६४) १. निर्दोष: । 
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तब उस रीछनीने शीघ्र ही गभकों धारण करके समयके पूर्ण होनेपर तोनों छोकोंमें 
प्रसिद्ध जाम्बब पुत्रको उत्पन्न किया ॥५९॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्मा मनमें कामसे पीड़ित होकर तियचनीका भी सेवन करता हे बह 
मुग्धबुद्धि भछा इस सुन्दर कन्याको केसे छोड़ सकेगा ? नहीं छोड़ेगा ॥६०॥ 

परस्त्रीका अनुरागी इन्द्र कामकी भल्लीके समान गौतम. ऋषिकी पत्नी अहिल्याको देख- 
कर कामसे व्याकुल हुआ ॥६१॥ 


तब गौतम ऋषिने क्रोधके बढ होकर उसे शाप दिया, जिससे बह हजार योनियोंबाला 
हो गया | ठीक है, कामकी आज्ञाक अनुसार प्रवृत्ति करनेबवाला ऐसा कौन है. जो दुखको 
प्राप्त न करता हो--कामीजन दुखको भोगते ही हैं ॥६२॥ 

तत्पडचात्‌ जब देवोंने गोतम ऋषिसे यह प्राथना की कि हे मुने |! इस इन्द्रके ऊपर 
अनुप्रह कीजिए--कृपाकर उसे इस शापसे मुक्त कर दीजिए--तब पुनः अलुग्नह्ू करके उन्होंने 
उसे हजार योनियोंके स्थानमें हजार नेत्रोंबाला कर दिया ॥६३॥ 

इस प्रकार लोगोंके द्वारा वह कोई भी निर्दोष देव नहीं देखा जाता है जो कि काम, 
मोह और मरणसे पीड़ित न दो-ये सब उन कामादिक बशीभत ही हैं ॥६७॥ 
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५९) ब पूर्णममये । ६०) अ क ढ इ सुन्दरां । ६१) ज बाहलली, व अहिल्लां; भर आहल्लीकाकुलो, व आज- 
ल्पकाकुलो, क ड हू आकर्ण्प विकलो । ६३) व रिति भाषित., क रिति भापिते, ढ इ रति भाषते; अ कृत- 
स्नेहो भूगयो । ६४) क ड इ विदृषणो लोके देव. । 


१८२ अमितगतिविरचिता 


एक पथ यभो देवः सत्यशोचपरायण: । 
"विपक्षमबंकों घीरः समवर्तोह विद्यते ॥६५ 
स्थापयित्वास्य सांनिध्ये कन्यां यात्रा, करोम्यहम्‌ । 
ध्यात्वेति स्थापिता तेन बुहिता यससंनिधो ॥६६ 
सस्त्रोकस्तीर्थयात्रार्थ गतो सण्डपकौधशिकः । 

भृत्वा निराकुल: प्राज्ञो धर्मंकृत्ये प्रवतते ॥६७ 


मनोभुवतरुक्षोणी दृष्टूवा सा समवतिना । 
अकारि प्रेयसी स्वस्थ नास्ति रामासु निःस्पृहः ॥६८ 


परापहारभोतेन' सा क्ृतोदरवरतिनी । 

वल्लभां कामिनी कामी क्‍्व न स्थापयते कुधो: ॥६९ 
कृष्टवा कृष्टवा' तया साध भुक्त्वा भोगससो पुन. । 
गिलित्या कुरुते उन्‍्तःस्थां नाशशड्ितमानसः ॥७० 


६५) १. क शत्रु । 

६६) १. क यमसंनिधौ । २. तीर्थैयात्राम । ३. मण्डपकौशिकेन । 
६७) १. स्त्रिया सह । 

६८) १. क पृथ्वी । 

६९) १, हरण । 

७०) १. निष्कास्य । २. नाशेन । 


35 +लट5त तल 325 





श््न्ल््ख््ल््न्ल खिल आक्लह लक ल्‍ लत न अट+ 5 ५ अलचत + » > ऊआ बज आल ल्‍लबल-ल 5 ५ मा 


हाँ, यहाँ एक वह यम ही ऐसा देव है जो सत्य व शौचमें तत्पर, झत्रुका मदन करने- 
बाला--पक्षपातस रहित--है ॥६५॥ 

इसीके समीपमें कन्या ( छाया ) को स्थापित करक-छोड़ करके-मै तीथयात्रा करूँगा, 
ऐसा विचार करके उस मण्डपकोशिकने छाया कन्याको यमक समीपमें रख दिया ॥६६॥ 

तत्पशचात्‌ मण्डप कौशिक स्त्रीके साथ तीथयात्राको चछ दिया। ठीक हे, विद्वान 
मनुष्य निश्चिन्त होकर ही धमकायमें प्रवृत्त हुआ करता है ॥६७॥ 

उधर कामरूप वृक्षको उत्पन्न करनेके लिए प्रथिवी तुल्य उस छाया कन्याको देखकर 
यमराजने उसे अपनी प्रियतमा बना लिया । ठीक ही है, छोकमें ऐसा कोई नहीं है जो स्त्रियोंक 
विषयमें निःस्पृद्द हो-उनमें अनुरागसे रहित हो ॥६८॥ इतना ही नहीं, अपितु कोई उसका 
अपहरण न कर छे इस भयसे उसने उसे उदरमें अवस्थित कर लिया | सो ठीक भी हे, मूर्ख 
कामी काममें रत रहनेवाली प्रियतमाकों कहाँपर नहीं स्थापित करता है-बह कहीं भी 
'डचित-अनुचित स्थानमें उसे रखा करता है ॥६५०,॥ 

बह मनमें विनष्ट होनेके भयसे उसे देखता व पेटसे बाहर खींचकर--निकालकर-- 
के साथ भोग भोगता और तत्परचात्‌ फिरसे निगछकर पेटके भीतर ६ी अवस्थित कर 

ता था ॥७०॥ 


६५) डह समवर्तीति । ६८) क मनोभव । ७० ) अ दृष्टवा कृष्ट्वा । 
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इत्थं तया सम॑ तस्य भुझ्लानस्य रतामृतम्‌। 

काल; प्रावतंता समान पद्यतस्त्रिवशाधिकम्‌ ॥७१ 
खटिका पुस्तिका रामा परहस्तगता सतो। 

नष्टा ज्ञेयाथवा पुंसा घष्टा स्पृष्टोपलम्पते ॥७२ 
पवनेनेकदाबाधि पावको भद्र सबंदा। 

एकः सुधाभुजां सध्ये यमो जोवति सौख्यतः ॥७३ 

तैनेका सा वधूलंब्धा सुरतामृतवाहिनी । 
यामालिड्ग्य दृढ़ शेते सुखसागरमध्यगः ॥७४ 

न तथा दोयमाने 5सो' सुखे तृप्यति पावने । 
नितस्बिन्या जले नित्य गडुगयेव पयोनिधिः ॥७५ 
कर्थ मे जायते संगस्तयामा भृगचक्षुषा । 
पावकेनेति पृष्टो $सो निज्रगाद समीरणः ॥७६ 


७१) १ प्रवर्तमान । 
७३) १. देवानाम्‌ | २. तिष्ठति । 
७४) १ वधूम्‌ । 

७५) १. यम । 

७६) १. क पवन: । 
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इस श्रकारसे उस छायाके साथ सुरतरूप अम्ृतका-विपयोपभोगका-अनुभव करता 
हुआ वह यमराज अपनेको देच ( इन्द्र ) से भी उत्कृष्ट समझ रहा था। उस समय उसका 
काल सुखपूबंक बीत रहा था ॥७१॥ 

खड़ी ( खट्ट--लेखनी ), पुम्तक ओर ख्री ये दूसरेके हाथमें जाकर या तो नष्ट ही हो 
जाती हैं--चापस नहीं मिलती हैं--या फिर घिसी-पिसी हुई प्राप्त होती हैं ॥७२॥ 

एक समय पबनदेवने अग्निदेवसे कहा कि हे भद्र ! देवोंके मध्यमें एक यम देवका 
जीवन अतिशय सुखपूबक बीत रहा है ॥७३॥ 

उसने सुरतरूप अम्ृतको बहानेवाली एक ख्त्री प्राप्त की हे, जिसका दृढ़तापूवक 
आलिंगन करता हुआ वह सुखरूप समुद्रके मध्यमें सोता है ॥७४॥ 

जिस प्रकार गंगाके द्वारा दिये गये पवित्र जलसे कभी समुद्र सन्तुष्ट नहीं होता है 
उसी प्रकार उस रमणीके द्वारा दिये जानेवाले पवित्र सुखमें वह यम भी सन्तुष्ट नहीं 
होता है |७५॥ 

हिरण-जसे नेत्रोंबाली उस सुन्दरीके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकता है, इस प्रकार 
अग्निदेवके द्वारा पूछे जानेपर बह पवनदेव बोला कि उक्त यम उस कृश शरीरबाली 


७८७० 


७२) ब हस्ते गता'''ज्ञेया यथा पुसां। ७५) क दीव्यमाने; ब जने नित्य । ७६) भ इ जायताम्‌ | 


श्८४ अमितगतिविरचिता 


रक्ष्यभाणासुना तन्‍वी न व्रष्ट्मपि लम्यते । 

कुत एव पुनस्तस्या: संगसों इस्ति विभावसों ॥७७ 
स्वकीयया थ्रिया सर्वा जयन्ती सुरसुन्दरो:। 

रति निषेष्य सा तेन जठरस्था विधोयते ॥७८ 

एकाकिनी स्थिता स्पष्ट याममेक विलोचनेः | 

अधघमषंणकाले सा केवल वृइयते सती 0७९ 

अवाचि वह्िना वायो यामेनेकेन निश्चितम्‌ । 

सत्रों गुल्लामि त्रिलोकस्यां का बातेकत्र योषिति ॥८० 
एकाकिनों योवनभूषिताडुीं वधुं स्मराक्रान्‍्तशरीरयष्टिम्‌ । 
कुव॑न्ति बह्यां तरसा युवानों न विद्यते किचन चित्रसत्र ॥८१ 
निशात कामेपुविभिन्नकायों वह्लिनिगश्येति जगाम तत्र। 
यत्राघमर्ष विदधाति देशे यसों बहिस्तां परिसुच्य तन्‍्वीम्‌ ॥८२ 
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७७) १. वायुना । २. है अग्ने । 

७८) १. यमेन । 

७९) १. पापस्फेटनकाले । 

<१) १. पुरुषा: । 

८२) १. तोक्ष्ण । २, क अग्नि:। रे. गंगामध्ये पाप । 





कामिनीकी रक्षा इस प्रकारसे कर रहा है कि उसे कोई देख भी नहीं पाता हे। फिर भला 
है अग्निदिय ! उसका संयोग कहाँसे हो सकता हे--बह सम्भव नहीं है ।७६-७७॥ 

बह कान्‍ता अपनी शोभासे सभी सुन्दर देवलछलनाओंकों जीतनेबाली है। यह उसके 
साथ सुरत-सुखको भोगकर उसे पुनः पेटके भीतर रख लेता है ॥५८॥ 

बह साध्वी केवल अघमर्पण कालमें-स्नानादिके समयमें-एक पहर तक अकेली 
अवस्थित रहती है । उस समय उसे बिशिष्ट नेत्रोंके द्वारा स्पष्टतासे देखा जा सकता है ॥७९॥ 

इस उत्तरको सुनकर अग्निने वायुसे कहा कि एक पहरमें तो निश्चयसे तीनों लोकोंकी 


स््रियोंको मैं प्रहण कर सकता हूँ, फिर भा एक स््रीके विषयमें तो आस्था ही कौन-सी है- 
उसे तो इतने समयमें अनायास ही ग्रहण कर सकता हूँ ॥८०॥ 


सो ठीक भी हे--अकेली ( रक्षकसे रहित ), यौबनसे सुझोमित शरीरावयबोंसे संयुक्त 
ओर कामदेवसे अधिष्ठित शरीर-छताकों धारण करनेवाली श्रीको यदि तरुण जन शीघ्र ह्टी 
बह़में कर लेते हैँ तो इसमें कोई आश्रर्यकी बात नहीं हे ॥८१॥ 

इस प्रकार जिसका शरीर तीक्ष्ण कामके बाणोंसे बिध चुका था वह अग्निदेव ऐसा 
कहकर जिस स्थानपर बह यम उस सुन्दरोको बाहर छोड़कर-पेटसे प्रथक करके-- 
पापनाझक स्नानादि क्रियाको किया करता था वहाँ जा पहुँचा ॥८२॥ है 
७८) अ ब रत॑ निपेव्य | ७९) ब पृष्टं, क स्पुष्ट (0 स्पष्ट | ८०) 


क ड़ अवाच्यप्यग्निना; ब स्त्री्गृह्मामि'"* 
'स्था:। ८२) ड इ वायुं ० वह्नि.। ह 
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आगत्य कान्तां स तिधाय बाह्मां गड्डां प्रविष्टो धविशुद्धिकामः । 
विधाय रूप कमतोयसरिनः संग तयाप्ता परिगृहय चक्रे ॥८३ 
अयन्त्रिता स्त्री मनसा विषण्णा गृह्लाति दृष्ट्वा पुरुष यमिष्टम्‌। 
अजेंव सादर तरुपत्रजाल॑  कुप्यस्ति नार्यों हि नियन्त्रणायाम्‌ ॥८४ 
विधाय संगं ज्वलनेन साध बभाण सा त्वं ब्रज शीघ्षमेव । 
भर्तुमंदीयस्य विरुद्धवृत्तेयंमस्थ नाथागतिकाल ए:' ॥८५ 


त्वया प्मेतां यदि वोक्षते मां तबा सदोयां स छुनाति' नासाम्‌ । 
निशुम्भति त्वां च॒ बिवृद्धकोपो न को 5पि दृष्टवा क्षमते हि जारम्‌ ८६ 
आलिड्ग्य पोनस्तनपीडिताड़रों जगाव वह्ि बंयिते यवि त्याम्‌ । 
विमुच्य गच्छामि वियोगहस्ती तदेष मां दुष्टमना हिनस्ति ॥८७ 


८३) १. अग्नि: (?)। 
८४) १. क अरक्षिता सती । २. खेदखिन्ना । ३. क गुह्लाति । ४. रक्षणायाम्‌ । 
८५) १. भवति । 
८६) १. क छिनत्ति । २. क नासिकाम्‌ । ३. मारयति | 
८७) १, अग्नि: । 

उधर यम आया और प्रियाकों पेटके बाहर रखकर विशुद्धिक इच्छासे गंगा नदीके 
भीतर प्रविष्ट हुआ। अग्निदेवने उस समय अपना सुन्दर रूप बनाया और उसे ग्रहण करके 
उसके साथ सम्भोग किया ॥८३॥ 

ठीक हे--परतन्त्रतामें जकड़ी हुई स्त्री मनमें खेदका अनुभव करती हुई किसी अभीष्ट 
पुरुषकों देखकर उसे इस प्रकार स्वीकार कर लेती है जिस प्रकार कि पराधीन बकरी वृक्षके 
हरे पत्रसमूहको देखकर उसे तत्परतासे स्वीकार करती हे--उसे खाने लग जाती है । सो 
यह भी ठीक है, क्योंकि, पराधीनतामें स्त्रियाँ क्रोधको प्राप्त हुआ ही करती हैं. ॥<४॥ 

उस अग्निके साथ सम्भोग करके छाया बोली कि हे नाथ ! अब तुम यहाँसे शीघ्र ही 
० जाओ, क्‍यों कि, मेरे पतिका व्यवद्दार--स्वभाव--विपरीत हे । यह उसके आनेका समय 

॥८५॥ 

यदि वह तुम्हारे साथ मुझ देख छेगा तो मेरी नाक काट लेगा और तुम्हें भी कुपित 
होकर मार डालेगा | कारण यह कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नीके जारको--डपपतिको-- 
देखकर क्षमाशील नहीं रह सकता है ॥<८६॥ 

यह सुनकर स्थूल स्तनोंसे पीड़ित शरीरबाली उस छायाका आलिंगन करके अग्नि 
बोला कि है प्रिये ! यदि तुमको छोड़कर मैं जाता हूँ तो यह दुष्ट मनवाला वियोगरूप हाथी 
मुझे मार डालेगा ॥८७॥ 


८३) क इ बाह्ममू। ८४) ज व नियन्त्रिता; अब पटिष्ठम्‌ एः यमिष्टम्‌; ब॒ सानद्रं“नियन्त्रणाय । 
८५) अ नादयागतिकाल। ८६) अ वीक्ष्यते; क भिनत्ति 0 लुनाति; कु ड हू नैकोषि । ८७) ञ पीडिताजुं; 
के पीडिताड्रां; क तदेष । 

२४ 


१८६ अभितगतिविरखिता 


बर॑ तवाग्रें वयिते हतो 5हूं यमेन रुष्टेन निशातबाणे: । 
दुरन्तकामज्वलनेन दग्घस्त्वया विना न ब्वलता सदाषि ॥८८ 
बदन्तसित्यं रभसा गुहीत्वा साग्नि गरिलित्वा बिदधे उन्तरस्थम । 
न रोचमाणस्य नरस्य नार्या: खल्वस्ति चित्त हुदयप्रवेशें ॥८९ 
तदन्तरस्थं तमबुध्यमानः कृत्वा कृतान्तो नियम समेत्य | 
चकार भध्ये जठरस्प कास्तां सत्रोणां प्रपत्नो विदुषामगस्यः ॥९० 
सत्र लोके 5शनपाकहोमप्रदोपयागप्रमुखक्रियाणाम्‌ । 

बिना हुताशेन विलोक्य नाह्ञं प्रपेदिरे व्याकुरतां नुदेवा: ॥९१ 
बिडोजसावाधि ततः समीरो विप्तागंय स्व ज्वलन चरण्यो । 
सर्वेत्रगासी त्रिदशेषु भध्ये त्वं वेत्सि सल्येन निवासमस्य ॥९२ 
ऊचे घरेण्यु: परितस्श्रिलोके गवेषितों देव सया न दुष्ट: । 

एकत्र देशे न गवेधितो 5सो देवेश तत्रापि गवेषयामि ॥९३ 


हज के ला बी शी की मल कस कक कल हे 


९.०) १. क न ज्ञायमान: । २. स्तानादि । 
९२) १. क इन्द्रेण । २. है वायो | ३. मित्रत्वेन । 
९२) १. के पवन: । 
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हे प्रिये | क्रद्ध यमके द्वारा तीषण बाणोंसे तेरे आगे मारा जाना अच्छा है, परन्तु तेरे 
बिना हृदयमें सदा जलती हुई कामरूप दुर्विनाश अग्निसे सन्‍्तप्त रहना अच्छा नहीं है ॥८८॥ 

तब ऐसा बोलते हुए उस अग्निको छायाने शीघ्रवासे प्रहण करके निगल लिया और 
अपने भीतर अवस्थित कर लिया । ठीक है, जो पुरुष स्त्रीकों रचिकर होता हे उसे यदि 
उसके हृदयमें स्थान मिल जाता हे तो यह कुछ आश्चरयकी बात नहीं हे ॥८९॥ 

तत्पश्चात जब यम अपने नियमको पूरा करके वहाँ आया तब उसने छायाके डदरमें 
स्थित अग्निदेवको न जानते हुए उस छाया कानन्‍्ताको अपने उदरके भीतर कर लिया । ठीक 
हे--स्त्रियोंकी धूतंता विद्वानोंके द्वारा भी नहीं ज्ञात की जा सकती है ॥९०।। 

उस समय अग्निके बिना लछोकमें सबंत्र भोजनपाक, हवन, दीप जलाना और यज्ञ 
करना आदि क्रियाओंके नाशकों देखकर मनुष्य और देव सब ही व्याकुलताको प्राप्त 
हुए ॥९१॥ 

यह देखकर इन्द्र बायुसे बोला कि हे वायुदेव ! तुम अग्निकी खोज करो। कारण 
यह कि देबोंके मध्यमें तुम सवंत्र संचार करनेबाले हो तथा मित्रभावसे तुम उसके निवास- 
स्थानको भी जानते हो ॥९%२॥ 

इसपर बायुने कहा कि हे देव ! मैंने तीनों छोकोंमें उसे सर्वत्र खोज डाछा है, परन्तु 
बह मुझ कहीं भी नहीं दिखा । केवल एक ही स्थानमें मैंने उसे नहीं खोजा हे, सो हे देवेन्द्र ! 
अब दहरैपर री खोज लेतए हूँ (९३७ 
८८) भ हतो धय; इ दुष्टेन 0िए रुष्टेन, अ दुग्धस्त्रिया। ८९) अ ह॒दये प्रवेश:। ९०) अ तदम्बरस्थं तवे 
बुध्यमान' क्ृतान्ततोय नियम, ब कान्‍्ता । ९२) क सल्युर्न निवासं । ९३) अ थ चरण्युः, ह वरेष्यु: । 
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उक्त्वेति वायु: परिकल्प्य' भोज्यं सुधाशिवर्ग सकल निमल्‍्ठय। 
एकेकमन्येषु वितोयं पोठ यमस्य पोठत्रितयं सम दत्ते ॥९४ 

स्वे स्वे स्थाने सपदि सकले नाकिलोके निविष्टे 
दत्त्वान्येघामसितगतिना' भागमेकेकमेव । 

दत्त भागश्रितयमशने वायुना प्रेतभर्तुः 

सिद्धि कार्य व्रजति भुवने न प्रपल्लेन होनम्‌ ॥॥९५ 


इति धर्मपरीक्षायामसितगतिकृतायाम्‌ एकादशः परिच्छेदः |।११॥ 
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९४) १, निष्पाद्य । 
९५) १. पवनेन | २. क यमस्य । 
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आमन्त्रित किया। तदनुसार उनके आनेपर उसने अन्य सब देवोंको एक-एक आसन देकर 
यमके लिए तीन आसन दिये ॥९४॥ 

तब उन सब देबोंके झीघ्र ही अपने-अपने स्थानमें बैठ जानेपर उस अपरिमित गमन 
करनेवाले बायने अन्य सब देवोंके लिए उक्त भोजनमें-से एक-एक भाग ही देकर यमराजके 
लिए तीन भाग दिये | सो ठीक भी है, क्योंकि, लोकमें धूतताके बिना कार्यसिद्धिको प्राप्त 
नहीं होता है ॥९०॥ 


इस प्रकार अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें ग्यारहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१९॥ 


न््ीि्जल्लिडिजिज जन जज. ऑऑजलललजि न हज + 


९४) इ स 00 सम | य एकादशम: परिच्छेद: । 
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स्वस्य भागत्रयं दृष्टवा जगादाथ यम्तो इनिलम्‌। 
चरण्यो सम कि भागस्त्रिगुणो विहितस्त्वया ॥१ 
दि मे उन्‍्तगंता कान्‍्ता द्वितीया विद्यते तदा। 
भागयोद्वितयं  देयं निमित्त त्रितये' बद ॥२ 
बदति सम ततो वायुमंद्रोद॒गिल सनःप्रियाम्‌ । 
निबुध्यसे स्वयं साधो भागत्रितयकारणम्‌ 0३ 
प्रेतभर्ता ततदछायां दृष्टवोदगीणा सदागति: | 
क्षिप्रं बभाण तां भद्दे व्वपुदूगिल हुताशनम्‌ ॥४ 
तयोद्गोण ततो वह्ठो भास्वरे विस्मिता: सुरा: । 
अदृष्टपुवके दृष्टे विस्मयन्ते न के जना: ॥५ 
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) १. क्‌ है पवन । 
२) १. अन्न॑ घृत (?)। २. भागे । 
४) ९. वायु:, के पवन: । 


अपने उन तीन भागोंकी देखकर यमने वायुसे पूछा कि द्वे वायुदेव ! तुमने मुझे 
तिगुना भाग क्यों दिया है ॥९॥ 

यदि मेरे उदरके भीतर स्थित सत्री दूसरी है तो दो भाग देना योग्य कहा जा सकता 
था। परन्तु तीन भागोंके देनेका कारण क्‍या हे, यह मुझे बतछाओ ॥२॥ 

इसपर बायु बाला कि हे भद्र | तुम मनको प्रिय छगनेवाली उस स्त्रीको उगल दो-- 
उदरसे उसे बाहर निकाल दो--तब द्टे सज्जन ! इन तीन भागोंके देनेका कारण तुम्हें स्वय॑ 
ज्ञात हो जायेगा ॥३॥ 

इसपर यमने जब छायाको बाहर निकाला तब उसे बाहर देखकर उससे शीघ्र ही 
बायुने कद्दा कि हे भद्दे |! तुम उस अग्निको निकाल दो ॥७॥ 

तदनुसार जब छायाने उस ग्रकाशमान अग्निको बाहर निकाला तब इस दृश्यको 
देखकर सब ही देव आशचयको प्राप्त हुए। सो ठीक भी है, क्योंकि, जिस दश्यको पहले कभी 
नहीं देखा है उसे देखकर फिनको आइचरय्य नहीं होता--उसके देखनेपर सब ही जनको 
आइचर्य हुआ करता हे ॥५॥ 


१) क ड हू चरेण्यो। २) भर भार्या 0 कान्‍्ता; इ देयं तृतोये बद कारणम्‌॥। ३) व क विबुध्यसे । 
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योषा गिलति या वह्नि ज्वलन्तं मदनातुरा। 
दुष्करं दुर्गंस वस्तु न तस्या विद्यते भ्रुवस्‌ ॥६ 
क्रुड़ों इनलं यमो वृष्ट्वा दण्डसादाय घावित: । 
जारे निरीक्षिते 5ध्यक्षे कस्य संपदयते क्षमा ॥७ 
दण्डपाणि यस॑ दृष्टवा जातवेदा: पलायितः । 
नोचानां जारचौराणां स्थिरता जायते कुतः ॥८ 
तरुपाषाणवर्गेषु प्रविद्य चकितः स्थितः । 
जाराइचोरा न तिष्ठन्ति विस्पष्टा हि कदाचन ॥९ 
यः प्रविष्टस्तदा बह्लिस्तरुजालोपलेष्वयम्‌ | 
स्पष्टस्बं॑ याति नाञ्यापि प्रयोगव्यतिरेकतः ॥१० 
पुराणमोदृश् वृष्ट जायते भवतां न वा। 
खेटेनेत्युदिते विप्रेभंद्रेवभिति भाषितम्‌ ॥११ 
७) १. क समीपे । 
८) १. अग्नि: । 
९) १. व्यक्ता:; क प्रकटा: । 
१०) १. प्रयोगं प्रतिकारघु उपचारं विना; क कारणं विना । 
११) १. भवति। 
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जो स्त्री कामातुर होकर जलती हुई अग्निको निगल जाती हे उसको निशचयसे कोई 
भी काय दुष्कर--करनेके लिए अश्क्य--व कोई भी वस्तु दुगम ( दुलभ ) नहीं है ॥६॥ 

तब वह यम अग्निको देखकर अतिशय क्रद्ध होता हुआ दण्डको लेकर उसे मारनेके 
लिए दौड़ा। सो ठीक हे-जारके प्रत्यक्ष देख लेनेपर किसके क्षमा रहती है ? किसीके भी 
बह नहीं रहती--सब ही क्रोधको प्राप्त द्वोकर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं. ॥»॥ ; 

यमको इस प्रकारसे दण्डके साथ आता हुआ देखकर अग्निदेव भाग गया। सो ८क 
भी हे--नीच जार और चोर जनोंके दृढ़ता कहाँसे हो सकती हे ! नहीं हो सकती ॥८॥ 

इस प्रकार भागता हुआ वह भयभीत होकर बृक्षों और पत्थरोंके समूहके भातर 
प्रविष्ट हुआ वहींपर स्थित हो गया। सो ठीक है, क्योंकि, जार और चोर कभी प्रकटरूपमें 
स्थित नहीं रहते हैं ॥९॥ 

जो यह अग्नि उस समय वृशक्षसमूहों ओर पत्थरोंके भीतर प्रविष्ट होकर स्थित हुआ 
था वह आज भी प्रयोगके विना--परस्पर घषण आदिके बिना--प्रकट नहीं होता है ॥१०॥ 

हे ब्राह्मणो ! आप छोगोंके यहाँ ऐसा पुराण--पूर्वोक्त पौराणिक कथा--भ्रचलित है कि 
नहीं, इस प्रकार उस मनोवेग विद्याधरके कद्दनेपर वे ब्राह्मण बोले कि दे भद्र ! वद्द उसी 
प्रकारका है ॥११॥ 








६) इ दुर्गमं दृष्करं। ७) ढड इ धावति | ९) ब विस्पष्टाश्व । ११) भअ विप्ना ४ दृष्टम; ह भवतां जायते । 


१९० अमितगतिविरचिता 


दबीयसो | 5पि सर्वेषां जानानस्य शुभाशुभम्‌ । 
विधिष्टानुप्रहूं शश्व॒त्‌ कुदंतो दृष्टनिप्रहम्‌ ॥१२ 
स्वान्तरस्थप्रियान्तःस्थे पावके समवतिनः । 
अज्ञासे ५पि यथा विप्रा देवर्व न पछायते ॥१३ 
छिप्ने ६वि मषकः कर्ण सदीयस्य सथा स्फुटम | 
बिडालस्य न नहयस्ति गुणा गुणगरीयस: ॥१४ 
आशंसिषृस्ततो विप्राः शोभन भाषित त्वया। 
जानानेन गतन्याये: पक्ष: सख्धिः समध्यंते  ॥१५ 
धातधा नो ' विशीयंन्ते पुराणानि विचारणे । 
बसनानीव जीर्णानि कि कुर्मो भद्र दुद्धाके ॥१६ 
तेषामिति बचः श्रुत्वा प्राह खेजरनन्दन: । 
श्रुयतां ब्राह्मणा देव: संसारद्रमपावकः ॥१७ 
लावण्योदधिवेलाभिसंन्मधावासभूमिि:ः । 
त्रिकोकोससरामसा्िगुंणसोन्दयंखानिशिः ॥१८ 


सोश्कबोबि।............................ः 
१५) १. अवादिषु: स्तुति चक्रः। २. न्‍्यायरहित: । रे. स्थाप्यते, मन्यते; क अजद्भीकुरुते । 
१६) १. के अस्माकम्‌ । २. वयम्‌ । 
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तब बह मनोवेग बोला कि दे विप्रो ! अतिशय दूर रहकर भी सब प्राणियोंके शुभ व 
अशुभके ज्ञाता तथा निरन्तर सत्पुरुषोंके अनुप्रह ओर दुष्ट जनोंके निम्नहके करनेवाले उस 
यमके अपने उदरस्थ प्रिया ( छाया ) के अभ्यन्तर भागमें अवस्थित उस अग्निको न जानने- 
पर भी जिस प्रकार उसका देवपना नष्ट नहीं होता हे उसी प्रकार चूहोंके द्वारा मेरे बिलाबके 
हे खा लेनेपर भी--स्पष्टटया उसके अन्य अतिशय महान गुण नष्ट नहीं हो सकते 

; ॥१२-१४॥ 

मनोवेगके इस भाषणको सुनकर त्ाक्षण उसकी प्रशंसा करते हुए बोले कि तुमने बहुत 
ठीक कहा है। ठीक दे--बस्तुस्थितिके जाननेवाले सत्पुरुष न्‍्यायसे शून्य पक्षका समर्थन नही 
किया हक हैं ॥१०॥ | 

भद्र ! हम क्‍या करे, बिचार करनेपर हमारे पुराण जी बस्त्रोंके समान गल जाते 
हैं--वे अनेक दोषोंसे परिपृण दिखते हैं. और इसीलिए वे उस विचारकों सहन नहीं कर 
सकते हैं. ॥१६॥ 

उनके इस कथनको सुनकर विद्याधर-बालक--मनोवेग-बोला कि हे विपश्रो ! मेरे इन 
वबचनोंको सुनिए । देव संसाररूप वृक्षको जलानेके छिए अग्निके समान तेजस्वी होता है। 
सोन्द्यरूप जलकी बेला ( किनारा ) के समान जो तीनों लोकोंकी उत्तम स्त्रियाँ कामदेवकी 
निवासभूमि और गुण एवं सुन्दरताकी खान हैं. तथा जो अपने कटाक्ष-युक्त चितबनोंरूप 


१२) भर देवीयसो 5पि; इ कुवल्ति। १३) ब न्‍्तःस्थपावके । १ ४) ड हू तदा 0० तथा । १७) ड ह्‌ देव॑ 
..पावकम्‌ । १८) ऋ क ढ इ लावण्योदक, ब गुणे: । 
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विध्यन्ती भिजन सब कटाक्षेक्षणमार्गणे: । 

न यस्य विध्यते चेतस्तं देव॑ नसत शत्रिधा ॥१९ युग्सम्‌ । 
विहाय पावन योगं दांकर: शिवकारणम्‌ । 
धरीराधंगतां चक्रे पाबंतों येने भाषितेः ॥२० 
विष्णुना कुर्वंतादेशं यदोयं॑ सुखकाडक्षिणा । 
अकारि ह॒ृदये पद्मा गोपीनखविदारिते ॥२१ 
दृष्टवा दिव्यवधुनृत्यं ब्रह्माभूच्चतुराननः । 

वृत्त तृणसिव त्यक्त्वा ताहितो येने सायके: ॥२२ 
दुर्वारि्मार्गणेस्तीकणेयेनाहत्य पुरंदरः । 

सहसख्रभगतां नोत: कृत्वा दुष्कीतिभाजनभ्‌ ७२३ 
शासिताशेषदोषेण सर्वेम्यो ईपि बलीयसा । 

पमेन बिभ्यतान्तःस्था छायाकारि प्रिया यतः ॥रे४ड 
मुखोभूतो 5पि देवानां त्रिछोकोव रवर्तिनाम्‌ । 
ग्रावानोकह॒वर्गेष बह्लियेन प्रवेशितः ॥२५ 
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१९) १. जगल्ये गर्जति यस्य डिण्डिमो न को ४पि मल्‍्लो रणरज्भसागरे। 
विनिर्जितो येन महारिमन्मथः स रक्षतां व: परमेश्वरो जिनः ॥ 

२०) १. कामेन । २. चकित:। 

२१) १. क कामस्य । २. लक्ष्मी: । ३. कथंभूते हृदये। 

२२) १. कामेन । २. बाणे: । 

२३) १. क कामेन । 

२४) १. निराकृताशेषदोषेण । २. भीतेन । ३. कामात्‌ | 

२५) १. क कामेन । 


/७८०५८०५८४८:४८०४-०४५३५१४०४-०० 


बाणोंके द्वारा अन्य सब जनोंको बेधा करती हैं उनके द्वारा भी जिसका मन कभी नहीं 
भेदा जाता है वही देव हो सकता द्े। उसको मन, वचन व कायसे नमस्कार करना 
चाहिए ॥१७-१०॥ 

जिस कामदेवके कहनेपर--जिसके वशीभूत होकर--महेह्वरने कल्याणके कारणभूत 
पविन्र तपको छोड़कर पाबंतीको अपने आधे दशरीरमें अवस्थित कर लिया, जिसका 
आज्ञाकारी ट्वोकर बिष्णुने सुखक्ी अभिलाषासे गोपियोंके नखोंसे विदी्ण किये गये 
अपने वक्षस्थलमें लक्ष्मीको स्थान दिया, जिसके द्वारा बाणोंसे बिद्ध किया गया ब्रह्मा दिव्य 
स्त्री--तिलोत्तमा--के नृत्यको देखकर संयमको ठृणके समान छोड़ता हुआ चार मुखबाला 
हुआ, जिसने दुर्निवार तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध करके इन्द्रको सौ योनियोंको प्राप्त कराते हुए 
अपकीर्तिका पात्र बनाया, जिससे भयभीत होकर समस्त दोषोंको शिक्षित करनेवाले व सबमें 
अधिक बलवान्‌ यमने छाया नामकी कुमारीको प्रियवमा बनाकर अपने भीतर स्थापित 


१९) इ भिद्चल्तीभिर्जनं; ज व भिद्यते 0 विष्यते। २२) ञ स्यात्‌ 0४ अमूत्‌। २३) ड ह्‌ दुष्कृत्य- 
भाजनम्‌ | २४) भ ढ इ ततः थि यतः । 


१९२ अमितगतिविरचिता 


स्‌ जितो मन्सथो येन सर्वेधामपि दुजये । 

तस्य प्रसादतः सिद्धि जयिते परमेष्ठिनः ॥२६ 
विप्राणां पुरतः कृत्वा परमात्मविचारणम्‌ । 
उपेत्योपवन मित्रमवादीत्‌ खेचराड़रज: ॥२७ 
श्रुतों मिन्र त्वया देवविशेषः परसंसतः । 
विचारणासहस्त्थाज्यो विचारचतुराशये: ॥२८ 
स्वत्राष्टगुणा: र्याता देवानामणिमादये: । 
यस्‍्तेषां विद्यते मध्ये लघिमा स॒परो गुण: ७२९ 
पाव॑तीस्पर्शतों बह्मा बिवाहे पाबंतीपतेः | 

क्षिप्रं पुरोहितीभूय क्ुमितो सदनादितः ॥३े० 
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२६) १ कामेन [ परमेष्ठिता ]। २. दुस्त्यजः । 
२८) १. लोकमान्य: । 
२०) १ अणिमामहिमारूघिमागरिमान्तर्धानकामरूपित्वम्‌ । 
प्राप्तिप्राकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहृतत्वमिति वेक्रियिका: || 
३०) १. पीडित: । 
किया, तथा जिस कामदेवने तीनों छोकोंके भीतर अवस्थित सब देवोंमें अतिशय सुखी ऐसे 
अग्निदेवको भी पत्थरों व दृक्षोंके समुहोंके भीतर प्रविष्ट कराया; इस प्रकार अन्य सबोंके 
लिए दुजय-अजेय-वह कामदेव जिसके द्वारा जीता जा चुका हे--जो कभी उसके वशौभूत 
नहीं हुआ हे--उस परमेष्ठीके प्रसादसे ही सिद्धि--अभीष्टकी प्राप्ति--हो सकती है ॥२०-२६॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणोंके आगे परमात्मा-विषयक विचार करके वह्द विद्याघरका पुत्र 
मनोवेग उपवनमें आया और तब मित्र पबनवेगसे बोला कि हे मित्र ! तुमने अन्य जनोंके 
द्वारा माने गये देवविशेषका स्वरूप सुन लिया है । ऐसा वह देव विचारको नहीं सह सकता 
हे--युक्तिपूवंक विचार करनेपर उसका वैसा स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए बुद्धिमान जनों- 
को बैसे देबका परित्याग करना चाहिए ॥२७-२८॥ 
सर्वत्र देबोंके अणिमा-महिमा आदि आठ गुण ( ऋडद्धियाँ ) प्रसिद्ध हैं। उनके मध्यमें 
जो रूघिमा--बायुकी अपेक्षा भी लघुतर शरीर बनानेका सामथ्य ( परन्त प्रकृतमें व्यंगरूपसे 
कल “हीनता--का अभिप्राय है )--नामका गुण है वही उत्कृष्ट गुण इन देवोंके विधमान 
॥२९॥ 


यथा--महादेवके विवाहके अवसरपर पुरोहित बनकर ब्रह्मा पाब॑तीके स्पशसे शीघ्र 
ही कामसे पीड़ित होता हुआ क्षोमको ग्राप्त हुआ ॥३०॥ 
२६) ब दुस्त्यज: 40 दुर्जयः॥ २७) झ ब खचरा' । २८) श्र इ विचारेणा '। २९) ब ये तेषां....नापरे 
गुणा:; भ ड़ पुरो 0० परो। ३०) क्षेत्र 0 क्षिप्रं । 
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नत॑नप्रक्रमे शंभुस्तापसीक्षो भणोद्यतः ॥ 

बिषेहे दुःसहां दीनो लिड्च्छेदनवेदनाम्‌ ॥३१ 
अहल्ययामराधोशइछायया यम्रपावकों । 

कुन्त्या दिवाकरों नीतो लधिमानसखण्डितः ॥३२ 
इत्थं नेको 5पि देवो $स्ति निर्दोषो लोकसंमतः 
परायत्तोकृतो येेन हत्वा मकरकेतुना ॥३३ 
इदानीं श्रूयतां साधो निर्दिष्ट जिनशासने । 
रासभीपशिरइछेदप्रक्रमं | कथयामि ते ॥३४ 
ज्येष्ठागर्भभव: शंभुस्तपः कृत्वा सुदुष्क़रम्‌ । 
सात्यकेरड्रजो जातो विद्यानां परमेश्वरः॥३५ 
शतानि पन्न विद्यानां महतीनां प्रपेदिरे । 

क्षुद्राणां सप्त तं घोरं | सिन्धुतासिव सागरम्‌ ॥३६ 


३३) १. मान्य' । २. पराधीनीकृत । 
३४) १ के कथानकम्‌ | २. तत्राग्रे । 
३५) १, मुनेः । 

३६) १. शम्भुम्‌ । 
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छे 


नृत्यके प्रसंग्में तापसियोंके क्षोमित करनेमें उद्यत होकर बेचारे महादेवने लिंगछेदन 
को दुःसह वेदनाकों सहा ॥३१॥ 


इसी प्रकार अहल्याके द्वारा इन्द्र, छायाके द्वारा यम व अग्नि तथा कुन्तीके द्वारा सूय 
ये पृर्ण॑तया लघुताको प्राप्त हुए हैं--उनके निमित्तसे उक्त इन्द्र आदिका अधःपतन हुआ है ॥३२॥ 


इस प्रकार अन्य जनोंके द्वारा माने गये देवोंमें ऐेसा एक भी निर्दोष देव नहीं है जिसे 
कर ञमें हू में (॥ व ब 
कामदेवने नष्ट करके अपने बरामें न किया हो-उपयुक्त देवोंमें सभी उस कामके वश्ीभूत 


रहे हैं ॥३३॥॥ 


हे सत्पुरुष | अब मैं तुम्हें, जैसा कि जिनागममें नि्दंश किया गया है, उस ग्दभ 
सम्बन्धी शिरके छेदनेके प्रसंगकों कहता हूँ । उसे सुनो ॥३१४॥ 


ज्येप्ता आथिकाके गभसे उत्पन्न हुआ सात्यकि मुनिका पुत्र महादेव ( ग्यारह रूद्र ) 
अतिशय घोर तपको करके विद्यारओंका स्वामी हुआ | उस समय उस घैयंशाली महादेवको 
पाँच सौ महाविद्याएँ और सात सौ क्षद्रविद्याएँ इस प्रकारसे प्राप्त हो गयीं जिस प्रकार कि 
छोटी-बड़ी सैकड़ों नदियाँ समुद्रको प्राप्त हो जाती हैं ॥३५ ३६॥ 





जलती जी जज ली ली ली ज ल जब + 55 5 


३१) ब ननर्त प्रक्रे । ३२) भ आहल्लया, ब अहिल्लया । रे४) भ ढ “छेद. प्रक्रमं, क छेदे । ३५) क इ 
रुद्र: 07 शंभु., अ सुदुश्तरम । 
२५ 


श्र अमितगतिविरचिता 


स भग्नों बच्षमे पूर्व विद्यायभवदृष्टितः । 
नारीभिभूंरिभोगाभिवृत्ततः को न चाल्यते ॥३७ 


खेटकन्याः स दृष्ट्वाष्टो विघुच्य चरणं क्षणात्‌ । 
तदोयजनकेदंत्ता: स्वीचकार स्मरातुर: ॥३८ 


अमुष्यासहमानास्ता रतिकर्म विपेदिरे । 
नाशाय जायते कायें सर्वत्रापि व्यतिक्रमः ॥३९ 


रतिकमंक्षमा भौरो याचित्वा स्वोकृता ततः । 
उपाये यतते योग्ये कतुंकामों हि काडःक्षितम्‌ ॥४० 


एकदा स तया साथध॑ रन्त्वा' स्वीकुर्बतः सतः। 
नष्टा त्रिशुलविद्याशु सतीव परभतृतः ॥४१ 


३७) १. माहात्म्यतः । 
३९) १. अश्नियन्त । २. अत्यासक्ति: । 
४१) १. रत कृत्वा कायशुर्द्धि विना विद्याया: त्रिशलीविद्या स्वीकृता । 


बह दसवें विद्यानुबाद पू्वके पढते समय विद्याओंके प्रभावकों देखकर मुनित्नतसे 
अष्ट हो गया। सो ठीक भी हे, क्योंकि अतिशय भोगवाली स्तरियोंके द्वारा भला कौन-सा 
पुरुष संयमसे भ्रष्ट नहीं किया जाता हे--उनके बशीभूत होकर प्राय: अनेक महापुरुप भी 
उस संयमसे अ्रष्ट हो जाते हैं ॥२७॥ 


उसने आठ विद्याघर कन्याओंको देखकर संयमको क्षण-भरमें छोड़ दिया और उनके 
पिता जनोंके द्वारा दी गयीं उन कन्याओंको कामसे पीड़ित द्वोते हुए स्वीकार कर लिया ॥३८॥ 


परन्तु उक्त कन्याएँ इसके साथ की गयी रतिक्रियाको न सह सकनेसे बिपत्तिको प्राप्त 
हुइ--मर गयीं । ठीक हे--, कायके विपयमें की गयी विपरीतता सबंत्र ही विनाशका कारण 
होती है ॥३९॥ 


तब उसने अपने साथ रतिक्रिया करनेमें समथ गौरी ( पाबंती ) को माँगकर उसे 
स्वीकार कर छिया। ठीक है--अभीष्ट कार्थके करनेकी अभिलापा रखनेवाला व्यक्ति योग्य 
लपायके विषयमें प्रयत्न किया ही करता है ॥४०॥ 


एक समय महादेवने उस गोरीके साथ सम्भोग करके जब त्रिशलविद्याकों स्वीकार 


किया तब बह उसके पाससे इस प्रकार श्ीघ्रतासे भाग गयी जिस श्रकार कि परपुरुषके 
पाससे प तित्नता ख्त्री भाग जाती है ॥४९१॥ 


३७ ) क विद्याविभव । ३९) ब कमाना सा, इ रतिकर्म; ह काये (० कायें। कड़ हू सर्वत्राति | 
४०) अ ब ड ह रतिकर्म। ४१) अ स्वीकुर्बता सता ; के विद्याया:; अ परिभतृंत. । 


धर्मंपरोक्षा-१२ श्ण्प्‌ 


ताशे जिशुरूविद्यापा: से साधयितुमुश्तः । 
ब्रह्माणीमपरां विद्यामभिमानपरायणः ४४२ 
निधाय प्रतिमाभप्रे तदीयां कुरते जपम्‌ । 
यावत्तावदसो विद्या विक्रियां कतु मुझ्चयता ॥४३ 
यादन नतंन॑ गान प्रारब्धं गगने तया। 
यावन्निरीक्षते तावहदर्श बनितोत्तमाम्‌ ॥४४ 
अध:ःकृत्य सुख यावत्‌ प्रतिमां स निरीक्षते । 
तावत्तत्र नरं दिव्यं ददशं चतु राननभ्‌ ॥४५ 
बालेयकशिरो | मूध्ति व्धंभानमवेक्ष्य सः 
चकत॑ तरसा तस्य॑ शतपैत्रमिवोजितम्‌ ॥४६ 
छगित्वा तत्स्थिरीभूय न पपातास्ये पाणित:। 
सुखसी भाग्यविध्य॑ सि हृदयादिव पातकम्‌ ॥४७ 


व्यर्थीकृत्य गता विद्या त॑ सा संहृत्य विक्रियाम्‌ । 
निरथंक्षे नरे नारी न क्वापि व्यवतिष्ठते ॥४८ 


किक जप न जम जग पान भी धन जन बीत थी 


४२) १. ईश्वर: । २. प्रारब्धः [ प्रारब्धवान्‌ ] । 
४३) १. गगने । 
४६) १. गर्दभशिर:। २, दिव्यनरस्य । ३. क कमलम्‌ । 
४७) १. मस्तकम्‌ । २. शंभो: । 
४८) १. ईश्वरम्‌ । 
इस प्रकार उस त्रिशूलविद्याके नष्ट हो जानेपर वह अभिमानर्म चूर होता हुआ 
दूसरी ब्रक्माणी ( या ब्राक्षणी ) विद्याकों सिद्ध करनेके लिए उद्यत हुआ ॥४२॥ 

जबतक वह उसको प्रतिमाको आगे रखकर जप करता हे तबतक उक्त विद्या 
बिक्रिया करनेमें उद्यत दो जाती हे--बह उसे भ्रष्ट करनेके लिए अनेक प्रकारके विकारोंको 
करती है। यथा--उस समय उसने आकाज्में बजाना, नाचना एवं गाना प्रारम्भ किया। 
जब महेश्वरने ऊपर देखा तब उसे वहाँ एक उत्तम स्री दिखी | तत्पश्चात्‌ जब उसने मुखको 
नीचा करके उस प्रतिमाको देखा तब उसे वहाँ एक चार मुखबाला दिव्य मनुष्य दिखाई 
दिया। उसने उक्त दिव्य मनुष्यके सिरपर बृद्धिंगत होते हुए गधेके सिरको देखकर उसे बढ़ते 
हुए कमलके समान शीघ्र दी काट डाछा। परन्तु जिस प्रकार सुख एवं सौभाग्यको नष्ट करने- 
वाला पाप हृदयसे नहीं गिरता हे--डससे प्रथक्‌ नहीं होता हे--उसी प्रकार बह शिर उसके 
हाथसे गछकर गिरा नहीं, किन्तु वहींपर स्थिर रहा। इस प्रकारसे वक्त विद्याने उसे व्यर्थ 
करके--उसके जपको निरथक करके --अपनी विक्रियाको समेट लिया व वहाँसे चली गयी | 
ठीक है--सत्री किसी भी निरथ्थंक मनुष्यके विषयमें व्यवस्थित नहीं रहा करती है ॥४३-४८।॥ 
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४२) ब ब्राह्मणी परमा । ४३) क ढ हू विधाय | ४६) ब यस्य णणि तस्य। ४७) व परावक थि पातकम्‌ । 


१९६ अमितगतिविरचिता 


बध॑मान जिन॑ वृष्ट्वा स्मशाने प्रतिमास्थितम्‌ । 
रात्रावुपद्रवं चक्र स विद्यानरशड्धितः ॥४९ 
प्रभाते स जिन नत्वा पदचात्तापकरालित: । 
पादावमर्शन | चक्रे स्तावं स्तावं विषण्णबी: ॥९० 
जिनाइसप्रिस्पशमात्रेण कपाल पाणितो  इपतत्‌ । 
सच्स्तस्य विनीतस्य सानसादिव कल्मषस्‌ ४५१९ 
ईदृशः प्रक्रम: साधो खरमस्तककतंने । 

अन्यथा कल्पितो छोकेमिथ्यात्वतमसावुतेः ॥५२ 
दर्शयाम्यधुना पिन्र तवाइचयंकरं परम । 
निगद्येत्युषे रूप॑ स जग्राहु खगदेहजः (५३ 

साध पवनवेगेन गत्वा पश्चिमया दिशा । 

दक्ष: पुष्पपुरं भूयः प्रविष्टो घमंवासितः ॥५४ 


लक] कि मकल 2 ली की 22,342 की आज कल च 


५०) १. पादस्पर्शनम्‌; के पादमर्दनम । 
५१) १. क हस्ततः। 
५२) १, प्रक्रम: । 
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उक्त महादेवने रात्रिके समय इमशानमें प्रतिमायोगस स्थित--समाधिस्थ- वधमान 
जिनेन्द्रको देखकर विद्यासय मनुष्यकी श्ंकासे उपद्रव किया ॥४०॥ 

तत्पश्चात्‌ सबेरा हो जानेपर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि ये तो वधमान जिनेन्द्र हैं 
तब उसने पश्चात्तापसे व्यश्रवित हांकर खिन्न होते हुए स्तुतिपृवक उनका चरणम्पश किया-- 
बन्दना की ॥५०॥ 

उस समय जिन भगवानके चरणम्पञ्न माज्रसे ही नम्रीभूत हुए उसके हाथसे वह 
कपाल ( गधेका-सा सिर ) इस प्रकारसे शीघ्र गिर गया जिस प्रकार कि विनम्र प्राणीके 
अन्तःकरणसे पाप झीघ्र गिर जाता ह-प्रथक हो जाता हे ॥५५॥ 

हे मित्र | उक्त ग्दभसरके काटनेका वह ग्रसंग बस्तुतः इस प्रकारका है, जिसकी 
कल्पना अन्य जनाने मिथ्यात्वरूप अन्यकारस आच्छादित होकर अन्य प्रकारसे--तिलो- 
त्तमाके नृत्यदर्शनके आश्रयसे--की है ॥५श॥ 

हे मित्र ! अब मे तम्हें एक आइचयजनक दूसरे प्रसंगको भी दिखलाता हूँ, ऐसा 
कहकर विद्याधरके पुत्र उस मनोवेगने साधुके वेपको प्रहण किया ॥५३॥ 

तत्पश्चात्‌ बह चतु॒र मनोवेग पवनवेगके साथ जाकर धर्मकी वासनावश पश्चिमकी 
ओरसे पुन: उस पाटलीपुत्र नगरके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥५४॥ 


४९) ब श्मशानप्रतिमा । ५०) अ ब ज्ञात्वा 0 नत्वा | ५२) क अन्यथासक्ततो लोक॑ । 
५३) भ निगद्येति ऋषे । 


धर्मपरीक्षा-१२ १९७ 


प्रताडइय खेचरो भेरीमारूढः कनकासने । 
स वाद्यागमनाशड कां कुर्वाणो द्विज्मानसे ॥५५ 
निर्गता साहना: ' सर्वे धुत्वा त॑ भेरिनिःस्वनम्‌  ! 
पक्षपातपरा मेधप्रध्वानं शरभा इव  ॥५६ 
बाद करोषि कि साधो ब्राह्मणरिति भाषिते। 
खेटपुत्रो उवदद्वि प्रा वादनासापि वेडि नो ॥॥९७ 
द्विजाः प्राहुस्त्वया भेरी कि मूर्खेण सता हता। 
खेटेनोक्त हता भेरी कोतुकेन मया द्विजा: ॥५८ 
आजन्मापुर्व मालोक्य निविष्ट: काऊचनासने । 

हू «  े पि है। 
न पुनर्वादिदर्ेण मह्यं मा कोपिषुद्विजा: ॥५९ 
विध्रेः पृष्टो गुरुभंद्र कस्त्वदीयो निगद्यताम्‌ । 
स प्राह मे गुरुर्नास्ति तपो 5प्राहि मया स्वयम्‌ ॥६० 


५६) १. विप्रा'। २ गर्जनम्‌, क मेघशब्द । ३, सिहा इव, अष्टापदा इब । 
५९) १. क भो द्विजा भवन्तः । 


हो ५० ० के 3 ५७ ५७% २७४५+२ ८७ 


वहाँ वह विद्याधरकुमार भेरीको ताड़ित कर--बजाकर-ह्राकद्मणोंके मनमें प्रवादीके 
आनेकी आश्यंकाकों उत्पन्न करता हुआ सुबर्ण-सिहासनके ऊपर बैठ गया ॥५०॥ 


तब उस भेरीके शब्दकों सुनकर सब ब्राह्मण अपने पक्षक स्थापित करनेमें तत्पर होते 
हुए अपने-अपने घरसे इस प्रकार निकल पड़ जिस प्रकार कि मेघके शब्दकों सुनकर अप्टापद 
( एक हिंसक पञ्मकी जाति ) अपनी-अपनी गुफासे बाहर निकछ पड़ते हैं ॥५६॥ 


हे सत्पुरुष ! तुम क्या वाद करनेको उद्यत हो, इस प्रकार उन त्राक्षणोंके पूछनेपर 
मनोवेग बोला कि है त्राह्मणो | हम तो बादका नाम भी नहीं जानते है ॥५७॥ 

इसपर ब्राह्मण बाछे कि तो फिर तुमने मुर्ख होते हुए इस भेरीको क्यों ताड़ित किया 
है । यह सुनकर मनावेगन उत्तर दिया कि है आह्यगो ! मैने उस भरीकों कुतूहछसे ताड़ित 
किया हे, वादकी इच्छासे नहीं ताड़ित किया ॥५८॥ 

दे त्िप्नो ! मैने जीवनमें कर्भा ऐसा सुवर्णमय सिंहासन नहीं देखा था, इसीलिए इस 
अपूव सिंदहासनको देखकर उसके ऊपर बंठ गया हूँ, मै वादी होनेके अभिमानसे उसके ऊपर 
नहीं बेठा हूँ, अतएब आप छोग मेरे ऊपर क्रोध न कर ॥५९॥ 

यह सुनकर ब्राह्मणोंने उससे पूछा कि हे भद्र पुरुष ! तुम्हारा गुरु कौन हे, यह हमें 
बतलाओ । इसपर मनोवेगने कहा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं हे, मैने स्वयं ही तपको ग्रद्दण 
किया है ॥६०॥। 


बिन्‍न>- 


५६) इ ब्राह्मपगा:। ५७) अ्क णि किमू। ५९) अ क निविष्टम्‌ । 





१९८ अमितगतिविरचिता 


अभाणिषुस्ततो विप्राः सुंबुद्धे गुदणा घिना । 
कारणेन त्वयाप्राहि' तपः कैन स्वयं बृद ॥६१ 
खगाजूभूदवाचातः कथयामि पर दिजा:। 
बिभेपति श्रुयतां स्पष्ट तथा हि निगदासि वः ॥६२ 
दरिनामाभवस्मन्त्रो चम्पायां गुणवर्मण:। 
एकाकिनां शिला वृष्टा तरन्‍्तो तेन वारिणि ॥६३ 
आश्चर्य कथिते तत्र राज्ञासों बन्धितों रुषा। 
पाषाणः प्लवते | तोये नेत्यश्रदूघता' सता ॥६४ 
गृहोतो ब्राह्मणः क्रापि पिशञाचिनेष निश्चितम्‌ । 
कर्य बते उन्ययेवृक्षमसंभाव्यं सचेतन: ॥६५ 

असत्यं गदितं देव सयेदं सुग्धचेतसा। 

इत्येबं भणिते तेन राज्ञाप्तो मोचितः पुनः ॥६९ 





५०००७ 


६१) १. क इति त्वं वद । २. क हेतुना । 

६२) १. पश्चात्‌ तप.कारणम्‌ । २. भयस्य स्वरूपम्‌ । 
६३) १. राज्ञ: । २. मन्त्रिणा; हरिनाम्ता । रे. जले । 
६४) १. क तरति। २. अनृतं कुबंता सता । 

६५) १. मनःसंयुक्त: । 


बे ५3... 





५०० ध९७+ ५०५५५ 2५:५००५०ट५ट१५सील नी जीननी सीन लीन न्‍ननड टच 


उसके इस उत्तरको सुनकर वे त्राह्मण बोले कि हे सुबुद्धे ! तुमने गुरुकें बिना स्वयं 
किस कारणसे तपको प्रहण किया है, यह हमें कहो ॥६१॥ 

इसपर विद्याधरका पुत्र वह मनोवेग बोला कि मैं अपने इस तपके ग्रहण करनेका 
कारण कहता तो हूँ, परन्तु कहते हुए भयभीत होता हूँ। भयभीत दहोनेका कारण क्या हू, ड्से 
मैं स्पष्टतासे कहता हूँ; सुनिए ॥६०२॥ 


चम्पा नगरीमें गुणबर्मा राजाके एक हरि नामका मनन्‍्त्री था। उसने अकेलेमें पानीके 
ऊपर तरती हुई एक शिल्मकों देखा ॥६३॥ 


उसे देखकर उसने इस आइचयेजनक घटनाकों राजासे कहा। इसपर राजाने 'पत्थर 
कभी जलके ऊपर नहीं तैर सकता है” ऐसा कहते हुए उसपर विश्वास नहीं किया ओर 
क्रोधित होकर मन्‍्त्रीको बन्धनमें डाल दिया। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण ( मन्त्री ) निश्चित 
ही किसी पिश्ाचसे पीड़ित है, क्योंकि, इसके बिना कोई भी विचारशील मनुष्य इस प्रकार- 
की असम्भव बातको नहीं कह सकता हे ॥६४-६५॥ 


तत्पश्चात्‌ मन्‍्त्रीने जब राजासे यह कद्दा कि दे देव ! मैंने मू्खतावश अधछत्य कह 
दिया था तब उसने मन्त्रीको बन्धन-मुक्त कर दिया ॥६६॥ 


आज अ >> जज 
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६२) इ भूस्ततोध्वादीत्‌। ६३) भर ढ ह गुरुवर्मण:, क गुरुधर्मण:। ६५) ह पिशाचेनेव। ६६) भ सत्य 
निगदित॑ देव; इ भणितस्तेन । 


धर्मंपरीक्षा-१२ श्ष्ष, 


विचित्रवाद्यसंकोर्ण संगीत॑ सन्त्रिणा ततः। 

वानराः शिक्षिता रम्यं बशीकृत्य सनोषितम्‌ ॥६७ 
ततस्तदृ्षितं राज्ञस्तेनोद्यानविषर्तिन: । 

एकाकिन: सतो भव्यं चित्तव्यामोहकारणम्‌ ॥६८ 
यावहशंयते राजा भट्टानासिदमादुतः । 

संहृत्य बानरा गीत॑ तावन्नष्टा दिश्ो दश ॥६९ 
सन्त्रिणा गदिते तत्र भूतेनाग्राहि पाथिवः । 

भट्टा निश्चितमित्युकत्वा बन्धयामास त॑ दृढ़म्‌ ॥७० 
तदेव भाषते भूयों यदा बद्धो 5पि पाथिव: । 
हसित्वा तुष्टखित्तेन मसन्त्रिणा मोचितस्तदा ॥७१ 
यथा वानरसंगीतं त्वयादर्शि बने विभो। 

तरनन्‍्ती सलिले दृष्टा सा शिलापि सया तथा ॥७२ 
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६८) १. मन्त्रिणा । 
७०) १. सुभटा। २ राजानम्‌ । 
७१) १. यत्‌ मन्त्रिणोक्तं मया असत्य कथितम्‌ । 
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फिर मन्त्रीने अपने अभीष्टके अनुसार राजासे बदला लेनेकी इच्छासे--कुछ बन्दरोंको 
बशमें करके उन्हें अनेक प्रकारके बाजोंसे व्याप्त सुन्दर संगीत सिखाया ॥६७॥ 


तत्पशचात्‌ उसने मनको मुग्ध करनेवाले उस सुन्दर संगीतको उद्यानमें स्थित अकेले 
राजाको दिखलछाया ॥६८॥ 


बक्त संगीतको देखकर राजा जैसे ही उसे आदरके साथ अपने सामन्त जनोंको 
दिखलानेके लिए उद्यत हुआ बेसे ही बन्दर उस संगीतकों समाप्त करके दूसों द्शाओंमें 
भाग गये ॥६९॥॥ 


तत्पश्रात्‌ मन्त्रीने कहा कि हे सैनिको ! राजा निश्चित ही किसी भूतके द्वारा प्रस्त 
किया गया है । ऐसा कहकर भन्त्रीने राजाकों दृढ़तापूवक बँधवा दिया ॥७०॥ 

तत्पडचात्‌ जब बन्धनबद्ध राजाने भी फिरसे वही कहा कि मैंने मुखताबश असत्य 
कहा हे तब मन्त्रीने मनमें सन्तुष्ट होकर हँसते हुए उसे बन्धनमुक्त करा दिया ॥७१॥ 

तब उसने राजासे कट्दा कि हे प्रभो ! जिस प्रकार तुमने वनमें बन्द्रोंका संगीत देखा 
है उसी प्रकार मैंने जलके ऊपर तेरती हुई उस जिलाकों भी देखा था ॥७२॥ 
ध ९) इ मिदमाहतः; ज हा दिशः: 0 दश । ७०) अ मन्‍्त्री निगद्यते, ब क मन्त्री निगदिते; इ त॑ं नृपम्‌ । 
७१) क ढ हू भाषिते। 


२०० अमितगतिविरचिता 


अथद्ठेय न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि वोक्षितम्‌ । 
जानानेः पण्डितेनूनं बृत्तान्तं नृपमन्त्रिणोः ७७३ 
प्रत्येष्यय यतो यूयं वाक्य नैकाकिनों सम । 
कथपाप्ति ततो नाहूं पृच्छचमानों इपि माहना: 0७४ 
ते इजल्पिषुस्ततों भद् कि बाला वयमोद्शा:। 
घटमान वचो युक्‍त्या न जानीमो यतः स्फुटमू ॥9५ 
अभाषिष्ट ततः खेटो यूयं यदि विचारकाः । 
निगदामि तदा स्पष्ट श्रूुयतामेकमानसे: ॥७६ 
श्रावको मनिदत्तो इस्ति श्रोपुरे स पिता सम । 
एकस्यपेरहं तेन पाठनाय समर्पितः ४७७ 

प्रेषतो जलमानेतु समर्प्पहं कमण्डलुम्‌ । 

एकदा मनिना तेन रससाणश्रिरं स्थित: ॥७८ 
एत्य छात्रेरहं प्रोक्तो नह्य रुष्टो गुरुस्तव । 
क्षिप्रमागत्य भद्गासौ करिष्यति नियन्त्रणम्‌ ॥७९ 


७३) १. अप्रतीतम्‌ । २ क न विश्वास कुवतोः । 
७४) १- मनिष्यथ । २, बिप्रा: । 

७५) १. विप्रा: । 

७९) १. बन्धनम्‌ । 
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मनोवेग कहता है कि हे विध्रो ! जो विद्वान इस राजा और मन्त्रीके वृत्तान्तको जानते 
हैं उन्हें प्रत्यक्षमें भी देखी गयी घटनाकों, यदि बह पिइ्वासके योग्य नही हे तो, नहीं कट्दना 
चाहिए ॥७१॥ 

हे ब्राह्मणों ! मैं चूँकि अकेला हैँ, अतए्ब आप लोग मेरे कथनपर विश्वास नहीं करंगे। 
इसी कारण आपके द्वारा पछे जानेपर भी में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ॥७७॥ 

इसपर वे ब्राह्मण बोले कि हे भटद्र ! क्या हम छोग ऐसे म्‌्ख है जो युक्तिसे संगत 
बचनको म्पष्टतया न जान सक ॥७०॥ 

इस प्रकार उन ब्राह्मणोंके कहनेपर मनावेग विद्याधर बोला कि यदि आप लोग विचार- 
शील हैं. तो फिर मैं स्पष्टतापूवंक कहता हूँ, उस स्थिरचित्त होकर सुनिए ॥७६॥ 

श्रीपुरमें एक मुनिदत्त नामका श्राचक है । वह मेरा पिता हे । उसने मुझे पढनेके लिए 
एक ऋषिको समर्पित किया था ॥७आ। 

एक दिन ऋषिने मुझे कमण्डलु देकर जल् छानेके लिए भेजा | सो मैं बहुत समय 
तक खेलता हुआ वहीपर स्थित रहा ॥७८॥ 

तत्पश्चात दूसरे छात्रोंने आकर मुझसे कहा कि हे भद्र ! गुरुजी तुम्हारे ऊपर रुष्ट हुए 
हैं, तुम यहाँसे भाग जाओ । अन्यथा, वे शीघ्र ही आकर तुम्हें बन्धनमें डाल देंगे |:७९॥ 
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७४) ६ प्रत्येष्टन्य॑ यतो वाक्य यूयं, ढ तयोर्यूयं, इ ब्राह्मणा । ७९) जे अन्य 0णिः एत्य, अ नियन्त्रणाम्‌ । 


भर्मपरीक्षा-१२ २०१ 


पुरे सम्ति परत्रापि खाधवों ध्ष्यापकाः स्फुटम । 

चिन्तयिस्वेत्यहूं नध्दूवा लतो याते: पुरान्तरम्‌ 0८० 
सदास्वुधाराहितसूतलों सथा विछोकितः संमलमागतों गजः। 
पुरान्तराले विज्ञतात्र जड़मो  सहोदयः शेल इवोरनिश्॑रः ॥८१ 


प्रसाय॑ हस्त | स्थिरकर्णवालंघिविभोषणों छद्धघितपन्त्रियन्त्रणे! । 
स घावितों मामवलोक्य सामजे: सविग्रहो मृत्युरिवानिवारणः ॥८२ 


अनीक्षमाण: शरण ततः पर ' निवेदयं भिण्डे सरले कमण्डलुम । 
अविरषमाकम्पितसब बिग्नह: पलायन कर्तृमपारवेंक्नहम्‌ ॥८३ 


देवात्समृत्पस्नमतिस्तवाहूं नाले प्रविष्ट: खलु तस्य भोतेः 
अस्पाद्विमक्तो उस्म्यधुनेति हृष्टस्तिष्ठामि यावत्क्षणसत्र तावत्‌ ॥८४ 





८०) १. गत: । 
८१) १. गमागमनक्ृतः । 

८२) १. सुंढि । २. पुछडं । ३. पोंता (?)। ४. आंकुश । ५. प्रति । ६. हस्ती । 
८३) १. अन्यम््‌ । २. अवलम्ब्य। ३. विप्रवशेष प्रविष्ट () | ४. असमर्थ: । 


मा 


तब दूसरे नगरमें भी तो शिक्षा देनेवाले साधु विद्यमान हैं, ऐसा सोचकर मैं वहाँसे 
भागकर दूसरे नगरमें जा पहुँचा ॥८०॥ 

यहाँ मैंने नगरके भीतर प्रवेश करत्रे समय बीचमें अपने मदजलकी धारासे प्रथिवी- 
प्ष्ठको गीला करते हुए एक द्वाथीको देखा । सामने आता हुआ वह द्वाथी मुझे विशाल झरने- 
से संयुक्त ऐसे चलते-फिरते हुए ऊँचे पर्बतके समान प्रतीत द्वो रद्दा था ॥८१॥ 

स्थिर कान व पूँछसे संयुक्त बहू अतिझ्य अयानक हाथी मद्दाबतके नियन्त्रणको राँघ- 
कर--उसके वशमें न रहकर--अपनी सूँड़को फेलाते हुए मेरी ओर इस प्रकारसे दौड़ा जिस 
प्रकार मानो अनिवाय मृत्यु ही सामने आ रही हो ॥८२॥ 

यह देखकर मेरा समस्त शरीर कम्पित हो उठा ओर मैं भागनेके लिए स्वधा अस- 


सर्थ हो गया। तब आत्मरक्षाका कोई दूसरा उपाय न देखकर मैंने कमण्डछुकी शरण छेते 
हुए उसे एक भिण्डोके पौधेके ऊपर रखा और उसके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥८३॥ 


उस समय नसीबसे मुझे विचार सूझकर में उसकी भीतिसे फमण्डलुके टोंटीमें घुस 
गया और 'डससे अब छुट गया” इस आलनन्दमें जो में क्षणभर रद्दता तो उघर विरुद्ध 





८१) क शैरू हवाम्य , ड हू शंसूमिवाम्बु । ८३) इ माण; भर भिष्डे शरणं; ढ ह अ्रवेक्ष' | ८४) म बढ 
ण्पा, ऐं8 ए९।३४६ | 


२६ 


२०२ अमितयतिविरंचिता 

समेत्य वेगेन विर्ठमानसः प्रविध्य तत्नेव मतड्रजाधिपः। 
क्रधा गृहोत्वा रदतो ममाम्बरं॑ से पाणिनाँ पारयितुं समृद्यतः ॥८५ 
बिछोक्य तत्पाटनसक्तचेतसं करेणुराज॑ तरसाहमाकुलः । 
कमण्डलोरुध्व॑बिलेन निर्गंतोी भवन्त्युपायाः सति जीविते 5ड्धिनाम्‌ ॥८६ 
गजो 5पि लेनेव बिलेन नि्गंतों विलूग्नमेक॑ विवरे कमण्डलोः। 
व्यपासितुं' वालधिबालमक्षमः पपात संक्लिश्य चिरं विषण्णधीः ॥८७ 
निरीक्षय नाग॑ पतित॑ महोतले आ्नियस्व क्षत्रों त्वमिहैव ढुमंते । 

इवं नियद्याहमभीतिवेपथुस्ततों 5ग्रमं स्वस्थमना: पुरात्तरम ॥८८ 

सनोरमं तत्र जिनेखसन्दिरं विछोकय कृत्वा जिननाथवन्दनाम्‌ । 

शमातुरस्तत्र निरम्बरो निशामनेवसेकां शयितों घरातले ॥८९ 








क्जल्जजिवस्लल्‍तिला 5 


८५) १, के कमण्डलौ । २. क बख्म्‌ । ३. क हस्ती । ४. सुंढेन; क शुण्डादण्डेन । 
८६) १. क हस्तिनम्‌ । 

८७) १. आकर्षितुमु; क निष्कासितुस्‌ । २. पुच्छस्येकबालस । 

८८) १. है छात्रो । 

८९) १. पुरे। २. जिनालये। ३. नीतवान्‌ नीयमि (?)। 


क्नीडलििलखजजलल जज चचिचजिजिव्च्ज्िजिडिली जज जज लव ्ििखिच्जिजीजििखिजीजिजिजििििििजिजिजिजिलजकजज ली जी + लज फल जज तज नही अजीजीजी लॉ जल +औ5 4 


विचारवाला बह गजराज भी शीघ्रतासे आकर उसी कमण्डलुके भीतर आ घुसा | उसने 
वहाँ क्रोधके बश होकर रोते हुए मेरे वस्लको पकड़ लिया; उसे सूड़से फाड़नेमें उद्यत 
हो गया ॥८४-८०॥ 
इस प्रकार उस गजरांजको वरख्रके फाड़नेमें दत्तचित्त देखकर में व्याकुल होता हुआ 
शीघ्र ही उस कमण्डलुके ऊपरके बिलसे--उसकी टॉंटीसे--निकल गया । ठीक है, आयुके 
शेष रहनेपर प्राणियोंको रक्षाके उपाय मिल ही जाते हैं ॥८६॥ 
तत्पईचात्‌ बह गजराज भी उसी बिलसे निकल गया। परन्तु कमण्डलुके छेदमें-- 
उसकी टॉटीके भीतर--उसकी पूँछका एक बाल अटक गया, उसे निकालनेके लिए बह 
असमर्थ हो गया और तब खेदखिनन होता हुआ संकक्‍्लेशपूर्षक वहीं पड़ गया ॥८७॥ 
इस श्रकार प्रथिवी-प्ृष्ठपर पड़े हुए उस हाथीको देखकर मैं 'हे दुबुंद्धि शत्रु! अब तू 
थहीं पर मर' ऐसा कहता हुआ भय व कम्पनसे मुक्त हुआ और तब स्वस्थचित्त होकर दूसरे 
नगरको चला गया ॥८८॥ 
वहाँ एक जिनमन्दिरको देखकर मैंने जिनेन्द्रदेवककी वन्दना की और बखसे रहित 
(नग्न) ब सागश्रमसे पीड़ित होकर वहींपर प्रथिबीके ऊपर सो गया। इस प्रकारसे मैंने एक 
रात बहींपर बितायी ॥८९॥ 








८५) घ क्रुदुष्वा । ८६) इ॒सक्तमानसम्‌ । ८७) ब विपाशितुम्‌ । ८८) क इ " 
|! ्‌ ्‌ हू मभीसतवेपथुम्‌। ८९) अर 
बविलोकयित्वा (ण विलोक्य कृत्वा; ल  म्ैबमेक: । ! 


* भर्मंपरीक्षा-१२ २०३ 


मसास्वर् दास्‍्यति को 5त्र याचितो न झक्यते याचितुमप्यनम्भरे:। 
कुरागर्त जेनतपः क्रोस्यहं चिरं विचिन्त्येति तपोषनों $भवम्‌ ॥९० 


पुराक्षरग्रामविभूषितां महोम्तरायंभाणो' तिजलोलया तत:। 

क्रमेण युब्माकमियं बुधाकुल विलोकितुं पत्तनमागतो अघुना ॥९१ 
इद सया वः कथित समासतो श्वतप्रहे कारणमात्मनः स्वयम्‌ । 

वचो निशम्येति खगस्य साहता बभाषिरे हासविकासितानना: ॥९०२ 


असत्यभाषाकुशलाः सहस्रशो विचित्ररुपा: पुरुषा निरीक्षिता:। 
त्वया समः क्वापि न दुसंते परं विभाषते यो वितथं ' श्रतस्थितः ॥९३ 


न दन्तिनों निगेप्तननप्रवेशनव्यवस्थितिप्रश्नमणानि वीक्षयते । 
कसण्डलो भिण्डशिलाव्यवस्थिते जगत्त्रये को ६पि कदाचनापि ना ॥९४ 


बी ऑलीजनी इअजनी «>> ०-->--->न- जज... 


९१ ) १. बम्श्रम्यमाण: । 
९३) १, असत्यम् । 


सन्नी 
अत जी 

















फिर मैंने सोचा कि यहाँ माँगनेपर भला मुझे बस कौन देगा तथा इस नग्न अवस्था- 
में बस्रको माँगना भी शक्य नहीं है। इस अवस्थामें अब मैं अपनी कुलपरेंम्परासे आये हुए 
जेन तपको दी करूँगा। बस, दीर्घ काल तक यही सोचकर मैं स्वयं तपस्वी (दिगस्बर मुनि) 
हो गया हूँ ॥९०॥ 


तत्पश्चात्‌ नगरसमूहों (अथवा नगरों, खानों) और प्रामोंसे सुशोभित इस प्रथ्वीपर 
कौड़ावश विचरण करता हुआ क्रमसे पण्डित जनोंसे परिपूर्ण आपके इस नगरके देखनेकी 
इच्छासे इस समय यहाँ आ गया हूँ ॥९१॥ 


मनोवेग कहता दे कि हे ब्राक्षणो ! इस प्रकार मेरे ब्रतके ग्रहणमें जो कारण था उसे 
मैंने संक्षेपमें आप छोगोंसे कद्द दिया है। मनोवेग विद्याधरके इस सम्भाषणकों सुनकर वे 
ब्राह्मण हास्यपूबक बोढे कि अनेक रूपोंको धारण करके चतुराईके साथ असत्य भाषण 
करनेवाले दसने हजारों छोग देखे हैं, परन्तु दे दुब्लुद्धे ! तेरे समान असत्यभाषी दूसरा ऐसा 
कोई भी नहीं दिखा जो ब्तमें स्थित होकर भी इस प्रकारका असत्य भाषण करता 
हो ॥९२-९३॥ ह 


तीनों छोकोंमें कोई भी मनुष्य कभी भी भिण्डीके पौधेके अम्रभागपर स्थित कमण्डलु- 
के भीतरसे दहाथीके बाहर निकलने, उसके भीतर प्रवेश करने, अवस्थित रहने एवं बंश परि- 
अमण करनेको नहीं देख सकता ह--ये सब ही सर्वथा असम्भव हैं ॥।९४॥ 





९१) ब ग्राममही विभूषितां; हू मटाट्यमानो; भ सुधाकुलम्‌ । ९२) क हास्मविकासिता । ९४) व क ढ़ हू 
सिण्डि ; हु वाणछिना। 


र्न्ड अमितगतिविरकचिता 


जल हुताशे कमल शिरातरूे खरे विषाणं तिमिरं दिवाकरे । 
चरत्वमद्रावपि जातु जायते न सत्यता ते बचनस्य दुसंते ॥९५ 
जगाद खेटः स्फूटमीवुशा वयं मृषापरास्ताववहो द्विजा: परम । 
विछोक्पते कि भवदीयदद्ञने न भूरिशों इसत्यमवायंसीदृशम्‌ ॥९६ 
कलयति सकल: परगतदोध॑ 
रखयति विकलः स्वकमतपोषम्‌। 
परमिह विरलो इसितगतिबुद्धि 
प्रथयति विमरो परपुणशुद्धिम्‌ ॥९७ 


इति धर्मेपरीक्षायामसितगतिक्ृतायां द्वादशः परिच्छेवः ॥१२॥ 


९५) १, सींगडा । का द 
९७) १. जानाति। २. करोति । ३. अज्ञानी । 


 _ है ढुबुद्धे! कदाचित्‌ अग्नि जल-शोतलता, पत्थरपर कमल, गयेके मस्तकपर सींग, 


सूयके आस-पास अन्धकार और पबंत (अचल) में अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाये; परन्तु 
तेरे बचनमें कभी सत्यता नहीं हो सकती है ॥९५॥ 
यह सुनकर विद्याधर मनोवेग बोला कि हे ब्राक्षणो ! मैं तो स्पष्टया निलज्ज व 


असत्यभाषी हूँ, किन्तु क्या इस प्रकारका अनिवाये बहुत-सा असत्य आपके मतमें नही 
देखा जाता है । ॥९६॥ 


सब ही जन दूसरेके दोषको जानते हैं. और व्याकुल होकर अपने मतको पुष्ट किया 
करते हैं । परन्तु यहाँ ऐसा कोई बिरला ही दोगा जो स्वयं निर्मल होता हुआ अपरिमित 


हा ब बुद्धिके साथ दूसरेके गुणोंकी निमंछताकों प्रसिद्ध करता हो--उसे विस्तृत करता 
हो ॥९७॥ 


इस प्रकार अमितगति विरचित धर्मपरीक्षामें बारहबाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१२॥ 





९६) अ स्फुटमत्रपा वयं । ९७) क ड इ सकलम्‌; अ “गुणसिद्धिम्‌ । 


[१३] 


सुशत्रकण्ठास्ततों ध्वोचन्‌ यहासंभावयमीदृद्यम्‌ । 

वृष्टं बेदे पुराणे वा तदा भव्र निगद्यतामु 0१ 
सर्वथास्माकमग्राह्मं पुराण झास्त्रमीवृश्म्‌ । 

न न्यायनिपुणाः क्रापि न्यायहीन हि गुछते ४२ 
ऋषिरूपधरो 5वादीत्तत: लेचरनन्दन: । 
निवेदयासि जातामि पर बिप्रा विभेम्यहम्‌ ॥३े 
स्वव॒त्ते ५$पि मया रुयाते रष्टरा यूयमिति द्विज्ञाः । 
कि न वेदपुराणार्थे कोपिष्पथ पुनर्मंस ॥४ 
सुत्रकण्ठेस्ततों 5भाषि त्वं भाषस्वाविशद्धुस: । 
त्वद्वाक्यसदुध्ञं शास्त्र त्यक्षयामों निश्चितं बयम्‌ ॥५ 


कि न न भज्जी अं भी सी सनमलकी् की कप 


५) १. त्यजाम: | 


आम न 








वक्त वतन ++ जीत ७ + ५33 3ल+++- 


मनोवेगके इस प्रकार कहनेपर यज्ञोपवीतके घारक वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! 
यदि तुमने वेद अथवा पुराणमें इस प्रकारकी असम्भव बात कहीं देखी हो तो तुम उसे 
बतलाओ ॥१९१॥ 

यदि ऐसे असत्यका पोषक कोई पुराण अथवा झास्त्र हे तो बह हमारे लिए प्रहण 
करनेके योग्य नहीं दे--उसे हम न मानेंगे। कारण कि न्‍्यायनिपुण--विचारशील--मनुष्य 
कहींपर भी न्‍्यायहीन--युक्तिसे न सिद्ध हो सकनेवाले--बचनको नहीं ग्रहण किया 
करते हैं. ॥२॥ 

यह सुनकर साधुके वेषका धारक वह विद्याधघरकुमार बोला कि हे विग्रो! मैं ऐसे 
पुराण व शास्त्रकों जानता हूँ और उसके विषयमें निवेदन भी कर सकता हूँ, परन्तु इसके 
लिए मैं डरता हूँ । कारण इसका यह है कि जब मैंने केबल अपने तपस्थी होनेका ही वृत्तान्त 
कहा तब तो आप छोर इतने रुष्ट हुए हैं, फिर भला जब मैं वैसे वेद या पुराणके विषयमें 
कुछ निवेदन करूँगा तब आप छोग मेरे ऊपर क्या कुपित नहीं होंगे ? तब तो आप मेरे ऊपर 
अतिशय कुपित होंगे ॥३-४॥ 

इसपर उन ब्राक्षणोने कहा कि तुम निर्भय होकर कहो। यदि तुम्हारे द्वारा कद्दे गये 
असत्य बाक्योंके समान कोई शास्त्र दे तो उसका हम निश्चित ही परित्याग कर दंगे॥५॥ 


२) भर तिगृकुते । ४) ढ इ यूयमपि । ५) थ भाषस्व वि ....त्वद्वाकयमवर्ण । 


२०६ अमितगतिविरचिता 


खेचरेण ततो ध्वाधि यूयं यदि विचारकाः । 
कथयामि तदा विप्राः भ्यतामेकमसानसे: ॥६ 

एकदा घमंपुत्रेण समायासिति भाषितम्‌ । 

आनेतुं को 5पि शक्तो 5६त फणिलो्क रसातलातु ॥७ 
अर्जुनेन ततो धवाथि गत्वाहूं देव भूतलम । 
सप्रभितुनिभिः सार्धभानयासि फणीदवरभ्‌ ॥८ 

ततो गाण्डोव सारोप्य क्षोणों' शातमुखे: धरे: । 
भिन्‍ना निरन्तरे: क्षिप्रं कामेनेव वियोगिनी ९ 
रसातलं ततो गत्वा दक्षकोटिबलान्वितः । 

आनीतो भुजगाधीशो सुनितिः सप्तभिः समम्‌ ॥१० 
अभाषिष्ट ततः खेट: कि भो युष्माकसागसः। 

ईवुशो ६स्ति न वा ब्रूत ते 5वोचस्निति निश्चितम्‌ ॥११ 


७) १. युधिष्टिरेण । 
९) १. चापस्‌ ; क धनुषम्‌ । २. भूमि । ३. तीक्षणफले: । ४. स्त्री । 
११) १. विप्रा:। २. द्विजाः | ३. इति ईदुश आगमो 5स्ति। 


त- 





ब्राह्मणोंके इस कथनको सुनकर मनोवेग विद्याधर बोला कि हे बिप्रो! यदि आप 
इस प्रकारके बिचारक हैं, तो फिर कहता हूँ, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिए ॥६॥ 


एक समय युधिष्ठटिरने सभामें यह कहा कि आप छोगोंमें ऐसा कौन है जो पातालसे 
यहाँ सरपेलोकके ले आनेमें समर्थ हो ॥»॥। 


यह सुनकर अजुनने कद्दा कि हे देव ! मैं प्रथिवीतलमें जाकर सात मुनियोके साथ 
शेषतागको यहाँ छा सकता हूँ ॥८॥ 


'तत्पशचातू उसने अपने गाण्डीब धनुषको चढ़ाकर निरन्तर छोड़े गये तीषण मुखबाले 
बाणोंके द्वारा प्रथिबीको इस प्रकारसे शीघ्र खण्डित कर दिया जिस प्रकार कि कामके द्वारा 
कियोगिनी स्त्री शीघ्र खण्डित को जाती है ॥९॥ 


तत्पश्चात्‌ बह अजुन पातारूमें जाकर, सात मुनियोंके साथ दस करोड़ सेनासे संयुक्त 
शेष नागकों ले आया ॥१०॥ 


इस प्रकार कट्टफर मनोवेगने आश्षणोंसे पूछा कि हे विप्रो ! जेसा मैंने निर्दिष्ट किया 
है बेसा आपका आगम है या नहीं, यद मुझे कहिए। इसपर उन सबोंने कहा कि हमारा 
आगम निश्चित ही बेसा है ॥११५॥ 


६) व खचरेण । ७) अ व को ५त्र एि को अप; अ व ड दक्‍नोति । ८) ड भूतले। ९) क हू निरस्तरम्‌ । 


न मल 
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ततः खेटों इबबद्ाणविवरेणाप्यणीयसा । 
वशकोटिबलोपेतो यद्यायाति फणोश्वरः ॥१२ 
तंदानों न कथं हस्तो विवरेण कमण्डलो: । 
निर्मेच्छति द्विजा ब्रत त्यक्त्था सत्सरमञ्जसा ४१३ 
भवतासागमः सत्यो ने पुनवंयनं सम । 

पक्षपातं विहायेक॑ परसत्र न कारणम्‌ ॥९४ 
*भूमिदेवेस्ततो 5वाखि कुझजरः कुण्डिकोवरे । 
कर्य माति कर्य भरनो न भिण्डो हस्सिभारतः ॥१५ 
शरोरे निर्गते पोलो:' कुण्डिकाण्छिवतो 5खिले। 
विलग्य निबिडेस्तत्ने पुस्छवारू:ः कर्थ स्थितः ॥१६ 
भ्रद्ृप्महें बचो नेदं स्ववीयं भत्र सबंधा । 
नभग्वरस्ततो 5वादीत्‌ सत्यमेतदपि स्फूटमू ॥१७ 
पोतमडुष्ठमाश्रेण सब सागरजीवनम्‌ । 
अगस्त्यमुनिना विधा: शुयते भवदागमे ॥१८ 
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१२) १. क सूक्ष्मेण । 

१३) १. तहि। 

१४) १. सत्यम्‌ । 

१५) १ हिजे:। 

१६) १ हस्तिन:; क कुज्लरस्य । २, एकदृढः । ३. छिद्रे । 
१७) १. मन्यामहे । 


इसपर मनोवेगने कहा कि हे विद्वान विश्रो ! ज़ब अतिद्य छोटे भी बाणके छेदसे 
दस करोड़ सेनाके साथ पातालसे वह शेषनाग यहाँ आ सकता है तब भला उस कमण्डलुके 
छेदसे हाथी क्‍यों नहीं निकल सकता है, यह आप छोग हमें ट्वेषबुद्धिको छोड़कर शीघ्र बत- 
छाये ॥१२-१३॥ 

इस प्रकारका आपका आगम तो सत्य है, किन्तु उपयुक्त मेरा कथन सत्य नहीं है; 
इसका कारण एक मात्र पक्षपातकों छोड़कर दूसरा कोई नहीं हे ॥१४॥ 

यह सुनकर उन ब्राह्मणोंने कहा कि हक के भीतर हाथी कैसे समा सकता है तथा 
उस हवाथीके बोक्षसे निबंछ भिण्डीका पौधा नष्ट केसे नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त कमण्डलुके 
छेदसे हाथीके समस्त शरीरके निकल जानेपर भी उसके भीतर उसकी पूँछका एक बाल 
दुढ़तापूवंक चिपककर केसे स्थित रह गया ॥१५-१६।। । 

हे भद्र |! इस प्रकारके तेरे उस असम्भव फथनपर हम स्वंथा विश्वास नहीं कर 
सकते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ऐसा कहनेपर मनोवेग विद्याधर बोछा कि यह भी स्पष्टतया सत्य 


१२) अ ड यदायाति। १५) क इ भूमिदेवों तवोवाच । १६) ह पीने; अ बाल । १७) अ व क इ शद- 
घाहे । १८) व आगरस्त्य । 


२०८ अमितगतिविरचिता 


अंगस्त्यजठरे माति सागरोय॑ प्मो इखिरूम्‌ । 

न कुण्डिकोवरे हस्ती भया साथ कर्य द्विजाः ॥१९ 
नष्टामेकाण्णवे' सु्टि स्वकोयां कमलासनः । 

बचन्नाम व्याकुछोमूय सबंत्रापि विसागंबन ॥२० 
उपविष्टस्त रो्मूले तेने स्वंपसात्रिकास्‌ । 

अगस्त्यो धर्वाश शाखायामतस्यां  न्यस्य कुण्डिकाम्‌ ॥२१ 
अगस्त्यमुनिता दृष्ट वा सो इभिवाधेति भाबितः 
बम्ध्रमोषि विरिड्चे त्वं क्वेवं व्याकुलमानसः ॥२२ 
स बांसति स्मे से साथो सृष्टि: क्रापि पलायिता । 
गवेषयन्निमां मृढ़ों ध्रमामि प्रहिलोपमः ॥२३ 
अगस्त्येनोदितो धातो कुण्डिका जठरे मम । 

ता प्रविध्य निरीक्षस्तर प्रास्सान्यत्र गसो  विधे ॥२४ 
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१९) १. यदा । 

२०) १. प्रढयकाले । २. क शोधयन्‌ । 

२१) १. वृक्षस्थ । २. ब्रह्मणा । ३. सर्षपस्य शाखायां कुण्डिकामु अवलम्ब्य । 
२२) १. नमस्कारं विधाय । २, हे ब्रह्मत्‌ । 

२३) १. उक्तवान्‌; के कथयामास । 

२४) १. प्रह्मा । २. सूष्टिम) क प्रजा | ३. गच्छ । 


है। दे विप्रो! आपके आगमूमें यह सुना जाता है कि अँगूठेके बराबर अगस्त्य ऋषिने 
समुद्रके समस्त जलूकों पी लिया था। इस प्रकार उन अगस्त्य ऋषिके पेटमें जब समुद्रका वह 
अपरिमित जल समा सकता है तब हे ब्राक्षणो ! कमण्डलुके भीतर मेरे साथ वह हाथी क्‍यों 
नहीं समा सकता है ? ॥१७-१५९॥ 

एक समुद्रमें नष्ट हुई अपनी सृष्टिको खोजता हुआ ब्रह्मा व्याकुल होकर सबेत्र घूम 
रहा था ॥२०॥ 

उसने इस प्रकारसे घूमते हुए अलसीके वृक्षके नीचे उसकी शाखाके ऊपर सरसोंके 
बराबर कमण्डलुको टाँगकर बैठे हुए अगस्त्य ऋषिको देखा ॥२१॥ 

तब अगस्त्य मुनिने देखकर अभिवादनपृवंक उससे पूछा कि हे ज्रह्मन्‌ ! इस प्रकारसे 
व्याकुलबित्त होकर तुम कहाँ घूम रहे हो ॥२२॥ 

इसपर ज़द्याने कष्टा कि हे साधो ! मेरी रृष्टि कहीं पर भागकर चली गयी है । उसे 
खोजता हुआ मैं भूताविष्टके समान सूढ होकर इधर-उधर घूम रहा हूँ ॥२३॥ 

यह सुनकर अगस्त्य मुनिने ब्रह्मासे कट्दा कि दे ब्रह्मन ! तुम मेरे कमण्डलुके भीतर 
प्रविष्ट होकर उस सृष्टिको देख लछो, अन्यत्र कृहींपर भी मत जाओ ॥२श। 


फऑी+लज-४+++ज++++> 








१९) ल व आगस्त्य ।' २१) व मात्रिको; अब हू 'मतस्या, ढ मेतस्या। २३) अ शंसति सम 
स....प्रधिलोपमाम्‌ । 
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प्रविष्टो इत्र ततः स्रष्टा श्रीपति बटपादपे। 
पत्रे शयितमद्राक्षोदुच्छून जठरास्तरम ॥२५ 
अवादि वेधसोपेर्ध [रदः] कि शेषे कमलापते । 
उत्तम्भितोदरो धत्यन्तं निमचचलोभूतविग्रहः ॥२६ 
अभाषि विष्थुना श्रष्टा सृष्टिमेकाणंवे तव । 
अहमालोक्य नहयन्तों कृतवानुवरान्तरे ॥२७ 
शाखाव्याप्तहरिच्चक्रे' बटवुक्षे महोयसि । 
पर्ण शयिषि बिस्तोर्णे तत आध्मातकुक्षिकः ॥२८ 
पितामहेस्ततो इछापीत्‌ औपते धकारि शोभनम्‌ । 
यवरक्षि त्वया सृश्टिश्न॑ जन्तो विप्लबे क्षयम्‌ ॥२९ 
ममोत्सुकमिमां  द्रष्ट श्लीपते बर्तते मनः। 
अपत्यविरहो  धत्यन्तं सर्वेधासपि वुस्सहः ॥३० 

२५) १. कुण्डिकोदरे । २. स्थूल । 

२८) १. दिक्‍्समूहे | २. गरीयसि । 

२९) ९. ब्रह्मा । 

२०) १. सृष्टिम । २. वियोग । 
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इसपर श्क्षाने उनके कमण्डलुके भीतर प्रविष्ट होकर बटबृक्षके ऊपर पत्तेपर सोते हुए 
विष्णुको देखा । उस समय उनका पेटका मध्य वृद्धिको प्राप्त हो रहा था ॥२५॥ 

यह देखकर बत्रह्माने उनसे कद्दा कि हे लक्ष्मीके पति विष्णो ! इस प्रकार पेटको ऊपर 
करके अत्यन्त निइचल शरीरके साथ क्‍यों सो रहे हो ॥२६॥ 

इसके उत्तरमें विष्णुने ब्रह्मासे कद्दा कि तुम्हारी सृष्टि एक समुद्रमें नष्ट हो रहो थी-- 
भागी जा रदी थी । उसे देखकर मैंने अपने पेटके भीतर कर लिया है ॥२७॥ 

इसपर ब्रह्माने विचार किया कि इसीलिए विष्णु भगवान्‌ पेटको फुलाकर दिड्लमण्डल- 
को व्याप्त करनेवाले बिज्ञार बट वृक्षके ऊपर विस्तीण पत्तेपर सो रहे हैं ॥२८॥ 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्माने कहा कि है लक्ष्मीपते ! तुमने यह बहुत अच्छा किया जो प्रल्यमें 
नाशको प्राप्त होनेवाली सृष्टिकी रक्षा की ॥२९॥ 

पुनः उसने कहा कि द्वे छक्ष्मीपते ! मेरा मन उस रृष्टिको देखनेके लिए उत्सुक हो 
रहा है। और वह ठीक भी है, क्योंकि अपनी सन्‍्तानका वियोग सभीको अत्यन्त दुःसह्द हुआ 
करता है ॥३०॥ 





२५) भर हू ओपतिवंट । २८) अ ह “्याप्ते हरिइ्यक्रे; अ व ततो उत्राष्मात'। २९) के ढ ततो उलापि; 
व विष्टप 00 विप्लवे | ३०) इ दुस्त्यजः । 
२७ 





२६१० अमितगतिबिरचिता 


उपेन्द्रेण ततो 5भाषि प्रविध्य जठरं मस । 

आनन्देन निरीक्षस्व कि स्वं वुःखायसे बुथा ॥३१ 
तत्प्रविध्य ततो वृष्ट वा सृष्टि श्रष्टात॒ुपत्तराम्‌ । 
अपत्यवर्शने कस्य न संतुष्यति सानसम्‌ ॥३२ 

तत्र स्थित्वा थिरं वेधाः स्॒टि दृष्यालिशां निजाम । 
ताभिपडुजनालेन हरेनिरगमत्तत: ॥३३ 

दृष्ट वा वृषणवालाग्रं विछरनं तत्र संस्थिरम्‌ । 
निष्क्रष्ट दुःशक्क ज्ात्वा विगोपकविश््धितः ॥३४ 
तदेव कमल कृत्या स्वध्यासनसधिष्ठितः । 

विश्व व्याप्वतो माया न देव रपि मुच्यते ॥३५। युगम्‌। 
ततः पद्मासनों जातः प्रसिद्धों भुवने विधि: । 
महजिः क्रियमाणो हि प्रपऊचो 5पि प्रसिध्यति ॥३६ 


३२) १. जठरे | २. निराबाधाम । 

३३) १. जठरातू । 

३४) १. मनोजीवा (? )। २. नाले । ३े. आकषितुम्‌। 
३५) १. नाभिकमल। 
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इसपर बिष्णुने कहा कि मेरे पेटके भीतर प्रविष्ट होकर तुम मुखसे--अपने नेत्रोंसे-- 
उसे देख छो, व्यथमें क्यों दुखी हो रहे हो ॥३१॥ 

तब ब्रह्मा विष्णुके उदरके भीतर प्रविष्ट हुआ व वहाँ अपनी सष्टिकों देखकर अतिशय 
सन्तुष्ट हुआ ठीक है--सनन्‍्तानके देखनेपर भला किसका मन सन्तुष्ट नहीं होता है ? उसको 
देखकर सभीका मन सन्तोषको प्राप्त होता है ॥३२॥ 


वहाँपर ब्रह्म बहुत काल तक रहकर व अपनी समस्त स्ृष्टिको देखकर तत्पश्चात्‌ 
विष्णुके नाभि-कमरूफे नालके द्वारा बाहर निकल आया ॥३३॥ 

परन्तु निकलते समय अण्डकोशके बाछका अग्रभाग स्थिरताके साथ पह्दीपर चिपक 
गया | तब उसे वहाँ संलग्न देखकर व निकालनेके छिए अशक्य जानकर ब्रह्माने निन्दाके 
भयसे उस कमलको ही अपना स्थान बना लिया और बह्दींपर अधिष्ठित द्वो गया। ठीक हे, 
विश्वको व्याप्त करनेवाली मायाको देव भी नहीं छोड़ सकते हैं. ॥३४-३५॥ 

तत्पश्चात्‌ इसी कारणसे बह ब्रह्मा छोकमें 'पद्मासन इस नामसे श्रसिद्ध दो गया। 
ठीक है, महाजनोंके द्वारा की जानेवाली प्रतारगा भी प्रसिद्धिको प्राप्त होती हे--डउसकी भी 
साधारण जनोंके द्वारा प्रशंसा ही की जाती है ॥३६।॥ 
३१) इ जठरे; अब क ढ आननेत; क त्वं कि । ३२) क ख्रष्टा सृष्टि तुतोष सः, ड ख्रष्टा सृष्टिमनुत्तराम्‌ 
३४) फू ड हू दुःसहम्‌ । ३५) अस्वस्थानमधितिष्ठत:; ड प्राप्त ण ध्याप्त + ३६) थ प्रविष्टो (०० प्रसिद्धो । 
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ईदृशो वः पुराणार्थ: कि सत्यो वितथों धथ किम्‌ । 
श्रत निमत्सरीभूय सन्‍्तो नासत्यवादिनः ॥३७ 


अवोचन्नवनोदेवा: रुयातो 5य॑ | स्फुटमीदुशः । 
उदितो भास्करो भव्र पिधातुं केन शकयते ॥३८ 


मनोवेगस्ततो 5वादीतु करणिकाविबरे विशेः । 
केशो छगति नो पोलोः कुण्डिकाविवरे कथम्‌ ॥३९ 


भज्यते नातसोस्तम्बः सविश्वस्य कमण्डलो: । 
भारेणकेभयुक्तस्य भिण्डो से भज्यते कयम्‌ ॥४० 


विदव॑ स्पमाश्रे ५पि सबव॑ माति कमण्डलो । 
ने सिधुरों मया साध॑ कर्थ विप्रा महीयसि ॥४१ 


३८) १. पुराणार्थ: । 
३९) १. क ब्रह्मण:। २ क कुझ्लरस्य । 
४०) १. सहसूष्े: पूरितस्य कमण्डलो: । 
४१) १ माति। २. कमण्डलो । 

इस प्रकारका आपके पुराणका अथ--निरूपण--क्या सत्य है या असत्य है, यह्‌ आप 
लोग हमें मत्सरभावकों छोड़कर कहें। कारण यह कि सत्पुरुष कभी असत्य भाषण नहीं 
किया करते हैं ॥३७॥ 


इस प्रकार मनोवेगके कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कहा कि दे भद्र ! हमारे पुराणका यह 
अथ स्पष्टतया इसी प्रकारसे प्रसिद्ध है। सो ठीक भी दँ, उदयको प्राप्त हुए सूयको आच्छादित 
करनेके लिए भछा कोन समथ हो सकता है ? कोई भी समथ नहीं है ॥३८॥ 


इसपर मनोवेगने कहा कि हे विश्रो ! जब उस कमलकर्णिकाके छेदमें ब्रह्माका बाल 
चिपककर रह सकता है तब भला कमण्डलुके छेदमें हाथीका बाल चिपककर क्‍यों नहीं रह 
सकता है. ? ॥३५०॥ 


इसी प्रकार कमण्डलुके भीतर स्थित विष्णुके उदरस्थ समस्त छोकके भारसे जब वह 
अल्सीके वृक्षकी शाखा भग्न नहीं हुईं तब भलछा केवछ एक द्वाथीके साथ कमण्डलुके भीतर 
स्थित मेरे भारसे बह भिण्डीका वृक्ष कैसे भग्न हो सकता हे ? ॥४०॥ 


उसके अतिरिक्त जब सरसोंके बराबर अतिशय छोटे उस कमण्डलुके भीतर समस्त 
विश्व ( सृष्टि ) समा सकता हे तब हे विप्रो ! उससे अपेक्षाकृत बड़े उस कमण्डलुके भीतर 
मेरे साथ हाथी क्‍यों नहीं समा सकता दे ? ॥४१॥ 


३७) अ वितयों 5पि । ४०) ह स्तम्भ: (07 स्तम्बः । 
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क्व स्थितो भुवन विष्णुः प्रवेदय जठरान्तरे ॥ 
क्ागस्त्यः सो उतसीस्तम्बः कर भ्राम्तदच प्रजापति: ॥४२ 
क्षितो व्यवस्यितो भिण्डस्तन्न सेम: कमण्डलु: । 
चित्र॑ं वो घटते पक्षो घटते न पुतर्ंस ॥४३ 
स्वज्ञों व्यापको ब्रह्मा यो जानाति चराचरम्‌ । 
सुष्टिस्थानं कर्य नासो बुध्यते येने मार्गति ॥४४ 
आक्रष्टू यः क्षमः क्षिप्रं तरकादपि बेहिनः । 

असो वृषणवालरूग्न॑ न कर्थ कमलासनः ॥४५ 

यो ज्ञात्वा प्रल्ये धात्रों त्रायते  सकलां हरिः। 
सीताया हरणं नासो कं थेशसि न रक्षति ७४६ 
यो मोहयति निःशेषभसाविन्वजिता कथस्‌ । 
विमोहयँ भोपतिबंदों नागपाशें: स लक्ष्मर्ण : ॥४७ 


४४) १. कारणेन । 
४६) १. रक्ष्यते । 
४७) १. राम:। २. इन्द्रजितेन । ३. रामावतारे। ४. सह । 
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समस्त लोकको अपने उदरके भीतर प्रविष्ट करके बह बिष्णु उस छोकके बिना कहाँपर 
स्थित रहा ? इसी प्रकार उस छोकके अभावमें वह अगस्त्य ऋषि, अलसी वृक्षकी शाखा ओर 
आन्तिको प्राप्त हुआ बह ब्रह्मा भी कहाँपर स्थित रहा, यह सब आपके पुराणमें विचारणीय 
है ॥७२॥ 

उधर प्रथिवीके ऊपर वह्द भिण्डीका वृक्ष तथा उसके ऊपर हाथीके साथ वह कमण्डलु 
अवस्थित था | इस प्रकार यह आगखश्रचयकी बात है कि मेरा पक्ष तो खण्डित होता है ओर 
आपका पक्ष युक्तिसंगत है ॥४३॥ 


दूसरे, जो अद्बा स्वश् व व्यापक होकर सब चराचर जगत्‌को जानता है वह भला 
अपनी रष्टिके स्थानको कैसे नहीं जानता है, जिससे कि उसे इस प्रकारसे खोज करनी पड़ती 
है ॥४४७॥ 


जो ब्रह्म प्राणियोंको नरकसे भी शीघ्र खींचनेके लिए समर्थ है. बह भछा अण्डकोशके 
बाछाम्रको खींचनेके लिए केसे समर्थ नहीं हुआ, यह्‌ विचारणीय हे ॥॥४५॥ 

जो विष्णु जान करके प्रलयके समयमें समस्त प्थिबीको रक्षा करता है वही रामके 
रूपमें सीताके दृरणको केसे नहीं जानता है और उसे अपहरणसे क्यों नहीं बचाता है ? ॥४६॥ 


जो लक्ष्मीका स्वामी लक्ष्मण समस्त लोकको मोद्दित करता है बहू भला इन्द्रजित॒के 
द्वारा मोहित करके नागपाश्ोंसे केसे बाँधा गया १ ॥४७॥ 


४२) क जठरास्तरम्‌....क्वातसीस्तम्थ: । ४३) क ड़ है स्थिते सिण्डे तत्र स्रेभ; अ चित्र॑ विघटते पक्षों मम 
वो घटते पुनः, व विभ॒ न घटते पक्षो मम देवो घटते पुन; के छढ न मम घटते पुनः। ४६) व प्रसूपम्‌; भर 
सोतापहरणम्‌ ! 
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यस्य स्मरणमात्रेण नश्यन्ति विषदों खिला: । 
प्राप्त: सोतावियोगाद्या: स कथं विपदः स्वयम्‌ ३४८ 
निजानि दश जन्सानि नारदाय जगाद यः। 

स पृच्छति कर्थ कान्‍्तां स्वकोर्या फणिनां पतिम ॥४९ 
राजोवपाणिपादास्या रूपलावण्यवाहिनी । 
फणिराज त्वया वृष्टा भासिनो ग्रणशशालिनी ॥९० 
अनादिकालूमिष्यात्ववातेन कुटिछोकृतान्‌ । 

क: क्षमः प्रयुणीकतु लोकान्‌ जन्मशतेरपि ॥५१ 
क्षुषा तृषा भयं द्वेषो रागो सोहो मदो गये: । 
चिन्ता जन्म जरा सृत्युविषादों विस्समयो रति: ॥५२ 
खेद: स्वेदस्तथा निद्रा दोधा: साधारणो इसमे । 
अष्टाबशापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥५२े 
क्षुषारिनिज्वालया तप्त: क्षिप्रं शुष्पति विग्नहः । 
इन्द्रियाणि न प्चापि प्रवतन्ते स्वगोचरे ॥५४ 


५१) १. के वक्रीकृतान्‌ । २. श [ स ] रल॑ कतुँमु; क सरणं कर्तुस्‌ । 
५२) १. रोगः । 

५३) १. सर्वेषा समाना: । 

५४) १. स्वविषये । 
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जिस रामके स्मरणमात्रसे है समस्त आपत्तियाँ नाशको प्राप्त होती हैं बद्दी राम स्वयं 
सीताके बियोग आदि रूप आपत्तियोंको कैसे प्राप्त हुआ ॥४८॥ 

जिस रामने नारद ऋषिसे अपने दस जन्मोंके वृत्तको कहा था वहदी राम सर्पोंके 
स्वामीसे 'हे सपराज ! क्‍या तुमने कमरे समान दवाथ, पाँव ब मुखसे संयुक्त तथा रूप व 
लावण्यकी नदीस्वरूप ऐसी अनेक गुणोंसे शोभायमान मेरी स््रीको देखा हे ?” इस प्रकारसे 
कैसे पूछता है ? ॥४९-५०॥ 

जो छोग अनादि काहसे भ्राप्त हुए मिथ्यात्व-रूप वायुके द्वारा कुटिल-टेढ़े-मेढ़े-- 
किये गये हैं उनको सैकड़ों जन्मोंमें भी सररू--सीधा--करनेके लिए कौन समथ दो सकता 
है? उन्हें सरलह्नदय करनेके लिए कोई भी समथ नहीं हे ॥५१॥ 

भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, अभिमान, रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, 
विषाद, आइचय, रति, खेद, पसीना और निद्रा; ये दुखके कारणभूत अठारह दोष साधारण 
हैं. जो सभी संसारी स्‍भ्राणियोंके हुआ करते हैं ॥५२-५३॥ 

१ क्षुधा--प्राणीका झ्रीर भूखरूप अग्निकी ज्वालासे सन्तप्त होकर शीघ्र ही सूख 
जाता दे--दुर्बल हो जाता है, तथा पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषयमें प्रवृच्त नहीं होती हैं ॥॥५४॥ 
ड४ंट) ब ढ हू तवयन्ते; ज क ह प्रासम्‌। ५०) अस्नुषा 0 त्वया । ५२) ब क तृष्णा। ५१) व क ड़ 
खेंदः स्वेद: । ५४) ढ इ पञ्चानि....गोचरम्‌ । 
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बिलायो. विश्रमों हात: धन्रमः कॉतुकाइय: / 
तृष्णया पीड्यमानस्थ नइयन्ति तरसाखिला: ॥५५ 


बातेनेव ह॒त॑ पत्र शरीर कम्पते 5$खिलम्‌। 
बाणी पलायते भोत्या विपरोत विलोक्यते ॥५६ 


दोष गृह्हाति स्वस्थ बिना कार्येण रुष्यति । 
हेषाकुलो न कस्यापि सनन्‍्यते गुणसस्तथीः ॥५७ 


पञ्चाक्षविषयासक्त: कुर्बाणः परपोडनम्‌ । 
रागातुरमना नीचो युक्तायुक्ते न पहयति ॥५८ 


कान्ता मे मे सुता से स्व॑ गृहं से सम बान्धवा: । 
इत्थं मोहपिशाचेन सकलो मुहाते जनः ।१५९ 
ज्ञानजातिफुलेश्वयंतपोरुपबलाबिभिः । 
पराभवति दुवृत्तः समर्द: सकल जनम्‌ ॥६० 


५५०) १ हावो मुखविकार: स्थाद भाव: स्याच्चित्तसंभव:। विलासो नेत्रजो ज्ञेयों विभ्रमो 
अयुगान्तयो: ॥ 
६०) १. पीडयति; क अपमानयति । २. पुरुष: । 
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२, तृषा--प्याससे पीड़ित प्राणीके विछास (दीप्ति या मौज ), विश्वम ( झोभा ) 
हास्य, सम्भ्रम ( उत्सुकता ) और हुतुहल आदि सब ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥५०॥ 

३, भय--भयके कारण प्राणीका सब शरीर इस प्रकारसे काँपने लगता हे जिस प्रकार 
कि बायुसे ताड़ित होकर वृक्षका पत्ता कॉपता है, तथा भयभीत प्राणीका बचन भाग जाता 
हं--वह कुछ बोल भी नहीं सकता हे व विपरीत देखा करता है ॥५६॥ 

४: देष-द्वेपसे व्याकुल हुआ दुबुंद्धि प्राणी सबके दोषोंको भ्रहूण किया करता हे, 
प्रयोजनके बिना भी दूसरोंपर क्रोध करता है, तथा गुणको नहीं मानता हे ॥५७॥ 

५, राग--जिसका मन रागसे व्याकुल किया गया हे वह नीच प्राणी पाँचों इन्द्रियोंके 


विषयोंमें आसक्त रहकर दूसरोंको पीड़ा पहुँचाता हे ब योग्य-अयोग्यका विचार नहीं किया 
करता हे ॥५८॥ 


६. मोह--यह ख्री मेरी हे, यह पुत्री मेरी हे, यद्ट घर मेरा है, और ये बन्धुजन मेरे 
हैं', इस प्रकार मोहरूप पिशाचके द्वारा सब ही प्राणी मोहित किये जाते हैं ॥५९॥ 
७. मद--मानसे उन्मत्त दुराचारी मनुष्य ज्ञान, जाति ( माठ्पक्ष ), कुल ( पिठपक्ष ), 


प्रभुत्व, तप, सौन्दर्य और शारीरिक बल आदिके द्वारा अन्य सब ही प्राणियोंको तिरस्कृत 
किया करता है ॥६०॥ 


५५) ञ हास्पम्‌ ; व क संभ्रमो विनयो नयः॥ ५६) अर व क विलोकते । ५९) अ सुतसुता णि मे सुता; 
व मे <र्या /०7 मे स्वम; इ बान्धव:; अ क ड हू मोह्यते । ६०) भ ज्ञाति ।ए जाति। 


धम्मपरीक्षा-१३ 


इलेष्ममारतपित्तोत्येस्तापितों' रोगपावकेः। 
कदाचिल्लभते सोल्यं न पेरायत्तविप्रहः ॥६१ 
कर्य सित्रं कथ द्रव्यं कथ्थ पुञ्रा: कय्य प्रिया;। 
कर्थ स्थातिः कर्थ प्रोतिरित्यं ध्यायति चिन्तया ॥६२ 
श्वश्नवासाधिकासाते' गर्भे कृमिकुलाकुले । 
जन्सिनो जायते जन्म भूयों भूपो' 5सुखाबहम्‌ १६३ 
आदेश कुरुते यस्य शरीरसपि नात्मनः । 
कस्तस्प जायते बश्यों जरिणो हतचेतस: ॥६४ 
तामाप्याकराणितं यस्‍ये चित्त कम्पयतेतराम । 
साक्षादुपागतो मृत्युः स न कि कुरते भयम्‌ 0६५ 
उपसगें महारोगे पुत्रमित्रधनक्षये 
विषादः स्वल्पसत्त्वस्थे जायते प्राणहारकः ॥६६ 
६१) १. सन्‌ ; क पीडित । २. परवशातु । 
६३) १. दुःखे। २. संसारिण: जीवस्य । ३ पुनः पुनः । 
६५) १. मृत्यो: । २. अतिशयेन । ३. प्राप्त: । 
६६) १. सति। २. अशक्ते: । 
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८. रोग--कफ, वात और पित्तके प्रकोपसे उत्पन्न हुई रोग-रूप अग्निसे सनन्‍्तापित 
प्राणी शरीरकी परतन्त्रताके कारण कभी भी सुखको प्राप्त नहीं होता ॥६१॥ 

९. चिन्ता-चिन्ताके वश्शीभूत हुआ प्राणी मेरा मित्र कैसे है, धन किस प्रकारसे प्राप्त 
होगा व कैसे बह सुरक्षित रद्देगा, पुत्र किस प्रकारसे मुझे सन्तुष्ट करेंगे, अभीष्ट प्रियतमा आदि 
जन किस प्रकारसे मेरे अनुकूल रह सकते है, मेरी प्रसिद्धि किस प्रकारसे होगी, तथा अन्य 
जन मुझसे केसे अनुराग करेगे, इस प्रकारसे निरन्तर चिन्तन किया करता है ।.६२॥ 

१०. जन्म--जो गर्भाशय नरकाबाससे भी अधिक दुखप्रव एवं अनेक प्रकारके क्षुद्र 
कौड़ोंके समूहोंसे व्याप्त रहता है उसके भीतर प्राणीका अतिशय कष्टदायक जन्म बार-बार 
हुआ करता हे ॥६३॥ 

११. जरा--नष्टबुद्धि जिस वृद्ध पुरुषका अपना शरीर ही जब आज्ञाका पालन नहीं 
करता हे--उसके वशमें नहीं रहता हे--तब भला दूसरा कौन उसके बशमें रह सकता है ? 
कोई नहद्दीं--बृद्धावस्थामें प्राणीके अपने शरीरके साथ ही अन्य कुदुम्बी आदि भी प्रतिकूल हो 
जाया करते हैं ॥६४॥ 

१२. मरण--जिस मृत्युके नाममात्रके सुननेसे भी चित्त अतिशय कम्पायमान हो उठता 
है बह सत्यु प्रत्यक्षमें उपस्थित होकर क्या भयको उत्पन्न नहीं करेगी ? अबड्य करेगी ।,६५। 

१३. विषाद--किसी उपद्रव या महारोगके उपस्थित होनेपर अथबा पुत्र, मित्र व 
घनका विनाश होनेपर अतिशय होनवल्युक्त (दुर्बल ) मनुष्यको जो विषाद ( शोक ) 
उत्पन्न दोता है बह उसके प्राणोंका घातक होता है ॥६६।॥ 


६३) इ पिक्े जते। 
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आत्मासंभाविनों' भूति विलोक्य परभाषिनीम । 
ज्ञानशुन्यस्थ जोवस्य विस्मयो जायते परः ॥६७ 
सवमिष्यमये हेये शरोरे कुरते रतिम्‌। 

बोभत्से कुधिते नीच: सारमेयो यथा शवे ॥६८ 
व्यापारं कुवतः खेदो वेहिनो देहमर्दकः । 

जायते वोयंहीनस्थ विकलोकरणक्षमः ॥६० 
अमेण दुनिवारेण वेहो व्यापारभाविना । 
तापितः स्विद्वते क्षिप्रं घतकुम्म इवाग्लिना ॥७० 
निव्रया सोहितो जोबो न जानाति हिताहितम्‌। 
सर्वंव्यापा रनिर्मुक्तः सुरयेव विचेतन: ॥७१ 

हुरः फपालरोगात॑: शिरोरोगो हरिमंत: । 
हिमेतररुचि:' कुष्टो पाण्डुरोगी विभावसु: ॥७२ 


६७) १. परां विभूतिम्‌। २. परोत्पन्नास । 
७०) १. सन्‌ । 

७१) १. मथपानेन ; क मदिरया । 

७२) १. सूर्य: । २. अग्नि: । 
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१४. विस्मय--जो विभूति अपने छिए कभी प्राप्त नहीं हो सकी ऐसी दूसरेकी विभूति 
को देखकर मूर्ख मनुष्यको अतिशय आश्रय हुआ करता है ॥६७॥ 

१०, रति--समस्त अपविश्न पदार्थोंसे--रस, रुधिर, हड्डीब चर्बी आदि घृणित 
घधातुओंसे--निर्मित जो दुर्गन्धमय शरीर घृणास्पद होनेसे छोड़नेके योग्य है उसके विषयमें 
नीच मनुष्य इस प्रकारसे अनुराग करता है जिस प्रकार कि कुत्ता किसी सड़े-गछे शवको-- 
मत शरीरको--पाकर उसमें अनुराग किया करता है ॥६८।॥ 

१६. खेद-व्यापार करते हुए निबेल प्राणीके शरीरको मर्दित करनेबाला जो खेद 
उत्पन्न होता हे वह उसे विकल करनेमें समर्थ होता है--उससे बह व्याकुलताको प्राप्त 
होता है ॥६०॥ 

१७. स्वेद--व्यापारसे उत्पन्न हुए दुर्निबार परिश्रमसे सन्‍्तापको प्राप्त हुआ शरीर 
पसीनेसे इस प्रकार तर हो जाता है जिस प्रकार अग्निसे सन्तापको प्राप्त हुआ घीका घड़ा 
पिघले हुए घीसे तर हो जाता है ॥७०॥ 

१८, निद्रा--जिस प्रकार मग्यसे मोहित हुआ प्राणी विवेकसे रहित होकर हित व 
अद्दितको नहीं जानता है उसी प्रकार निद्रासे मोहित हुआ प्राणी--उसके बशीभूत हुआ 
जीव--अचेत द्दोकर सब प्रकारकी प्रवृत्तिसे मुक्त होता हुआ अपने द्ित व अहितको नहीं 
जानता है ॥७१॥ 

मद्दादेव कपालरोगसे पीड़ित, विष्णु सिरकी वेदनासे व्याकुल, सूथ कृष्ठरोगसे व्याप्त 
और अग्नि पाण्डुरोगसे ग्रस्त साना गया है ॥७२॥ 


(3७७ 


६८) € इ कुत्सिते नीच:; इ यथा स वे । ६९) थ कुवंते खेदो । 
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निव्रयाधोक्षजों व्याप्रश्निश्रभानुबु भुक्षया । 
शंकरः सवंदा रत्या रागेण कमलासनः ॥७३ 
रामा सूचयते रागं हेधो वेरिविदारणम्‌ । 
मोहो विध्वापरिज्ञानं भीतिमायुधसंग्रह: ॥७४ 
एते ये: पीडिता दोषेस्तेमु 'च्यन्ते कर्थ परे । 
सिहानां हतनागानां न खेदो 5स्ति सृगक्षये ॥७५ 
सर्वे रागिणि विद्यन्ते दोषा नात्रास्ति संशयः। 
“रूपिणोव सदा द्रव्ये गन्धस्पशरसादयः ॥७६ 
यदोेकम्‌र्तयः सन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्व राः । 
मिथस्तथापि कुववेन्ति शिरइछेदादिकं कथम्‌ ॥७७॥ 
७३) १. कृष्ण: ; क नारायण: | २. अग्नि: । 
७५) १. ब्रह्मादय:। 
७६) १. पुरुषे। २. द्रव्यरूपे पुद्गलद्रव्ये । 
७७) १. परस्परम््‌ । २. तहि। 
कृष्ण निद्रासे, अग्नि भूखसे, शम्मु रतिसे और त्रद्या रागसे स्वदा व्याप्त रहता 
है ।७३॥ 
दूसरोंके द्वारा माने गये इन देवोंमें त्ली--लक्ष्मी एवं पावंती आदिकी स्वीकृति--राग- 
भावको, वरत्रुओंका विदारण--उन्हें. पराज्ञित करना--द्वेष बुद्धिको, विष्न-बाधाओंका अप- 
रिज्ञान मोह ( मूखता ) को और आयुर्धों ( चक्कर, गदा व त्रिशूठ आदि ) का संग्रह भयके 
सदूभावको सूचित करता है ।।७४॥ 


जिन रागादि दोषोंसे ये देव पीड़ित हैं वे दूसरे साधारण प्राणियोंको भला कैसे छोड़ 
सकते हैं--उन्हें तो वे निश्चयसे पीड़ित करेंगे ही । ठीक भी है--जो पराक्रमी सिंह हाथीको 
दाह सकते हैं उन्हें तुच्छ हिरणके मार डालनेमें कुछ भी खेद ( परिश्रम ) नहीं हुआ करता 

॥७39५॥ 

जो रागसे आक्रान्त दोता दे उसमें उपयुक्त सब ही दोष विश्वमान रहते हैं, इसमें 
फुछ भी सन्देद् नहीं रहता । कारण यह कि अन्य सभी दोष रागके साथ इस प्रकारसे सदा 
अविनाभाष रखते हैं जिस प्रकार कि रूपयुक्त द्रव्यमें--पुदूगलमें--उस रूपके साथ सदा 
गन्ध, स्पश एवं रस आदि अविनाभाव रखा करते हैं ॥७६॥ 

यदि ब्रक्मा, विष्णु और महेदबर ये एकमूर्तिस्वरूप हैं. तो फिर वे शिरच्छेदन आदि 
जैसे जघन्य छृत्योंके द्वारा परस्परमें एक दूसरेका अपकार क्यों करते हैं ? ॥७॥॥ 


७४) ब क ड ह हेष॑....मोहम्‌ू । ७५) इ एतैयें:....ते मुच्यन्ते....परानु। ७६) अ नास्त्यशत्र | ७७) अ ड 
ब्रह्माविष्णु; अ मिथस्तदापि, व स्तदापकुर्वन्ति; अब छेदादिमिः 
२८ 
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एते नध्टा यत्तो' दोषा भानोरिष तमइचया& । 
स स्वामी सर्वदेवानां पापनिदंलनक्षस: ॥७८ 


ब्रह्मणा यज्जरूस्पान्तर्बोज निक्षिप्तमात्मनः । 
बभूव बुद्बुदस्तस्मादेतस्माज्जगवण्डकम्‌ ।७९ 

तत्र हेधा कृते जाता छोकत्रयव्यवस्थितिः । 
यहोबमागमे प्रोक्तं तदा तत्‌ क्व स्थितं जलम्‌ ॥८० 
निभ्नगापवंतक्षोणीवृक्षाद्यत्पतिकारणम्‌ । 
समस्तकारणाभावे' लच्पते क्ष विहायसि ४८१ 
एफस्थापि शरीरस्य कारण यत्र दुलंभम्‌। 
त्रिलोककारणं मूतं॑ द्रव्यं तत्र क् लम्यते ॥८२ 


७८) १, यस्मात्‌ कारणातू, देवातु । 

७९) १, जलमध्ये। २. वीयँम्‌ । ३. बीजातू । 
८०) १. अण्डके । २. जलम । 

<१) १. कार्यकारणाभावे । २. शून्याकाशे । 
८२) १. शून्याकाशे । २. क ब्रह्मणि । 


जिस प्रकार सूयंके पाससे स्वभावतः अन्धकार दूर रहता है उसी प्रकार जिस 
महापुरुषके पाससे उपयेक्त अठारह दोष दूर दो चुके हैं. बह सब देबोंका प्रभु होकर पापके 
नष्ट करनेमें समथ हे--इसके विपरीत जिसके उचक्त दोष पाये जाते हैं बह नतो देव हो 
सकता है और न पापको नष्ट भी कर सकता दे ॥७८॥ 


ब्रह्माने जलके मध्यमें जिस अपने बीज ( बीय ) का क्षेपण किया था वह प्रथमतः 
बुद्बुद हुआ। पहचात्‌ उसके दो भागोंमें विभक्त किये जानेपर तीन लोकोंकी व्यवस्था हुई | 
इस प्रकार जब आगममें निर्दिष्ट किया गया है तब यहाँ एक विचारणीय प्रइन उपस्थित होता 
है कि उस लोककी उत्पत्तिके पूृ्षमें बह जरलू--जिसके भध्यमें ब्रह्माने बीयका क्षेपण किया 
था--कहाँपर अवस्थित था ॥७९-८०॥ 


छोककी उत्पत्तिके पूवमें जब कुछ भी नहीं था तब समस्त--निमित्त ब उपादान स्वरूप 
“कारणोंके अभावमें नदी, पवत, प्थिवी एवं वृक्ष आदिको डत्पत्तिके कारण शून्य आकाझमें 
कहाँसे प्राप्त होते हैं? ॥८१॥ 


जिस शुन्य आकाझमें एक ही शरीरकी उत्पादक सामप्री दुलंभ है उसमें भला तीनों 
लोकोंकी उत्पत्तिका कारणभूत मूतिक द्रव्य--निमित्त व उपादान स्वरूप कारणसामप्री--कहाँ- 
से प्राप्त हो सकती है ? उसको प्राप्ति सवेथा असम्भव हे ॥८२॥ 
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७८) प तेन नष्टा । ७९) भ्र क ड॒ ह जलस्थान्ते; अ॒स्तस्मादृद्वितयं जगद" । 
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कर्थं विधोयते सृष्टिरशरीरेण वेघसा। 
विधानेनाशरीरेण शरीरं क्रियते कथम्‌ ॥८३ 
विधाय भुवन सर्व स्वयं नाशयतो विधेः । 
लोकह॒त्या महापापा भवन्ती केन वाय॑ते ॥८४ 
कृतकृत्यध्य शुद्धत्य नित्यस्य परमात्मनः । 
अमृतंस्पाखिलज्ञस्थ कि लोककरणे फलम्‌ ४८५ 
विनातय करणोयस्य क्रियते कि विनादनस्‌ । 
कृत्वा विनाशनोयस्प जगतः करणेन किस ॥८६ 
पूर्वापरविरुद्धानि पुराणान्यश्वलिकानि वः। 
श्रद्धीयम्ते कर्य विप्रा न्यायनिष्ठेमंनोषिभिः ॥८७ 
वृष्टवेति गदितः खेटः क्षितिवेवाननुत्तरानु । 
नि्गंत्योपवर्न गत्वा सुहू्द न्‍्यगदोीदिति ॥८८ 

८३) १. क ब्रह्मणा । २. विधानतः । 

८६) १. जगतः। 





इसके अतिरिक्त जब ब्रह्मा शरीरसे रहित हे तब बह शरीरके बिना रष्टिका निमौण 
केसे करता हे ? इसपर यदि यह कहा जाये कि वह शरीर धारण करके ही सृष्टिका निर्माण 
करता हे तो पुनः बही प्रहन उपस्थित होता है कि बह पूव॑में शरीरसे रह्दित होकर अपने उस 
शरीरका भी निर्माण कैसे करता हे ॥८३॥ 

दूसरे, समस्त जगत्‌को रचकर जब वह स्वयं उसको नष्ट भी करता हे तब ऐसा करते 
हुए महान पापको उत्पन्न करनेबाली जो छोकद्दत्या होगी उसे कौन रोक सकता है ? उसका 
प्रसंग अनिबाय होगा ॥८७॥ 

साथमें यह भी त्रिचारणीय है कि जब वह परमात्मा कृताथ, शुद्ध, नित्य, अमूतिक 
और सबज्ञ हे वब उसे उस सृष्टि-रचनासे प्रयोजन ही क्या है ॥८५॥ 

छोकको नष्ट करके यदि उसकी पुनः रचना करना अभीष्ट दे तो फिर उसका विनाझ 
ही क्‍यों किया जाता है ? इसी प्रकार यदि रचना करके उसका विनाह करना आवश्यक है 
तो फिर उसकी रचना द्वी क्‍यों की जाती दे--उस अवस्थामें उसकी रचना निरथंक सिद्ध 
होती है ।॥८६॥ 

इस प्रकार हे ब्राक्षणो | आपके सब पुराण पूर्वापरविरुद्ध कथन करनेवाले हैं.। ऐसी 
2 जो विद्वान न्यायनिष्ठ हैं वे उनपर केसे विधवास करते हैं, यह विचारणीय 

॥८ज। 

इस प्रकार मनोदेग विद्याधरके कहनेपर जब वे विद्वान ब्राह्मण कुछ भी उत्तर नहीं दे 
सके तब वह उन्हें निरुतर देखकर वहाँसे चछ दिया ओर उपबनमें जा पहुँचा। वहाँ बह 
अपने मित्र पवनवेगसे इस प्रकार बोछा ॥॥८८)॥| 


८७) ज इ व णि व:। ८८) ड इ गदिते खेटे; अ देवाप्तिरुसरान्‌....स्वमित्र॑ निगदी । 
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श्रुतो देवविशेषों यः पुराणार्थश्न यस्त्वया। 
न विदारवतां सत्र घटते फिश्नन स्फुटम्‌ ॥८९ 
नारायणध्चतुर्वाहुविरिब्विश्य तुरातन: । 
बत्रिनेत्र: पायंतीनाथः केनेदं प्रतिपद्यते ॥९० 
एकास्यो द्विभुजों दचक्ष: सर्वो जगति दृश्यते । 
मिथ्यात्वाकुलितेलोंकेरन्यथा परिकल्प्यते ॥९१ 
अनादिनिधनो लोको व्योमस्थो $क्रत्रिम: स्थिर: । 
न तस्य विद्यते कर्ता गगनस्थेब कम्थ न ९२ 
प्रेरिता: स्वकृतपुंकमंति: सबंदा गतिचतुष्टये इज्िन 
पर्यटन्ति सुखबुःख़ भागिनस्तन्न पर्णनिच्रया इवानिले: ॥९रे 
इतन्ति ये विषदमात्सनों इपि नो ब्रह्मघुजंटिसु रारिकोशिकाः । 
ते परस्य सुखकारणं कर्थ कोविदेः कथमिदं प्रतीयते ॥९४ 
८५९) १. देवस्वरूप: । २, देवादौ । 
९०) १. फ ब्रह्मा । २. मन्यते केन । 
९१) १. नेत्रे । 
९३) १. गतिचतुष्टये । 
९.४) १. क ब्रह्माहरविष्णुपुरंदरा: । 


जिन आम की या सी 
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हे मित्र ! तुमने जो देवविजश्येषका--अन्य जनोंके द्वारा देवरूपसे परिकल्पित ब्रह्मा 
आदिका--स्वरूप और उनके पुराणका अभिप्राय सुना है उसपर जो बुद्धिमान बिचार करते 
हैँ उन्हें स्पष्टटया उसमें कुछ भी संगत नहीं प्रतीव होता है--उन्हें बहू सब असंगत ही 
दिखता दे । नारायण चार भुजाओंसे संयुक्त, त्रह्मा चार मुखोंसे संयुक्त और पाबतीका पति 
शम्भु वीन नेत्रोंसे संयुक्त हे; इसे कोन स्वीकार कर सकता है? उसे कोई भी बुद्धिमान्‌ 
स्वीकार नहीं कर सकता हे | कारण यह कि लोकमें सब ही जन एक मुख, दो भुजाओं और 
दो नेत्रोंसे ही संयुक्त देखे जाते हैं; न कि चार मुख, चार भुजाओं और तीन नेत्रोंसे संयुक्त । 
फिर भी मिथ्यात्वके बशीभूत होकर आकुछताको प्राप्त हुए किन्हीं छोगोंने उसके विपरीत 
कल्पना की है ॥८९-९१॥ 

आकाशके मध्यमें स्थित यह छोक अनादि-निधन, अक्कत्रिम और नित्य है। जिस 
प्रकार कोई भी आकाशका निर्माता (रचयिता) नहीं है उसी प्रकार उस लोकका भी फोई-- 
ब़द्मा आदि--निर्माता नहीं हे, बह आकाशके समान ही स्वयंसिद्ध ब अनादि-निधन है ।।९२॥ 

जिस प्रकार सूखे पत्तोंके समूह बायुसे प्रेरित होकर इधर-उधर परिभ्रमण किया करते 
हैं उसी प्रकार प्राणिसमूह अपने पूर्बोपार्जित कर्मोंसे प्रेरित होकर सुख अथवा दुखका 
अनुभवन करते हुए नारकादि चारों गतियोंमें सदा ही परिभ्रमण किया करते हैं ॥९१॥ 
जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु ओर इन्द्र अपनी ही आपत्तिको नहीं नष्ट कर सकते हैं वे 


८९) इ विशेषो अंं....यत्त्वया....विचारयताम्‌ । ९२) व क ड ह नैतस्य । ९३) के डे हू स्वकृतकर्मभि 
सदा सर्वया गति । ९४) अ ते परस्परसु खदु:ख़कारणम्‌ इध्टकोविदैः....प्रदीयते । 
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यो विभावसुकरालितं गृह नात्मनः शमयते नरो इलसः। 

सो 5त्यगेहशमने प्रवतंते' कः करोति शुभधीरिदं हुदि ४९५ 
देवरागमबमोहसोहिता ये विदन्ति सुखदानि नात्मनः । 

ते परस्य कथयन्ति झाइवतं मुक्तिमा्गंमपबुद्धयः कथम्‌ ॥॥९६ 
कामभोगवश्वर्तिभि: खलरन्यतः स्थितसिदं जगत्व्रयम्‌ । 

अन्यथा कबितमस्तचेतने: दवच्तरधासमनवेक्षय दु:लदम्‌ ॥९७ 
कापथेमंबसमुद्रपातिभिइछा दिते जगति मुक्तिवत्स॑ंनि । 

यः करोति न विचारसस्तथीः स प्रयाति शिवसन्दिरं कथम्‌ ॥९.८ 


९५) १. आलसी | २. अपि तु न प्रवर्तते । 
९६) १. शास्त्राणि मार्गम्‌ । 

९.७) १, लोके:। 

९८) १. मिथ्यादृष्टिभि: । 
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दूसरेके लिए सुख-दुखके कारण हो सकते हैं--उसे सुख अथवा दुख दे सकते हैं, इस बातको 
बा बिद्वान्‌ केसे मान सकते हैं--इसे कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वीकार नहीं कर सकता 
॥९शा 
उदाहरणस्वरूप जो आलूसी मनुष्य अग्निसे जलते हुए अपने द्वी घरको शान्त नहीं 
कर सकता है बह दूसरेके जलते हुए घरके श्ञान्त करनेमें--उसकी आगके बुझानेमें--प्रवृत्त 
होता है, इस बातको कौन निमल बुद्धिवाला मनुष्य हृदयस्थ कर सकता है ? अर्थात्‌ इसे 
कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वीकार नहीं कर सकता हे ॥९०॥ 
हंप, राग, सद और मोहसे मूढ़ताको प्राप्त हुए जो प्राणी अपने ही सुखप्रद कारणोंको 
नहीं जानते हैं वे दुबुंद्धि जन दूसरेके लिए शाश्वतिक मुक्तिके मार्गका-समीचीन धर्मका-- 
उपदेश केसे कर सकते है ? नहीं कर सकते हैं ॥९६॥ 
जिनकी चेतना--विचारशक्ति--नष्ट हो चुकी हे उन दुष्ट जनोंने काम-भोगोंके बशी- 
भूत दोकर दुखदायक नरकवासको--नारक पयोयके दुखको--न देखते हुए अन्य स्वरूपसे 
का इन तीनों छोगोंके स्वरूपका अन्य प्रकारसे--विपरीत स्वरूपसे--डपदेश किया 
॥९॥॥ 


छोकमें संसाररूप समुद्रमें गिरानेवाडे कुमागाँ--मिथ्यादशन, मिथ्याक्षान और 
मिथ्याचा रित्र--से मोक्षमार्गके व्याप्त द्ोनेपर जो दुबुद्धि श्राणा उसका--सनन्‍्मार्ग और 
कुमार्गका-विचार नहीं करता दे वह मोक्षरूप भवनकों केसे जा सकता हैं? नहीं जा 
सकता दे ॥९८॥ 





९५) ल धुभधीरयम्‌। ९६) जे वदस्ति | ९७) अ क ढ छलेरन्यथा; व ह दुःसहम | ९८) व मूतिवर्त्मनि । 








श्र्र अमितगतिविरचिता 


छेदतापननिधषंताइनेस्तापनोय मिव शुद्धबुद्धिमि: । 
शोलसंयमतपोदयागुणेधंमरत्तमनघं परीक्षयते ॥५९ 
देवतागमंचरित्रलिड्िनो ये परीक्षय विमरानुपासते । 
ते निकरत्य॑ लूघुकमंष्यूद्धुलं यास्ति पावनमनइवरं पदम्‌ ॥१०० 
देवेन देवों हितसाप्तुकामेः शास्त्रेण ज्ञास्त्रं परिमुच्य दम । 
परोक्षणीयं मह॒नोयबोधेधंमेण घर्मो यतिना यतिइव ॥१०९ 
देवो विध्वस्तकर्मा भुवनपतिनुतो' शातलोकव्यवस्थों, 
धर्मों रागाविदोषप्रसथनकुशल: प्राणिरक्षाप्रधान:' । 
हेयोपादेयतत्त्वप्रकटननिपुणं युक्तित: शास्त्रमिष्ठ 
बेराग्यालंकृताड़ो यतिरमितगतिस्त्यक्तसंगोपभोग: 0१०२ 


इति धर्मपरोक्षायामसितगतिकृतायां अयोदर्श: परिच्छेव: ॥१३॥ 


/ ७०५७. 


९९) १ हेम । २, क्षमादिस्वभाव | 
१००) १, शाख्रआचार | २. हत्वा । 
१०२) १. स्तवित:। २. स्त्ररूप: । ३. मुख्य: । 

जिस प्रकार सराफ काटना, तपाना, घिसना और ठोकना इन क्रियाओंके द्वारा 
सुवर्णकी परीक्षा किया करते हैं. डसी प्रकार निर्मल बुद्धिके धारक प्राणी शील, संयस, तप 
ओर दया इन गुणोंके द्वारा नि्मछ धर्मकी परीक्षा किया करते हैं. ॥९०॥ 

जो विवेकी जन परीक्षा करके निर्दोष देव, शासत्र, चारित्र और गुरुकी उपासना-- 
आराधना--किया करते हैं वे शीघ्र ही कमं-साँकलको काटकर पवित्र ब अविनश्बर मोक्ष- 
पदको प्राप्त करते हैं ॥१००॥ 

जो स्तुत्य ज्ञानके धारक विद्वान है उन्हें आत्महितकी प्राप्ति की अभिदाषासे अभि- 
मानको छोड़कर देवसे देवकी, शास्त्रसे झास्त्रकी, धर्मसे धमंकी और गुरुसे गुरुकी परीक्षा 
करनी चाहिए ॥१०९॥ 

जो सब कर्मोका नाश करके इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती इन तीन लोकके स्वामियोंके 
द्वारा स्तुत होता हुआ समस्त छोककी व्यवस्थाको ज्ञात कर चुका है. उसे देव स्वीकार करना 
चाहिए। जो प्राणिरक्षणकी प्रधानतासे संयुक्त होता हुआ रागादिक दोषोंके दूर करनेमें 
समर्थ है बह धर्म कद्दा जाता हे । जो द्वेय और उपादेय तक्त्वके प्रकट करनेमें दक्ष दे बह 
शास्त्र अभीष्ट माना गया है । तथा जिसका शरीर वेराग्यसे विभूषित है और जो परिभ्रहके 
दुष्ट संसगंसे रहित दोता हुआ अपरिमित ज्ञानस्वरूप है उसे गुरु जानना चाहिए ॥१०२॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें 
तेरहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१३॥ 





कलह 


९९) भ घुद्धि । १००) ड निकृत्य !०२) भ प्रकटनप्रवणम्‌; भ॒पसंगोपसंग:, क ड ह संगोप्यभजू: । 





[१४ ] 
तवान्यदपि मिन्राहूं निगदासि कुतृहलूम्‌। 
विनिगद्येत्यषे रूप मुमोच खचराड्रज: ॥९ 
ततः पुष्पपुरं भूयों विवेशोत्तरया दिज्या । 
साध॑ पवनवेगेन गृहीत्वा तापसाकृतिम्‌ ॥२ 
स्‌ धण्टां भेरिमाताडच निविष्टो हेमविष्टरे । 
आगत्य माहनाः प्राहुरागतस्तापसः कुतः ॥३ 
कि त्वं व्याकरण वेत्सि कि वा तक॑ सविस्तरम्‌। 
करोषि ब्राह्मणेः साध॑ कि वादं शास्त्रपारणगेः ॥४ 
तेनोक्तमहमायातो भूदेवा प्रामतों $म्रुतः | 
वेद व्याकरण तक॑ बादं वापि न किचन ॥५ 
विपष्रा: प्राहुबंद क्रोडां विभुच्य त्वं ययोचितम्‌ । 
स्वरूपपुच्छिनि: साथध॑ क्रोडां कतु न युज्यते ॥६ 


७+ ७ 


३) ९. विप्रा: । 
६) १. यथायोग्यम । 
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तत्पश्चात्‌ मनोवेग पवनवेगसे बोला कि हे मित्र ! मैं अब तुझे ओर भी कुतूहल कहता 
हूँ--आइचरय जनक वृत्तको दिखल्शता हूँ, यह कहते हुए उस विद्याघरके पुत्रने पूबमें जिस 
मुनिके वेषकों धारण किया था उसे छोड़ दिया ॥१॥ 

बादमें वह पवनवेगके साथ तापसके वेषको ग्रहण करके फिरसे भी उसी पादलीपुत्र 
नगरके भीतर उत्तर दिशाकी ओरसे प्रविष्ट हुआ ॥२॥ 


उसके भीतर जाकर बह्द घण्टा और भेरीकों बजाता हुआ सुबर्णमय सिंहासनके ऊपर 
जा बैठा । तब घण्टा और भेरीके शब्दको सुनकर त्राक्षण वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने उससे 
पूछा कि हे तापस, तुम कहाँसे आये हो, तुम क्या व्याकरणको जानते द्वो या विस्तारपूर्ण 
न्‍्यायको जानते हो, तथा तुम क्या शास्त्रके ममझ्ञ हम ब्राह्मणोंके साथ वाद करना चाहते 
हो ॥३-४॥ 

इसपर तापस वेषधारी मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणो ! मैं अमुक गाँवसे आया हूँ, 
तथा मैं व्याकरण, न्याय और बाद इनमें किसीको भी नहीं जानता हूँ ॥५॥ 


उसके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि तुम परिह्ासको छोड़कर यथायोग्य अपने 


अीजेिकजन विज जज जज 


१) अ ह विनिग्य ऋषे; क रु खेचरा'। १) अ क ढ इ घण्टामेरि। ६) बक ह स्वरूप पृ । 





२२४ अमितगतिविरचिता 


लेचरेण ततो 5वाचि तापसाकारधारिणा । 
कथयामि यथावृत्तं युष्मम्यों 5हं परं चके ॥७ 
युक्ते ६पि भाषिते विप्राः कुबते निविधारकाः । 
आरोप्यायुक्ततां दृष्ठा रभसोपद्रय परम्‌ ॥॥८ 
सुत्रकण्ठास्ततो इबोचन्‌ बद भद्र यथोचितम्‌ 
सर्वे विचारका विप्रा युक्तपक्षानुरागिणः ॥९ 
तवोय॑ बचन भ्रुत्वा जगाव खगनन्दनः । 
निगदासि तदा भीष्टं यदि यूयं विचारका: ॥१० 
बृहत्कुसारिका साता साकेते नगरे' मस। 

दत्ता स्वकीयतातेन मदीयजनकाय सा ॥११ 
श्र॒त्था तुर्यरवं हस्ती कृतान्‍्त इृव दारुण:। 

सतलो भडवत्यागत:ः स्तम्भं विवाहुसमये तयो: ४१२ 
तत: पलायितो लोक: समस्तो इपि विशोदिश: । 
विवाहकारणं हित्वा स्थिरत्वं क्र महामये ॥१३ 
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७) १. बिभेमि । 
१०) १. के मनोवेग: । 
११) १. अयोध्यायास् । २, मम साविश्रीपित्रा । 
१२) १. के भयानक: । 


वृत्तको बतछाओ। कारण कि जो यथार्थ स्वरूपको पूछते हैं उनके साथ परिद्टास करना 
उचित नहीं माना जाता है ॥६।। 

यह सुनकर तापसकी आक्ृतिको धारण करनेवाला वह मनोवेग विद्याधर बोला कि 
मैं अपनी कथाको कह तो सकता हूँ, परन्तु उसे कहते हुए में आप लोगोंसे डरता हूँ ॥७॥ 

हे विप्रो ! इसका कारण यह हे कि योग्य भाषण करनेपर भी अविवेकी दुष्ट जन उसके 
विषयमें अयोग्यपनेका आरोप छगाकर शीघ्र ही उपद्रव कर बेठते हैं ॥८॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि हे भद्र पुरुष ! तुम निर्भय द्वोकर अपने यथायोग्य ब्ृत्तान्तको 
कट्दो, हम सब ब्राह्मण विचारशील होते हुए योग्य पक्षमें अनुराग करनेवाले हैं. ॥९॥ 

ब्राह्मणोंके इस कथनको सुनकर वह विद्याधरकुमार बोला कि यदि आप सब विचार- 
शील हैं तो फिर मैं अपने अभीष्ट बृत्तान्तको कहता हूँ ॥१०॥ 

अयोध्या नगरीमें मेरी बृहत्कुमारिका माता है। वह अपने पिता-मेरे नाना--के 
द्वारा मेरे पिताको दी गयी थी ॥११॥ 

उन दोनोंके घिवाहके अवसरपर जो बाजोंका शब्द हुआ था उसे सुनकर यमराजके 
समान भयानक एक उन्मत्त हाथी स्तम्भको उखाड़कर बहाँ आ पहुँचा ॥१२॥ 

उसको देखकर अभ्यागत सब ही जन विवाहके प्रयोजनको छोड़कर दसों दिशाओंमें 


७) भ॒ कथावृत्तम्‌; ब युष्मत्तो हम । ८) क ह्‌ कुर्वन्ति; क ड इ युक्तिताम्‌। १२) व गजस्तम्भम्‌। १३) अ 
दिशोदिशं, ह्‌ दिशो दश; अ क विवाहकरणम्‌ । 


घर्मंपरीक्षा-१४ २२५ 


वधू: पलायमानेन वरेण व्याकुलात्मना । 
स्वाड्स्पशेन निइचेष्टा पातिता बसुधातले ॥१४ 
पातयित्वा व्ध नष्टो भर्ता पशयत पहयत । 
लोकेरित्युदिते क्रापि लज्जमानों बरो गतः ॥१५ 
साधें मासे ततो भृत्या गर्भ: स्पष्टत्वमागतः । 
उदरेण सम॑ तस्था ' नवमासानवघंत ॥१६ 
सात्रा पुष्टा ततः पुत्रि केनेदमुदरं कृतम्‌। 
साचचक्षे न जानामि वराज्ड्रस्पशतः परम्‌ ॥१७ 
आगतास्तापसा गेहूं भोजयित्वा विधानत: । 
सातामहेन ते पृष्टाः क्र यूयं यातुम्ुध्धता. ॥१८ 
एतेनियेदित तस्य भो दुभिक्ष भविष्यति । 
अन्न द्वादश वर्षाणि सुभिक्षे प्रस्थितां बयम्‌ ॥१९ 
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१५) १. अहो लोका. । 

१६) १. कन्याया: । 

१७) १. उवाच | 

१०) १. क तापसे:। २. कथितम्‌ । ३. निर्गता:। 
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भाग गये । सो यह ठीक भी हे, क्योंकि, महान भयके उपस्थित होनेपर भला स्थिरता कद्दाँसे 
रह सकती है ? नहीं रह सकती हे ॥१३॥ 

उस समय भयसे व्याकुछ होकर बर भी भाग खड़ा हुआ । तब उसके शरीरके स्पर्श से 
निश्चेष्ट होकर वधू प्रथिबीतलपर गिर पड़ी ॥१४॥ 

उस समय देखो-देखो ! पति पत्नीको गिराकर भाग गया हे, इस प्रकार जनोंके 
कहनेपर बर लज्जित द्ोता हुआ कहीं चला गया ॥९०॥ 

इससे उसके जो गर्भ रह गया था वह अढ़ाई महीनेमें स्पष्ट दिखने लगा | तत्पश्चात्‌ 
उसका बह गभ उदरबवृद्धिके साथ नो मास तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥१६॥ 

उसकी गर्भावस्‍थाको देखकर माताने उससे पूछा कि है पुत्री ! तेरा यह गर्भ किसके 
द्वारा किया गया है। इसपर उसने उत्तर दिया कि विवाहके समय हाथीका उपद्रव होनेपर 
पतिका केवल शरीरस्पश हुआ था, इतना मात्र मैं जानती हूँ; इसके अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं जानती हूँ ॥१७॥ 

एक समय मेरे नानाफे घरपर जो तपस्वी आये थे उन्हें विधिपूषक भोजन कराकर 
उसने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जानेके लिए उद्यत हो रहे हैं ॥१८॥ 

इसपर बे मेरे नानासे बोले कि हे भद्र ! यहाँ बारह व तक दुमिक्ष पड़नेवाला हैं, 
इसलिए जहाँ सुमिक्ष रहेगा वहाँ हम छोग जा रहे हैं| तुम भी हमारे साथ चलो, यहाँ 


जी डी >ी जे 


१४) ब पतिता । १५) ड लोकेति भणितः क्वापि। १६) अ साधंमासे....नवमासेन वधित: । १७) भर केन 
त्वदुदरम । १८) भ ब में 0 ते! 
२९ 


२२६ अमितगतिविरचिता 


त्वमप्येहि सहास्माभिमृंया सात्र बुभुकषया । 
किजित कुरूपकारं वा प्रणिगद्येति ते यघुः ॥२० 
भया श्रुत्वा वचस्तेषां सातगर्भनिवासिना।.. 
विचिन्तितमिदं चित्ते क्षुपाचकितचेतसा ॥२१ 
संपत्स्यते 5त्र दुर्भिक्ष वर्षद्रादशकं यदि । 

कि क्षुधा स्नरियमाणो 5हूं करिष्ये निर्गंतत्तदा ॥२२ 
चिन्तयित्वेति वर्षाणि गर्भ हूं हादहा स्थित: । 
अशनाया भयग्रस्त: क्र देहो नावतिष्ठते ॥२३ 
आजम्मुस्तापसा भूयस्ते गर्भभमि तस्युषि । 

सयि सातामहावासं दु्िक्षस्थ व्यतिकसे ॥२४ 
प्रणम्य तापसा: पुष्टा ममार्येणाचचक्षिरे । 

सुभिक्ष भव्र संपन्न प्रस्थिता विषयं मिजम्‌ ॥२५ 
मयि अुत्वा बच्स्तेषां गर्भतो नियियासति । 
अजनिष्ट सवित्रो मे वेवनाक्रान्तविग्नहा ॥२६ 


२०) १. मरिष्यति । 

२३) १. क्षुत्तीडित: । 

२४) १. स्थितवति; क तिष्ठति सति । २. मातामहगृहे । 
२६) १. निर्गतस्य वाञ्छया । 
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भूखसे पीड़ित होफर मत मरो, अथवा कुछ उपकार करो; ऐसा कहकर वे सब तापस वहाँसे 
चले गये ॥१९-२०॥ 

माताके गर्भमें स्थित रहते हुए जब मैंने तापसोके इस कथनको सुना तब मैंने मनमें 
भूखसे भयभीत द्वोकर चित्तमें यह बिचार किया कि यदि यहाँ बारह ब्ष तक दुष्काल 
रहेगा तो बेसी अवस्थामें गर्भसे निकलकर भूखकी बाधासे मरणको प्राप्त होता हुआ मैं क्या 
करूँगा--इससे तो कहीं गर्भमें स्थित रहना ही ठीक होगा ॥२१-२२॥ 

यही सोचकर मैं बारह वर्ष तक उस गभ में ही स्थित रह । सो ठीक भी है--भूखके 
भयसे पीड़ित प्राणी भला कद्टाँपर नहीं अबस्थित होता है. ? अर्थात्‌ बद्द भूखके भयसे व्याकुल 
होकर उत्तम व निकृष्ट किसी भी स्थानमें स्थित होकर रहता है ॥२३॥ 

इस प्रकार मेरे गर्भस्थ रहते हुए उस दुष्कालके बीत जानेपर वे तापस वापस आकर 
फिरसे मेरे नानाके घरपर आये ॥२७॥ 

तब मेरे नानाके पूछनेपर थे तापस बोले कि दे भद्र ! अब सुमिक्ष हो चुका है, इसी- 
लिए हम अपने देशमें आ गये हैं ॥२५॥ 

उनके बचनोंको सुनकर जब मैं गर्भसे मिकलनेका इच्छुक होकर निकलने छगा तब 
साताके शरीरमें बहुत पीड़ा हुई ॥२६॥ 


कप 62076 
२३) ञज त्रस्त: 0०7 ग्रस्त: । २४) इ मम /थ मयि; अब दुष्कारूस्य। २५) अर 'मार्येणादिचिक्षरे, व 
“मार्येण बचक्षिरे, क पृष्टा आर्येगाथाचचक्षिरे, ड आरयेणाथ बवक्षिरे । २६) अर ड ह निर्यया सति । 
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कन्यां क्षिप्त्वा पुरइचुल्ल्या. पतिताया विचेतस:। 
निर्गत्योदरतों मातुनिपतासि स्स भस्सनि ॥२७ 
उत्थाय पात्रमादाय जननी भणिता सया | 

देहि में भोजन मातः क्षुधितों नितरामहम्‌ ॥२८ 
आर्यो मस् ततः प्राह दृष्ट: को इपि तपोधना: । 
युष्माभिर्जातमात्रों ५5पि याव्वमानों 5त्र भोजनस्‌ ॥२९ 
तेरक्तमयमुत्पातों गेहान्निर्षाटतां स्फुटम । 
भविष्यत्यन्यथा साधो तब विध्नपरंपरा ॥३० 
ततो 5हूं गदितों मात्रा याहि रे यसमन्दिरम्‌ । 
तापको मम वुर्जात: स ते दास्यति भोजनमभ्‌ ॥३१ 
मयावाचि ततो मातरादेशो मम दीयताम्‌ । 

तया न्यगादि याहि त्वं निगंत्य मम गेहत: ॥३२ 
ततो 5हूं भस्मना वेहमबगुण्ठय विनिरगंत:। 

ततो मुण्डशिरो भृत्वा तापसस्तापसे: सह ॥३३ 


२७) १. मातापि। 
३१) १. क ड [ढ] पुत्र: । २. यमः । 
३३) १. अवलिम्प्य । 


तब वह चूल्देके आगे कथड़ी डालकर अचेत ह्योती हुई पड़ गयी । इल अबवस्थामें मैं 
वद्दाँ माताके उदरसे निकलकर राखमें गिर गया ॥२७॥ 

तत्पश्चात्‌ मैं उठा और बरतन लेकर मातासे बोला कि माँ ! में बहुत भूखा हूँ, मुझे 
भोजन दे ॥२८॥ 

उस समय मेरे पूज्य नानाने उन तापसोंसे पूछा कि हे तपोरूप धनके धारक साधु- 
जन ! कया आप छोगोंने ऐसे किसी व्यक्तिको देखा हे जो जन्मसे ही भोजनको माँग कर 
रहा हो ॥२९॥। 

इस प्रइनके उत्तरमें बे बोले कि यह एक आकस्मिक उपद्रव है। इस बालकको स्पष्ट- 
तया घरसे निकाल दो, अन्यथा है सत्पुरुष ! तेरे यहाँ विध्न-बाधाओंकी परम्परा उत्पन्न 
होगी ॥३०॥ 

तत्पश्चाव माताने मुझसे कहा कि अरे दुखपृबंक जन्म लेकर मुझे सन्‍्तप्त करनेबाला 
कुपूत ! जा, तू यमराजके घर जा--मर जा, वही यमराज तेरे लिए भोजन देगा ॥३१॥ 

इसपंर मैंने मातासे कहा कि अच्छा माँ ! मुझे आज्ञा दे। तब माताने कहा कि जा, 
मेरे घरसे निकल जा ॥३२॥ 

माताके इस आदेशको सुनकर मैं अपने शरीरको भस्मसे आच्छादित करते हुए घरसे 


२७) भ क्षुप्त्वा नरबचुल्ल्या, ब पुरस्तस्या:। २९) भ प्राहुर्दुष्ट: । ३०) ब भविष्यत्वन्यथा | अ विद्य; णि 
विध्त | ३१) क ढ॒ मन्दिरे; क दुर्जात । ३२) ढ त्ववादि | ३३) भ ततो 5हं गदितों यावदबगुष्ठय; 
अर गतो णः ततो । 


२२८ अमितगतिविरचिता 


स्थितो $हूं तापसस्थाने कुर्बाणों दुष्करं तप: 

न श्रेयस्कायंसा रम्प प्रमाशन्ति हि पण्डिता: ॥३४ 
मया गतवता श्रुत्वा साकेतपुरमेकदा । 

माता विवाह्ममाना सवा व्रेणान्येन वीक्षिता ॥३५ 
विनिवेद्य स्वसंबन्ध मया पुष्टास्तपोधना: । 
आचक्षत न दोषों 5स्ति परेणास्था विवाहने ॥३६ 
द्रोपद्या: पठच भर्तारः कथ्यन्ते यत्र पाण्डवा:। 
जनन्पास्तव को दोषस्तत्र भत्‌ ठये सति ॥३७ 
एकदा' परिणीतापि विपल्ने देवयोगत:। 
भतंयक्षतयो नि:  स्त्रो पुनः संस्कार्रमहूँति 0३८ 
प्रतीक्षेतराष्ट वर्षाणि प्रसुता वनिता सती । 

अप्रसुता तु चत्वारि प्रोषिते सति भरतंरि ॥३९ 
पञ्चस्वेषु गृहोतेषु कारणे सति भत्‌ घु। 

न दोषों विद्यते स्त्रीणां व्यासादोनासिदं बच: ॥४० 


३६) १. ते सर्वे बृत:। (2)... 
३८) १. एकवारमस्‌ । २. मृते । ३. अभग्नयोनि । ४. विवाहम्‌ । 
३०) १. मार्गम्‌ अवलोकयति। २. प्रदेशे वसिते; क मरणे। 








नस्ल जज 


निकल पड़ा। फिर मै सिरको मुड़ाकर तापस हो गया और तापसोंके साथ चल दिया ॥३३॥ 

इस प्रकार तापसोंके साथ जाकर में कठोर तपको करता हुआ तापसाश्नममें स्थित 
हो गया | सो ठीक भी है, क्योंकि, पण्डित जन जिस कल्याणकारी कायको प्रारम्भ करते है 
उसके पूरा करनेमें व कभी प्रमाद नहीं किया करते हैं ॥३४॥ 


एक बार में अयोध्यापुरीमें गया और वहाँ, जेसा कि मेने सुना था, अपनी माताको 
दूसरे बरके द्वारा विवाहित देख लिया ॥३५॥ 


तत्पश्चात्‌ मैंने अपने सम्बन्धमें निवेदन करके--अपने पू् वृत्तको कहकर--उसके 
विषयमें तापसोंसे पूछा । उत्तरमें वे बोले कि उसके दूसरे वरके साथ बिवाह्द कर लेनेमें कोई 
दोष नहीं हे । कारण कि जहाँ द्रोपदीके पाँच पाण्डव पति कटे जाते हैं. वहाँ तेरी माताके दो 
पतियोंके होनेपर कौन-सा दोष है ? कुछ भी दोष नहीं हे । एक बार विवाहके हो जानेपर 
भी यदि दुर्भाग्यसे पति विपत्तिको प्राप्त होता हे--मर जाता है--तो बेसी अवस्थामें अक्षत- 
योनि ख्रीका--यदि उसका पूव पतिके साथ संयोग नहीं हुआ है तो उस अवस्थामें--फिरसे 
विवाह हो सकता है, अर्थात्‌ उसमें कोई दोप नहीं दै। पतिके प्रवासमें रहनेपर प्रसूत ख्रीको-- 
जिसके सन्‍्तान उत्पन्न हो चुकी है उसको--आठ बष तक तथा सन्‍्तानोत्पत्तिसे रहद्दित अप्रसूत 
ख्रीको चार बष तक पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए--तत्पश्चात्‌ उसके पुनर्विबाह 
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३४) अ चरण हि। ३५) व क इ स्मृत्वा 0 श्रुत्वा । ३६) ब दृष्टा्तपो । ३७) क पण्च णि यत्र । 
३९) बज अप्रसूतात्र । ४०) व पञ्चकेषु । 
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ऋषोणां वचसानेन ज्ञात्वा मातु रदोषताम । 
एकान्तस्थस्तप: कुबन्‌ बत्सरं तापसाथ्यमे ४१ 
महोमटाटचमानो 5हूं तोथ॑यात्रापरायण: । 

तत:ः पत्तनमायातों युष्मदोीयमिद द्विजा: ॥४२ 
आचचक्ष ततो विप्रा: कोपविस्फुरिताधरा: । 
ईवृशं शिक्षित दुष्ट फ्वासत्यं जल्पितं हदया ॥४३ 
फत्वेकत्रानुतं सर्व नुन॑ त्वं बेधसा कृत: । 
असंभाव्यानि कार्याण परथा भाषसे कथम्‌ ।।४४ 
आचष्टे सम ततः खेटों विप्रा: कि जल्पयेद्शम्‌ । 
युष्माक कि पुराणेषु कार्यमीदृड़ न बिद्यते ॥४५ 
ततो 5भाष्यत भूदेवे रोदृशं यदि वीक्षितम्‌ । 
त्वया वेदे पुराणे वा क्वचि:दूद्र तदा बद ध४६ 
आख्यत्लेटो द्विजा वच्सि पर युष्मद्विभेम्यहम्‌ । 
विचारेण बिना यूयं चेद्‌ गह्लहीथाखिल वचः ॥४७ 
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कर छेनेमें कोई दोष नहीं हे । इस प्रकार कारणके रहते हुए स्लियोंके उन पाँच पतियों तकके 
स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं होता । यह व्यास आदि महपियोंका कहना है ॥३६-४०॥ 
ऋषियोंके इस उत्तरसे अपनी माताकी निर्दोषताको जानकर मैं एक बष तक तप करता 
हुआ उसी तापसाभ्रमममेंं स्थित रहा ॥४९१॥ 
तत्पश्चात्‌ दे ब्राक्षणो ! मैं तीथयात्रामें तत्पर होकर प्रथिवीपर बिचरण करता हुआ 
आपके इस नगरमें आया हूँ ॥४२॥ 


तापस वेषधारी उस मनोवेगके इस आत्म-बृत्तान्तकों सुनकर क्रोधके वश अधरोप्चको 
कँपाते हुए वे ब्राक्षण बोले कि अरे दुष्ट ! तूने इस प्रकारका असत्य बोलना कद्दाँसे सीखा है । 
हमें ऐसा प्रतीत होता है. कि निश्चयतः समस्त असत्यको एकत्र करके ही अद्भदेवने तुझे निर्मित 
किया है। कारण कि यदि ऐसा न होता वो जो कायय सवंधा असम्भव हे उनका कथन तू 
केसे कर सकता था ? नहीं कर सकता था ॥४३-४४॥ 

ब्राह्मणोंके इस कथनको सुनकर मनोवेग विद्याधर बोला कि द्वे ब्राक्षणो ! ऐसा आप 
क्यों कद्दते हैं, क्या आपके पुराणोंमें इस प्रकारके कायंका उल्लेख नहीं है ? अबशय है ॥४५॥ 

इसपर ज्राह्मणोंने कहा कि हे भद्र ! तुमने यदि कहीं वेद अथवा पुराणमें ऐसा उल्लेख 
देखा दे तो उसे कहो ।।४६॥ 

इसपर मनोवेग बोला कि हे विप्रो ! मैं जानता हूँ व कष्ट भी सकता हूँ। परन्तु जो 
आप छोग विचार करनेके बिना ही सब कथनको ग्रहण करते हैं. उनसे में डरता हूँ ॥७७॥ 
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४१) ब एकान्तस्थम्‌ । ४२) भ महीमठाद्यमानो; व युष्मदीयमिति । ४३) व दुष्टं, ब क जल्पितुम्‌ । ४४) के 
कुतः 0 कृत: । ४६) क भाषितभूदिव । ४७) भर वेधि (४ वच्मि; भ ब क ड पर तेम्यों बिभे ; ल ये 
गृह्दीयात्खिलं, व ये गृह्लीयाखिले, क यदगृह्लीयाखिलं, ढ चेदगृह्लीयालिलम्‌ । 


२३० अमितगतिविरचिता 


येषां वेवपुराणेतु ब्रह्महत्या पदे पदे । 

ते गह्लीय कर यूयं कब्यमसानं सुभाषितम्‌ ॥४८ 
पुराणं मानवो धर्म: साडूते वेदश्वि कित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि:ः ॥४० 
मनुव्यासवसिष्ठानां बचन॑ बेदसंयुतम्‌ । 

अप्रमाणयतः पुंसो श्रह्मह॒ल्पा वुद्सरा ॥५० 
हेतुनिवायंते तत्र दूषणं यत्रे विद्यते । 

को 5पि त्रस्यति निर्देधि तप्यमाने 5पि काझ्चने ॥५९ 
अवावि वेदिकेसंद्र वाक्यत: पातक कुत: । 

निशातों गवित: श्षड़गों छुनीते रसनां त हिं ५२ 


४९) १. मनुस्मृति:। २. वेद्यकशाखम्‌ । 
५१) १. विचारम्‌ । २. ब्रह्महत्यादिर्भवेत्‌ । ३. देवादौ। 
५२) १. बआह्याणे: वेदस्य भावों वेदः, तैः वैदिके: । २. कथनात्‌ । 


कि लक जी 
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जिनके वेद और पुराणोंमें पद-पद (पग-पग) पर--अनेक स्थलोंपर--ब्रह्मह त्या (प्राणि- 
हिंसा या ब्राह्षणघात ) पायी ज्ञाती है उनके आगे यदि सुन्दर ( यथार्थ ) भाषण भी किया 
जाये तो भी वे उसे केसे ग्रहण कर सकते हैं ? अर्थात्‌ वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।।४८॥ 
आपके यहाँ कद्दा गया है कि पुराण, मानव धर्म>मनुके द्वारा मलुस्म्ृतिमें प्ररूपित 
अनुष्ठान, अंगसहित वेद और चिकित्सा ( आयुबंद ) ये चारों आज्ञासिद्ध हैं---उन्हें आश्ञा- 
पे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका युक्तियोंके द्वारा खण्डन करना योग्य नहीं 
॥४९॥। 
तथा मनु, व्यास और वशिष्ठ इन मह्षियोंके वचन वेदका अनुसरण करनेवाले हैं । 
मी जो पुरुष उनके कथनको अप्रमाण मानता है उसे अनिवाय अद्हत्याका दोष छगता 
॥५०॥॥ 
जहाँ दोष विद्यमान होता है वहाँ युक्तिको रोका जाता है। सो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
सुबर्णके तपाये जानेपर कोई भी विचारक त्रस्त नहीं होता हे--उसकी निर्दोषता प्रत्यक्षसिद्ध 
होनेपर उसके लिए कोई भी परीक्षणका कष्ट नद्दीं किया करता है। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार सुबणके तपाये जानेपर किसीको भी उसकी निर्दोषतामें सन्देद्द नहीं रहता है। उसी 
प्रकार पुराण एवं घ्म आवदिकी युक्तियों ढवारा परीक्षा हो जानेपर उनकी भी निर्दोषतामें 
किसीको सन्देह नहीं रह सकता है, अतएवब उनके विषयमें युक्तियोंका निषेध करना उचित 
नहीं फद्दा जा सकता है ॥५१॥ 
मनोदेगके इस कथनको सुनकर बेदको प्रमाण माननेबाले वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्ग ! 
केवछ बचनमाज्से दोषके प्रदर्शित करनेपर बस्तुतः दोष कहाँसे हो सकता हे ? नहीं हो 


सकता है| उदाहरणार्थ--'वछूवार वीढछण दे” ऐसा उच्चारण करनेसे ही वह जीभको नहीं 
काट डालती है ॥५२॥ 


>> 3. 


५०) थे ड शअ्रप्रमाणं यत:। ५१) अ के द ताप्यमाने; जे थ म्‌ 02 अपि । 


धर्मंपरीक्षा-१४ २३१ 


वचनोच्चारमात्रेण कल्मधं यदि जायते। 
तवोष्णो वह्िरिस्युक्ते बचनं कि म बहाते ॥५३ 
आचक्षव त्वं पुराणाय॑ :॥ 

व नैयायिको: सर्वे गृह्लीमो स्यायभाषितम्‌ ॥५४ 
ततः स्वपरद्ास्त्ज्ञों व्याथष्टे गगनायनः । 

यधेव श्रुयतां विध्रा: स्पष्टयासि सनोगतम्‌ ॥५५ 
एकत्र सुप्रयोनर्यिर्मागोरव्यास्ययोद यो: । 
संपन्‍नगर्भयो: पुत्र: ह्यातो 5जनति भगीरथि: ४५६ 
यदि स्त्रोस्पद्यंसात्रेण गर्भ: संभवति स्त्रिया: । 
सातुर्मे न कर्य जात: पुरुषस्पर्ांतस्सदा ॥५७ 
घृतराष्ट्राय गान्धारी द्विमासे किल दास्पते। 
तावद्रजस्वला जाता पूर्व सा संप्रवानत: ॥५८ 
चतुर्थ बासरे स्तात्वा पनसालिड्ूने छृते | 
वर्धेयन्नुदरं तस्या गर्भोा $अनि महासरः ॥५० 


५४) १, केथय । २, न्‍्यायका: । 
५५) १, मनोवेग: । 
५८) १. विवाहात्‌। 
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यदि बचनके उच्चारणमात्रसे द्वी दोषकी सम्भावना द्ोती तो फिर “अग्नि उष्ण है” 

ऐसा कहनेपर मुँह क्‍यों नहीं जल जाता है  ॥५३॥ 

इसलिए द्वे भद्र ! यदि हमारे पुराणोंमें कहीं बस्तुतः कोई दोष है तो उसका केबल हब 
मान्नसे उल्लेख न करके जहाँ वह दोष विद्यमान हो उस पुराणके अथको तुम इसमें - 
पूर्वक कहो | हम सब नैयायिक हँ--न्यायका अनुसरण करनेवाले हैं, इसीलिए न्‍्यायोत्रित 
भाषणको ग्रहण किया करते हैं. ॥५४७॥ 

इसपर अपने व दूसरोंके आगमके रहस्यको जाननेवाछे उस मनोवेग विद्याधरने कहा 
कि यदि आप न्याय्य बचनोंके प्रहण करनेवाले हैं तो फिर में अपने हृदयगत अभिप्रायको 
कहता हूँ, उसे सुनिए ॥५५॥ 

भागीरथी नामफी दो ख्लियाँ एक स्थानपर सोयी हुई थीं, इससे उनके गर्भाधान दोकर 
प्रसिद्ध भगीरथ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, यह आपके पुराणोंमें बर्णित हे ॥५६॥ 

यदि ख््रीके स्पञ्ममात्रसे अन्य खत्रीके गर्भस्थिति हो सकती दे तो फिर मेरी भाताके 
पुरुषके स्पशंसे गर्भस्थिति क्यों नहीं हो सकती हे, यह आप ही बतछाय ॥५७| ५ 

धृतराष्ट्रके लिए गान्धारी दो मासमें दी जानेवाली थी, सो उसे देनेके पूथ ही वह्द 
रजस्वछा हो गयी। तब उसने चौथे दिन स्नान करके पनस बृक्षका आ्लिंगन किया। 
इससे उसके अतिशय भारसे संयुक्त गर्भ रह गया व पेद बढ़ने लगा ॥५८-५९॥ 


५३) इ दह्मति । ५५) के आचण्टे, ढ व्याचष्ट। ५६) इ भगीरथः:। ५९) ब ज्ञात्वा ० स्तात्वा..., 
वर्धयन्युदरम्‌ । 


श्श्र अमितगतिविरचिता 


रा सा दसा पित्रा गर्भावलोकने । 
छ सर्वो $पि यतते जनः ॥६० 
पदूढ़या तया जात॑ पनसस्ये फर्ल परम्‌ । 
बभूव जठरे तस्य पुन्राणां शतमू जितम्‌ 0६१ 
खेट: प्राह किमोदुक्ष: पुराणार्थों इस्ति वा न वा । 
ते प्राहुनितरामस्ति को भद्बेस॑ निषेघति ॥६२ 
पनसालिड्ूने पुत्रा: सम्तीत्यवितर्यं यदि १ 
तदा नुस्पशंत: पुत्रप्रसतिवितया कथम्‌ ॥६३ 
श्र॒त्वेति वचन तस्य भाषितं द्विजपुंगवेः । 
त्व॑ भत॒ स्पशतो जातो भद्र सत्यभिदं बच: ७६४ 
तापसोय॑ वचः श्रुत्वा वर्षद्रादशर्क स्थितः । 
जनन्या जवरे नेदं प्रतिपद्यामहे परम्‌ ॥६५ 
जगाद खेचर: पुष्व॑ सुभद्राया सुरदिषों। 
अक्रव्यहप्रपत्नस्प व्यघीयत निवेवनम्‌ ॥६६ 


६१) १. क घृतराष्ट्रपरिणीतया । २. फणसवुक्षस्य । 
६३) १. सत्यम्‌ । २. असत्यम्‌ । 

६५) १. न मन्यामहे । 

६६) १. भगिन्या:। २. क्ृष्णेन । ३. कथनस्‌ । 


न + 
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तब पिताने उसके गर्भको देखकर उसे धृत्तराष्टरके लिये दे दिया--उसके साथ वेबाहिक 
विधि सम्पन्न करा दी। ठीक हे--लोकनिन्दासे बचनेके लिए सब हो जन प्रयत्न किया 
करते हैं ॥६०॥ 

पश्चात्‌ घृतराष्ट्रके द्वारा परिणीत उसने जिस बिशाल पनसके फलको उत्पन्न किया 
उसके मध्यमें सो पुत्र वृद्धिंगत हुए थे ॥६१॥ 

इस प्रकार पुराणके बृत्तको कहता हुआ मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विश्नो | क्‍या 
आपके पुराणोंमें इस प्रकारका बृत्त हे कि नहीं हे। इसपर बे ब्राह्मण बोले किद्दे भद्र ! 
पुराणोंमें इस प्रकारका बृत्तान्त अवश्य है, उसका निषेध कौन करता है ॥६२॥ 

उनके इस उत्तरकों सुनकर मनोवेगने कहा कि जब पनसके साथ आलिंगन दोनेपर 
हा हुए, यह सत्य है. तब पुरुषके स्पशसे पुत्रकी उत्पत्तिको असत्य केसे कहा जा सकता 

; १॥६३॥ 

मनोवेगके इस कथनको सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राक्षण बोले कि हे भद्र ! पतिके स्पञ्न मात्नसे 
तुस उत्पन्न हुए हो, यह तुम्हारा कहना सत्य है। परन्तु डन तापसोंके बचनको सुनकर तु 
बारह बष तक माताके पेटमें ही स्थित रहे, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं ॥६४-६५॥ 

यह सुनकर मनोवेग बोछा कि पूर्व समयमें कृष्णने अपनी बहन सुभद्राके लिये 
चक्रव्यूहके बिस्तारके सम्बन्धमें निवेदन किया था--उसे चक्रव्यूहूकी रचना और डसके 
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६१) ड वर [07 परम; अ ड तस्या: ि तस्य। ६३) ह सन्‍्तीति कथितम्‌ | ६६) भर हू विधीयेत, ड विधीयते । 


घमपरीक्षा-१४ २३३ 
तेवाआावि कर्थ सातुगंभस्थेनाभिसन्युना । 
कर्थ सया न भुदेवास्तापसानां बच: पुनः ॥६७ 
भयेन भुनिना थोते स्वकोपोने सरोवरे। 
पोतः शुक्ररसो 5स्पेत्य मष्हुृक्पा सलिलस्थया ६८ 
तदोयपानतो गर्भे संपन्‍ने सति ददुरों। 
सासूत सुन्दरीं कन्यां संपूर्ण समये सति ॥६० 


न जातेरस्मदीयाया योग्येयं शुभलक्षणा । 
इति ज्ञात्वा तया क्षिप्ता मण्दुक्या नछिनोदले ॥७० 


एकदा यतिना दुष्टजा सा सरोवरसायुषा । 
स्वोकृता स्नेहतो ज्ञात्वा स्वेबीजबलसंभवा ॥७१ 
उपायंधिविधेस्तेन सा प्रपाल्य विवध्धिता । 
अपत्यपालने सर्वो निसरगेंण प्रव्तते ॥७२ 
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६७) १. कथनम्‌ | २. क पुत्रेण। 
६८) १. नाम | २. एत्य । 
७२) १. मयेन । २. जनः प्राणी । 


भीतर प्रवेश करनेफी विधिको समझाया था। उसे उस समय माताके गभमें स्थित 
अभिमन्युने फेसे सुन लिया था और हे ब्राह्मणो ! मैं माताके गर्भमें स्थित रहकर तापसोंके 
कथनको क्‍यों नहीं सुन सकता था--जिस प्रकार गर्भस्थ अभिमन्युने चक्रव्यूहके वृत्तको सुन 
लिया था उसी भ्रकार मैंने भी माताके गर्भमें रहते हुए तापसोंके कथनकों सुन ढिया 
था ॥६६-६७॥ 

मय नामक ऋषिने जब अपने छंगोटको तालाबमें धोया था तब उसमेंसे जो वीयका 
अंश प्रवाहित हुआ उसे पानीमें स्थित एक मेंढकीने आकर पी लिया था | उसके पीनेसे उस 
मेंढकीके गर्भ रह गया और तब उस सतीने समयके पूण हो जानेपर एक सुन्दर कन्याकों 
जन्‍म दिया था ॥६८-६०॥ 

पश्चात्‌ उस मेंढकीने यह्‌ जानकर कि यद्द उत्तम लक्षणोंदाली कन्या हमारी जातिके 
योग्य नहीं है, उसे एक कमलिनीके पत्तेपर रख दिया ॥७०॥ 

एक समय समय ऋषि उस तालाबके ऊपर पुनः पहुँचे। तब वहाँ उन्होंने उसे देखा 
और अपने वीयके प्रभावसे उत्पन्न हुई जानकर स्नेहके दश प्रहण कर लिया ॥|७१॥ 

तत्पग्चात्‌ उन्होंने नाना प्रकारके उपायों द्वारा उसका पालन-पोषण कर बृद्धिंगत 
किया । सो ठीक भी है, क्‍योंकि, अपनी सनन्‍्तानके परिपालनमें सब ही जन स्वभावतः प्रवृत्त 
हुआ करते हैं ॥७२॥ 


६७) क ड़ तदशक्षावि। ६८) अ इ पमेन णि मयेन; ड सलिलेस्थया । ६९) थ सुन्दराम। ७०) क हृति 
मत्वा । ७१) क ह स्ववीर्य | ' 
३० 





ब्लड जन 
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उदक्यया तथा तस्‍वथे कोपीन शुक्रकप्मछम्‌ । 
परिधाय छृतं स्नातं कदाचिहोबनोदगे ७७७३ 
जात॑ तस्पास्ततो गर्भ विज्ञाय निजरयो्यलम । 

त॑ मुनि: स्तम्मधामास कन्यावृषणशड्ितः ॥७४ 
सप्तवर्षसहज्लाणि गर्भो इसो निम्ध लीकृत: ५ 
अतिष्ठदुवरे तस्थाः फुर्बाण: पीडन॑ परम 0७७५ 
परिणोता ततो भव्या शावणेन सहात्सना । 
वितोर्णा मुनिनासुत पुत्रसिलद्रजिताभिधम्‌ ४७६ 
पूर्व॑ंसिन्द्रजिति जाते सप्तवर्षसदस्नफे: । 

बभूव रावण: पश्चात्‌ ख्यातो मन्‍्दोदरीपतिः ॥७७ 
सप्तवर्षसहस्राणि कथमिन्द्रजित: स्थित: । 
स्वित्रीज़ठरे नाहं वर्षद्ादशर्क कथम्‌ ॥७८ 


जज ली अं जा+त+ ४७ > 


७३) १. रजस्वलया कन्यया | २. मयस्य । 
७४) १. गर्भस्‌ । 








पी 


किसी समय बह यौवन अबस्थाके प्रादुभूत होनेपर रजस्वला हुईं । उस समय उसने 
वीयसे मलिन पिताके लंगोटको पहनकर स्नान किया। इससे उसके गर्भाधान हो गया। 
तब मय मुनिने उस गर्भकों अपने वीयसे उत्पन्न जानकर कन्याप्रसंगरूप लछोकनिन्दाके 
भयसे उसे स्तम्भित कर दिया--बहींपर स्थिर कर दिया ॥७३-७७॥ 


इस प्रकार मुनिके द्वारा उस ग़भकों सात हजार वर्ष तक निश्चल फर देनेपर वह 
कन्याको केवल पीड़ा उत्पन्न करता हुआ तब तक उसके उदरमें ही अवस्थित रद्दा ॥७५॥ 





तत्पश्चात्‌ ऋषिने उस सुन्दर फकन्‍्याको अतिशय शोभासे सम्पन्न रावणके छिए 


की, कर दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तब उसने इन्द्रजित्‌ नामक पुत्रको जन्म 
या ॥७६॥ 


पूर्वमें जब इन्द्रजिल्‌ उत्पन्न हो चुका तब कहीं सात हजार वर्षोके पश्चात्‌ रावण 
मन्दोदरीके पतिस्व॒रूपसे प्रसिद्ध हुआ ॥७जञ। 


इस प्रकार हे विद्वान विप्रो ! यह कहिए कि वह इन्द्रजितू सात हजार व तक कैसे 


माताके उदरमें अवस्थित रहा और मैं केबल बारह वर्ष तक हो क्‍यों नहीं माताके उदरसें 
रह सकता था ॥७८॥ 


8०+->+००५ लटकन >१23/+%०५०/क” 








७३) ढ ततः 0ि कृतम्‌ । ७४) अ निजबीजनम्‌ । ७६) अ ब महाश्रिया । ७७) ड जातो (कि रुयातो । 
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जजस्पुर्याज्षिका: साधो तव सत्यभिदं बच: । 
परमुत्पन्नमात्रेण तपो 5ग्राहि कर्च त्वया ॥१७९ 
परिणोताभवत्‌ कन्या कथं ते जननी पुनः | 
सुदु्घंटमिदं ब्रहि संदेहुष्वान्तविच्छिवे ॥॥८० 
नभगश्व रो ध्यदद च्सि भ्रयतासवधानत: । 
पाराशरो इ्जनिष्ठात्र तापसस्तापसाधित: ॥८१ 
असावुत्तरितु नावा केवर्ट्पा बाह्ममानया । 
प्रविष्ट: कन्यया गड़ां नवयोबनदेहुया ८२ 
तामेष भोक्तुमारेभे वृष्टवा तारष्यशालिनीस्‌ । 
पुष्पायुधशरेभिन्न: स्थानास्थाने न पदयति ॥८३ 
चकमे सापि त॑ बाका शापदानविभोलुका । 
अकृत्यकरणेनापि सर्बो रक्षति जीवितम्‌ ॥८४ 

८३) १. पारासर:। 

८४) १. स्रापदानभीता । 
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मनोवेगके इस कथनको सुनकर यज्ञकतां ब्राह्मण बोले कि हे सांधो! यह तुम्हारा 
कट्दना सत्य है । परन्तु यह कहो कि उत्पन्न होते ही तुमने तपको ग्रहण केसे कर लिया ॥७९॥ 


इसके अतिरिक्त तुम्हारी माता तुमको जन्म देकर कन्या केसे रही ओर तब बेसी 
अवस्थामें उसका पुनः विवाद्द केसे सम्पन्न हुआ, यह अतिशय असंगत दे | इस सब सन्देह- 
रूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए हमें उत्तर दो ॥८०॥ 


इसपर मनोवेगने कहा कि यह भी में जानता हूँ। मैं उसे कहता हूँ, सावधान होकर 
सुनिए--यहाँ अन्य तापस जनोंसे पूजित--सब तापसॉोमें श्रेष्ठ--एक पारासर नामका 
तापस हुआ है ॥८१॥ 

बह जिस नावसे गंगा नदीको पार करनेके लिए उसके भीतर ग्रविष्ट हुआ उसे एक 
नवीन योवनसे विभूषित शरीरवाली घीवर कन्या चला रही थी ॥८२॥ 

उसे यौबनसे विभूषित देखकर पारासर कामके बाणोंसे विद्ध हो गया। इससे उसने 
उस कन्याको भोगना प्रारम्भ कर दिया। सो ठीक है--कामके बाणोंसे विद्ध हुआ प्राणी 
योग्य और अयोग्य स्थानको--खत्रीको उचचता व नीचताको नहीं देखा करता हे ।८३॥ 

शाप देनेके भयसे भीत होकर उस धीवर कन्याने भी उसे स्वीकार कर छिया। सो 
ठीक हे, क्योंकि, सब ही प्राणी अयोग्य कार्य करके भी प्राणोंकी रक्षा किया करते हैं ॥८४॥ 





७९) के तदसत्य ; अ जजल्पि। ८१) इ वदद्ाग्मी। ८३) अ स्थासे स्थाने । ८४) ब चकमे सा 
पतिम्‌....जी वितुम्‌ । 
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तपःप्रभावतों 5कारि तैन तत्र तमस्विनों ॥ 
सामग्रीतों विना कार्य कियनापि न सिध्यति 0८५ 


सुरतानन्तरं जातस्तयोव्यसिः शरोरज: । 

याचमानो भसादेदां देहि तस्तेति भक्तित: ४८६ 
अश्रेष वत्स तिष्ठ त्वं कुर्वाण: पावन तपः। 
पाराशरो ददो तस्मे नियोगमिति तुष्टधी: ॥८७ 
भूयों पोजनगन्धारुपां सोगन्धव्याप्तदिडमुलाम । 
अगात्‌ पाराशर: छृत्वा कुमारी योग्यमाभसम्‌ ॥८८ 
तापस: पितुरादेशाज्जननानन्तरं कथम्‌ । 

व्यासो सातुरहं नाल्मि कथमेतद्वि चार्यताम्‌ ॥८९. 
घोषरी जायते कन्या व्यासे $पि तनये सति 

मयि माता न मे धत्रास्ति कि परं पक्षपाततः ॥९० 


न जन्‍जओल / “० ०५ अजीज जीजा न अंजलि अल 


८५) १. रात्रि:। 
८७) १. है। २. आदेदाः । 
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उस समय पारासर ऋषिने बद्दाँ तपके प्रभावसे दिनको राज्रिमें परिणत कर दिया। 
टोक भी है, क्‍यों कि, सामग्रीके बिना कोई भी काये सिद्ध नहीं होता है ॥८५॥ 


सम्भोगके पश्चात्‌ उन दोनोंके व्यास पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने द वे पृज्य पिता! मुझे 
आज्ञा दीजिए! इस प्रकार भक्तिपूबंक पितासे याचना की ॥८६॥ 

इसपर पिता पारासरने सन्तुष्ट होकर उसे हे बत्स ! तुम पवित्र तपका आचरण करते 
हुए यहींपर स्थित रहो' इस प्रकारकी आज्ञा दी ॥८७॥ 


फिर पारासर ऋषि उस धीवर कन्याको अपनी सुगन्धिसे दिडमण्डलको व्याप्त करने- 
बाली योजनगन्धा नामकी कुमारी करके अपने योग्य आश्रमको चले गये ॥८८॥ 


इस प्रकार वह व्यास जन्म छेनेके पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे केसे तापस हो सकता है 
और मैं जन्म लेनेके पश्चात्‌ माताकी आज्ञासे क्‍यों नहीं तापस हो सकता हूँ, इसपर आप 
लोग विचार कर ॥<८९॥॥ 


इसी प्रकार व्यास पुत्रके उत्पन्न होलेपर भी बह धीवरकी पुत्री तो कन्या रह सकती 
है और मेरी माता मेरे उत्पन्न होनेपर कन्या नहीं रह सकती दे, यह पक्षपातफो छोड़कर और 
दूसरा क्या दो सकता है--यह केवल पक्षपात ही है ॥९०॥ 
८६) व भाक्तिक:। ८७) क ड इ तिष्ठ बत्स; अर तस्मिम्नियोग; व रष्टधी:। ८८) भ सृत्वा 0ि कृत्वा । 
८९) इ जननानन्तर: । ९०) ब न 07 किम्‌ । 
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आवित्यसंगेन सुते इपि जाते भूयों ईपि छुस्ती भवति सम कन्या। 
माता सदीया न क्र्य सयोदं विचारणोय मनसा महज: ॥९१ 
उद्दालक्ि: सुरनिम्नगायां स्वप्ने स्वशुक्र क्षरितं गृहोत्वा । 
सहातपा: सवंजनप्रसिद्धश्व कार पड़ूरुहपत्रसंस्थम्‌ ॥९२ 

देवोब बेबोभिरमा कुमारी रघों:' सलोभिगुंणराजधानी । 
शरीरजा चन्द्रमंतीति नोम्ना रजस्वेला स्नातुमियाय गड़गम्‌ ॥९३ 
आध्रायसाणे कमले कुंसार्या: शुक्र प्रविव्ट जठरे तदस्याः । 
शुक्तेरिवास्भो भवति सम गर्भ आप्यायसानों $शिलदेहयष्टिम्‌ ॥९०४ 
विलोक्य तां गर्भवतों सविश्या निवेद्यसानां तरसा क्षितीश: । 
निवेशयामास वनान्तराले श्रस्पन्ति सनन्‍्तो गृहदृषणेस्प: ॥९५ 
मुनेनिवासे तृणबिन्दुनाम्न: सा नागकेतुं तनय॑ कुमारों । 


असूत वुर्नोतिरिवाथनाशं विशुद्धकोतिव्यपघातहेतुम ॥९६ 


९३) १. राज्ञ: । 
९६) १. नाशहेतुम्‌ । 
सूर्यके संयोगसे पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भी जब कुन्ती फिर भी कन्या बनी रही 
तब मेरे उत्पन्न होनेपर मेरी माता क्‍यों नहीं कन्या रह सकती है, यह महाजनोंको अन्तः- 
कफरणसे विचार करना चाहिए ॥९१॥ 
महान्‌ तपस्वी व सब जनोंमें सुभ्रसिद्ध उद्दालक ऋषिका जो वीय स्वप्नमें स्खलित 
हो गया था उसे छेकर उन्होंने गंगा नदीमें कमलपत्रके ऊपर अवस्थित कर दिया ॥९२॥ 
उधर ग़ुणोंकी राजधानीस्वरूप--उनकी केन्द्रभूू--ब '“चन्द्रमती” नामसे प्रसिद्ध रघु 
राजाकी कुमारी पुत्री रजस्वलछा होनेपर स्नानके छिए अपनी सखियोंके साथ गंगा नदीपर 
गयी। वह वहाँ जाती हुई ऐसी सुझोभित हो रही थी जैसे मानो देवियोंके साथ देवी-- 
इन्द्राणी--ही जा रही हो ॥९३॥ 
वहाँपर कुमारी चन्द्रमतीने जैसे दी उस कमलको सूँघा वेसे द्वी उसके ऊपर स्थित 
उहालक ऋषिका बह वीये उसके उदरके भीतर प्रविष्ट हो गया। इससे जिस प्रकार शुक्तिके 
भीतर जलके प्रविष्ट होनेपर उसके गर्भ हो जाता दे उसी प्रकार वह्‌ वीय॑ चन्द्रमतीके समस्त 
शरीरमें प्रविष्ट द्वोकर गतिशील होता हुआ गर्भके रूपमें परिणत हो गया ॥५४॥ 
तब उसे गर्भवती देखकर उसकी साताने इसकी सूचना राजा रघुसे की, जिससे 


राजाने उसे बनके मध्यमें स्थापित करा दिया। ठीक दै-सत्पुरुष घरके दृषणोंसे अधिक 
पीड़ित हुआ करते हैं॥९५॥ 

तत्पइचात्‌ कुमारी चन्द्रमतीने ठृणबिन्दु नामक मुनिके निवासस्थानमें निर्मल कीर्तिके 
नाशके कारणभूत नागकेतु नामक पुत्रकों इस प्रकारसे उत्पन्न किया जिस प्रकार कि दुष्ट 
नीति घननाशको उत्पन्न किया करती है ॥९७॥ 


नील ज पी 


९१) ब मदीय॑ (०४8 मयीदम्‌ । ९३) व देवी च। ९५) क ड इ मातस्तरसा। ९६) क नाककेतुम्‌ । 











२३८ अमितगतिविरचिसा 
गत्रेषय स्व पितरं व्ज त्वं बार निमझेति विधिर्तचित्ता । 
महधयाम! विनिवेधय बाल प्रधाहपाभास घुरापमायाम्‌ ॥९७ 
वृष्टवा तरन्‍्तों त्रिदजश्ञापगायामुद्दाछकस्ताबबंताय सध: । 
स्ववोजजं पुत्रमवेत्यं तस्या मध्ये स जप्राहु विशुद्धधोध: ९८ 
सत्रागतां चन्द्रमतों कुमारी बिमार्गयन्तीं तनयं बिलोक्‍य। 
प्रदर्य त॑ ता मिजगाद बाले तुष्टस्शवाहूं भव भे प्रिया त्वम्‌ 0९९ 
साजष्ट साधो जनकेन वत्ता भवात्रि कान्ता तव निश्चिताहम्‌ । 
त्वं गच्छ त' प्रार्थय सुक्तशदू: स्थमं न गृह्ुस्ति पति कुछीना: ॥१०० 
९७) १, क सह । 
९.८) १, उत्तार्य । २. ज्ञात्वा । 
९९) १, त॑ तनयम्‌ । २. चन्द्रमती ताम्‌ । 
१००) १. पितरम्‌ । 





न आम जन न की या आज आय कक लक कक कि 


इस पुत्रोत्पत्तिसे मनमें खेदको प्राप्त होकर कुमारी चन्द्रमतीने 'जा, तू अपने पिताको 
है ऐसा कहते हुए बाछकको एक पेटीमें रखकर उसके साथ उसे गंगामें प्रवाहित कर 
दया ॥९०७॥ 


उधर गंगामें तैरती हुई उस पेटीको देखकर उद्दालक मुनिने उसे उसमें-से शीघ्र निकाल 
लिया तथा अपने निर्मल ज्ञानके द्वारा उसके भीतर अपने ह्वी वीयसे उत्पन्न पुत्रको अवस्थित 
जानकर उसे ग्रहण कर लिया ॥९८।॥ 


पहचात्‌ जब बहाँ पुत्रको ल(४५ 8 कुमारी चन्द्रमती आयी तब उसे देखकर उस 


पुत्रको दिखलाते हुए उद्दाठक ऋषिने कहा कि है बाले ! मैं तेरे ऊपर सनन्‍्तुष्ट हूँ, तू 
मेरी बल्लभा द्वो जा ॥९९॥ 


इसपर छुमारी चन्द्रमती बोली कि हे मुने ! यदि भेरा पिता मुझे तुम्हारे छिए प्रदान 
कर देता है तो में निश्चित ही तुम्दारी पत्नी हो जाऊँगी। इसलिए तुम जाओ और निर्भय 
होकर पितासे याचना करो। फारण यह कि उन्नत कुलकी कन्याएँ स्वयं ही पतिका बरण 


नहीं किया करती हैं, किन्तु वे अपने माता-पिता आदिकी सम्मतिपूवक द्वी उसे बरण किया 
करती हैं ॥१००॥ 


९७) थ मज्जूषायां मां विनिवेशगालम्‌; अ इ प्रवेशमामास। ९८) इ मवतीर्य.... स्ववीर्यजम्‌ ॥ ९९) इ 
तत्रागमच्चन्द्रमती कुमारी विमार्गती सा... बाछाम्‌। १००) ब तां प्रार्थथ; इ गृह्मति....कुछीला | ' 





धर्मंपरीक्षा-१४ 
गत्वा तत्र तपोधनों <इमितगतिस्तां प्रार्ध्य भूमीदवर 


लब्ध्वा चन्रमतों महागुणवतों सक्रे प्रियासात्मन: । 
आनन्देत विवाह्य यौवनवतीं कृत्या कुमारों पुतः 


कि भ्राणी न करोति मन्मथदारंभिन्न: सम पश्ञमि: ॥१०१ 
हति धमंपरोक्षायाममितगतिकृतायां चतुर्दशः परिच्छेद: ॥१४७ 


२३९ 
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जन न जीव ीि जी वलीजीलीन टजिधिल्‍डजिओ 


तदनुसार अपरिमित ज्ञानवाले उस उद्दालक मुनिने रघु राजाके पास जाकर उससे 
चन्द्रमतीकी याचना की और तब उत्तम गुणोंसे संयुक्त उस युवतीकोीं फिरसे कन्या बनाकर 
आनन्दपूबक उसके साथ विवाद्द कर लिया व उसे अपनी प्रियतमा बना लिया। सो ठीक 


है--जो प्राणी कामदेवके पाँच बाणोंसे विद्ध हुआ है बह भला क्या नहीं करता दे? अर्थात्‌ 
वह किसी भी खस्रीको स्वीकार किया करता है ॥१०१॥ 


इस प्रकार आचार्य अमितगति विरचित धर्मपरीक्षामें चौदहवाँ 
परिष्छेद समाप्त हुआ ॥१७॥ 
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१०१) भ तस्य 0ि तत्र; भ क सता णि महा; श्र विगाह्म 0ि विवाह । 


न 
अथ चन्द्रमती कन्या कर्य जाते 5पि देहजे । 
कफर्य न जायते माता सदोीया सयि कथ्यताम्‌ ॥९ 
हत्थं निरत्तरोकृत्य वे दिकानेष खेचरः । 
विमुच्य तापसाकारं गत्वा काननसस्यधात्‌ 0२ 
अहो छोकपुराणानि विरुद्धानि परस्परम्‌ । 
न विचारयते को 5पि मिन्र मिथ्यात्वमोहित: ॥३ 
अपत्यं' जायते स्त्रोणां पनसालिडूने कुतः । 
भनुष्यस्पक्ञतो बललयो न फलल्ति कवाचस ॥४ 
अन्तवंत्नी' कर्य तारी. मारीस्पर्शन जायते 
गोसंगेन न गोदूंष्टा क्वापि गर्भवती सया ४५ 
२) १. ब्राह्मणान्‌ । २. अब्त; क अवोचन्‌ । 
३) १, क है मित्र । 


४) १. क पुत्र । 
५) १. गर्भवती । 


सी >च बरी ती ० >>: 








; न जीीजीर कर चज ५5 


इस प्रकार चन्द्रमतीके उपयुक्त वृत्तान्तको कहकर मनोवेगने कहा कि हे विपश्रो! 
चन्द्रमतीके पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भी जेसे वह कन्या रह सकती है बेसे मेरे उत्पन्न 
होनेपर मेरी माता क्‍यों नहीं कन्या रह सकती है, यह मुझे कहिए ॥१॥ 

इस प्रकारसे वह मनोवेग विद्याधर उन वेदके ज्ञाता ब्राक्षण विद्वानोंको निरुत्तर 
करके तापस वेषको छोड़ते हुए उद्यानमें जा पहुँचा और मित्र पबनवेगसे बोला ॥२॥ 

हे मित्र ! आइचय है कि लोकमें प्रसिद्ध वे पुराण परस्पर पिरोधसे संयुक्त हैं। फिर 
भी मिश्यात्वसे मोहित होनेके कारण कोई भी बैसा विचार नहीं फरता हे ॥३॥ 

ख्रियोंके पनस बृक्षका आलिंगन करनेसे भला सन्‍्तान फेसे उत्पन्न हो सकती है 
नहीं हो सकती है। क्‍या कभी मनुष्यके स्पश्से बेल फल दे सकती हैं? कभी नहीं--जिस 
प्रकार सनुष्यके स्पशसे कभी बेलें फल नहीं दिया करती हैं उसी प्रकार वृक्षके स्पशंसे स्री भी 
कभी सन्तानको उत्पन्न नहीं कर सकती है ॥४॥ 

ख्री अन्य ख्रीके स्पशसे गर्भवती केसे हो सकती है १ नहीं हो सकती | कारण कि मेने 
कभी एक गायको दूसरी गायके स्पश्ञ से गर्भ वती होती हुई नहीं देखा है ॥५॥ 


४, 6 के ,की के 


है जाए । 
१) भ जाते $पि दोहदे । २) व मम्यगात्‌। 


घमर्परीक्षा-१५ २४१ 


मण्ड्‌को सानुष सूते केनेवं प्रतिपद्यते । 

न शालितो मया दृष्टा जायमाना हि कोग्वा: ॥६ 
शक्रभक्षणमात्रेण यद्यपत्य॑ प्रजायते । 

कि कृत्यं घवसंगेन तदापत्याय योषिताम ॥७ 
रेत:स्परशनसात्रेण जायन्ते यदि सनवः । 
बीजसंगममातन्रेण दसे सस्यं तदा धरा ॥८ 


आश्राते कमले गर्भ: शुक्राक्ते यदि जायते । 
भक्तमिश्ने तदा पात्रे तृप्ति: केन निवायंते ॥९, 


कर्थ विज्ञाय मण्डको कन्यां धत्ते ईब्जिनोदले । 
भेकानामीदुशश ज्ञानं कदा केनोपछम्यते ॥१० 


७) १. पुरुषसंगेन । 
८) १. शुक्र । २. अन्नम्‌ । 
१०) १. मन्यते प्राप्यते । 
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मेंढकी मनुष्य सखत्रीको उत्पन्न करती हे इसे भछा कोन विचारशीऊ स्वीकार कर 
सकता है ! कोई नहीं । कारण कि मेने कभी शालि धानसे फोदों उत्पन्न होते हुए नहीं 
देखे ॥६॥ 


यदि बीयके भक्षणमात्रसे सन्‍्तान उत्पन्न हो सकती हे तो फिर सन्‍्तानोत्पत्तिके 
लिए स्रियोंकी पुरुषके संयोगकी आवश्यकता ही क्या रह जाती हे ? बह व्यथ सिद्ध दोता 
हैं ॥७॥ 


यदि बीयके स्पञ्मात्रसे ही पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं. तो फिर प्रथिवी बीजके संसग- 
माज्से ही घानन्‍्यको दे सकती हे। सो ऐसा सम्भव नहीं है, किन्तु बीजके आत्मसात्‌ कर 
लेनेपर ही प्थिबी धानन्‍्यको उत्पन्न करती देखी जाती है, न कि उसके स्पशञ्म मात्रसे दी । 
यही बात प्रकृतमें जाननी चाहिए ॥८॥ 


बीयसे लिप्त कमलके सूँघनेपर यदि गभ होता है तो फिर भोजनसे परिपूण पात्र 
( थाली आदि ) के सूँघनेपर तृप्तिको कौन रोक सकता है ? कोई नहीं । जिस प्रकार बीययुत्त 
कमलके सूँघनेमात्रसे गर्भ हो जाता हे उसी प्रकार भोजनयुक्त पात्रके सूँघनेपर भोजन- 
विषयक तृप्ति होकर भूख ज्ञान्त हो जानी चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है ॥९॥ 


मेंढकी कन्याको जान करके उसे कमलके पत्रपर केसे रख सकती है ? नहीं रख सकती 
है। क्‍योंकि, मेंटकोंके इस प्रकारके ज्ञानको कब और किसने देखा है ! अथोत्‌ मेंढक जातिमें 
इस प्रकारका ज्ञान कभी किसीके द्वारा नहीं देखा गया है ॥१०॥ 


६) जब के ड सानुषीम्‌ । ७) जे यदपत्यम । 
३१ 


२४२ अमितमतिविरचिता 


'“रविधर्मानिलेन्द्राणां तनयाः संयतो इभवन्‌ । 
कुन्त्याः सत्या विदग्धस्थ कह्मेद हुदि शिष्ठति ॥११ 


देवानां यवि नारीभिः संगमो जायते सह । 
देवोमिः सह भर्त्पानां न तदा दृष्यते कथम्‌ ॥१२ 


सर्वाशुचिमये देहे मानुषे कश्सले कथम्‌ । 
निर्धातुविप्रहा देवा रमन्ते मलर्बाजता: ७१३ 


अविचारितरम्याणि परशक्षास्त्राणि कोविदेः । 
यथा यथा विचायंन्ते विज्ीय॑न्ते तथा तथा ॥१४ 


देवास्तपोधना भुक्‍्त्वा कन्या: कुबन्ति योषितः। 
महाप्रभावसंपन्ना नेद॑ भ्रदयते बुधाः ॥१५ 
११) १ सूर्यस्य पुत्र; कर्ण:, धर्मस्य पुत्र: युधिष्ठिर: । 
१५) १. न मन्यन्ते । 
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सती कुन्तीके सूर्य, धर्म, बायु और इन्द्रके संयोगसे पुत्र-क्रमसे कर्ण, युधिष्ठिर/ 
भीम और अजुन--हुए | यह बृत्त किस चतुर मनुष्यके हृदयमें स्थान पा सकता हैं १ तातपय 
यह कि इसपर कोई भी विचारशील व्यक्ति विइबास नहीं कर सकता है ॥११॥ 


इस प्रकारसे यदि मनुष्य स्त्रियोंके साथ देबोंका संयोग हो सकता है तो फिर 
मनुष्योंका संयोग देवियोंके साथ क्यों नहीं देखा जाता है) वह भी देखा-सुना जाना 
चाहिए था ॥१२॥ 


मनष्योंका शरीर जब मल-मूत्रादि रूप सब ही अपवित्र बस्तुओंसे परिपू्ण एवं घृणित 
है तब उसमें देव--जिनका कि शरीर सात धातुओंसे रहित और जो मलसे रहित हैं-- 
केसे रम सकते हैं ? कभी नहीं रम सकते हैं। तात्पय यह कि अतिशय सुन्दर और मल- 
मूत्रादिसे रहित शरीरबाले देव अत्यन्त घृणित शरीरकों घारण करनेवाली मनुष्य ख्लियोंसे 
कभी भी अनुराग नहीं कर सकते हैं ॥१३॥ 


दूसरोंके--जेनेतर--शास्रोंके विषयमें जबतक विचार नहीं किया जाता हे तबतक 
ही वे रमणीय प्रतीत होते हैं । परन्तु जैसे-जैसे विद्वान्‌ उनके विषयमें विचार करते हैं वैसे- 
बेसे वे जीणे-शीर्ण होते जाते हैं--उन्हें वे अनेक दोषोंसे व्याप्त दिखने छगते हैं ॥॥१४॥ 


देव और तपस्वी जन ख्रियोंको भोगकर पीछे उन्हें महान प्रभावसे सम्पन्न होनेके 
कारण कन्या कर देते है, इसपर कोई भी बिडइवास नहीं कर सकता है ॥९०॥ 


११) के तनयः संगतो 5मवत्‌ । १३) अ मानुष्ये । १४) अ व अविधारेण रमस्थाणि । १५) ण व इ कन्वाम्‌ । 
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ये पारवारिकीभूय सेवस्ते परयोधितः । 
प्रभावों जायते तेबां बिटानां कण्यतां कम ॥१६ 
कि मित्रासत्पलापेम कृतेनानेन वच्ति ते । 
उत्पत्ति क्णराजस्य जिमशासनशंसिताम' ।।१७ 
व्यासस्य भूभूतः पुत्रास्त्रयों जाता ग्रणालयाः । 
धृतराष्ट्र: परः पाण्डुविदुरम्ेति विध्ता: ॥१८ 
एकदोपवने पाण्डू रममाणों मनोरसे । 
निरेक्षत लतागेहे खेचरों काममुद्रिकाम्‌ ॥१९ 
यावत्तिष्ठ ति तत्रास्तो छृत्वा मुद्रा कराडुरो । 
आगाच्चित्राड़ूदस्तावत्तस्थाः खेटो गजेबकः ॥॥२० 

१६) १. परदारलम्पटा; । 

१७) १. कथिताम । 

१८) १. राज्ञ:। 
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जो परखियोंमें अनुरक्त रहकर उनका सेवन किया करते है बे यदि महान प्रभाव- 
शाली हो सकते हैं तो फिर व्यभिचारी जनोंके विषयमें क्या कहा जाये ? वे भी प्रभावशाली 
हो सकते है। अभिप्राय यह है कि अन्य दुराचारी जनोंके समान यदि देब व मुनिजन 
भी परश्लियोंका सेवन करने छग जायें तो फिर उन दुराचारियोंसे उनमें विशेषता ही 
क्या रहेगी ओर तब वैसी अवस्थामें वे प्रभावशाली भी केसे रद्द सकते है ? यह सब 
असम्भव है ॥१६॥ 

आगे मनोवेग कद्दता है कि हे मित्र | इस प्रकार जो उन पुराणोंमें असत्य कथन पाया 
जाता है उसके सम्बन्धमें अधिक कहनेसे कुछ लाभ नही है । उन पुराणोंमें जिस कर्णकी 
उत्पत्ति सूयके संयोगसे कुन्तीके कद्दी गयी हैं उसकी उत्पत्ति जन झाख्रोंमें किस प्रकार निर्दिष्ट 
की गयी है, यह मे तुम्हें बतलाता हूँ ॥१७॥ 


व्यास राजाके गुणोंके आश्रयभूत धृतराष्ट्र, पाण्डु और बिदुर ये प्रसिद्ध तीम पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ॥१८॥ 


एक समय पाणए्डु बनक्रीड़ाके लिए किसी मनोहर उपबनमें गया था। वहाँ क्रोड़ा 
करते हुए उसने एक छतामण्डपमें किसी विद्याधरकी उस काममसुद्विकाको देखा जो अभीष्ट 
रूपके घारण करानेमें समथ थी ॥१९॥ 


जसे हाथकी अंगलीमें डालकर वह अभी वदहींपर स्थित था कि इतनेमें उक्त मुद्रिकाको 
खोजते हुए चित्रांगद नामका विद्याधर वहाँ आ पहुँचा ॥२०॥ 


१६) झ क ड हू पारदारकीभूम; कठ हू योफितम्‌; अ हू कथ्यते । १७) के कृतेन श्टूणु, बज कणिराजस्य । 
१८) मे घृतराष्ट्री परः। २०) व जगाच्चित्रा; क ढ़ आयाच्चित्रा । 


र्दड अमितगतिविरचिता 


तस्थ सा पाण्डुना दत्ता निःस्पृहोभृतचेतसा । 
परद्रव्ये महीयांसे: सर्वश्ञापि पराइसुल्ला: ॥२१ 
से विलोक्य विलोभसथ॑' ले ससन्‍्यत बान्धवस्‌ । 
अन्यवित्तपराधोना ” जायन्ते जगढुत्तमाः ॥२२ 
तमाचष्ट ततः खेटः साथो त्वं मे हि बान्धवः । 
यो ब्यदीयं सदा द्रव्यं कचारमिव पश्यति ॥२३ 
विषण्णो दृश्यसे कि त्वं बन्धो सचय कारणम्‌ । 
न गोप्यं क्रियते किचित्‌ सुहृदो हि पटीयसा ॥२४ 
अभाषिष्ट ततः पाण्डः साथो सु्यंपुरे नुपः+ 
विद्यते उन्धकवुष्टधार्यस्त्रिदिवि सघवानिव ॥२५ 
तस्यास्ति सुन्दरा कन्या कुत्ती सकरकेतुना। 
ऊध्वोकृता पताकेव श्रिदोकजयिना सता ७२६ 
सा तेन भूभुता पूर्व दत्ता सन्‍्मयवर्धिनी । 
इदातों न पुनर्देत्ते विलोक्य सम रोग्रिताम्‌ ॥२७ 


२१) १. महानुभाव: । 
२२) १. खेटः। २. क निर्लोेभत्वस्‌ । ३. धृतराष्ट्रम । ४. पराहुमुखा:। 











अल जज 


तब मनमें उसकी फिंचित्‌ भी अभमिलाषा न करके पाण्डुने वह मुद्विका उसे दे दी। 
सो ठीक है--सहान्‌ पुरुष सभी जगह दूसरेके द्वव्यके विषयमें पराहः मुख रहा करते हैं-वे 
उसकी कभी भी इच्छा नहीं किया करते हैं ॥२१॥ 

पाण्डुकी निलमि बृत्तिको देखकर चित्रांगदने उसे अपना हितेपी मित्र समझा। ठीक 
हे--दूसरेके धनसे विमुख रहनेवाले सज्जन लोकमें उत्तम हुआ ही करते हैं ॥२२॥ 

पश्चात्‌ विद्याधरने उससे कट्दा कि हे सज्जन ! तुम भेरे बह बन्धु हो जो निरन्तर 
दूसरेके धनकों कचराके समान तुच्छ समझा करता है ।।२३॥ 

फिर बह बोला- मित्र ! तुम खिन्न क्‍यों दिखते हो, मुझे इसका कारण बतछाओ | 
कारण यह कि चतुर मित्र अपने मनोगत भावको मित्रसे नहीं छिपाया करता है ॥२४॥ 

इसपर पाण्डु बोला कि दे सत्पुरुष ! सूयपुरमें एक अन्धकबृष्टि नामका राजा है । बह 
ऐसा प्रभावशाली है जैसा कि स्वगमें इन्द्र प्रभावशाली है ॥२५॥ 

जलसके एक सुन्दर आकृतिको धारण करनेबाली--अतिशय रूपवती-कन्या हे । वह 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो तीनों लोकोंफे जीत ढेनेपर कामदेबने अपने विजयकी पताका 
ही ऊपर खड़ी कर दी हो-फहरा दी हो ॥२६॥ 

फामको बृद्धिगत करनेबाली उस कन्याकों पहले अन्धकर्वृष्टि राजाने मुझे दे दिया 
था। किन्तु अब इस समय वह मेरी रुग्णावस्थाको देखकर उसे मुझे नहीं दे रहा है ॥२७॥ 


२२) अ ड जगत्युत्तमाः, ब जगतो मता: | २३) क ढ इ तमाचष्टे; क ड त्वमेव; भव स ० हि। २४) वे 
सुहुदा। क पटीयस'। २६) अ सुन्दराकारा कम्या मकर ....विलोक जयता । २७) व मन्मथब्तिनी; इ रोगताम्‌ | 
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अनेन हेतुना बन्धों विधादों मानसे इजनि। 
कुठार इब काघ्चानां मर्ंणां सस कर्तक: 0२८ 


चित्राड़ूदस्ततो 5बोचत्‌ साथो मुडन्च विषण्णताम्‌ । 
नाशयामि तथोदूवेगं कुरुष्व मस भाषितम्‌ ॥।२५ 


गृहाण त्वसिसां सित्र प्रदीयां काममुद्रिकाम । 
कामरूपधरो भूत्वा तां भजस्थ सनःप्रियाम्‌ ॥३० 


पद्चाद गर्भवतों जातां स ते दास्यति तां स्वयम्‌ । 
न वृषितां स्त्रियं सन्‍तो वासयस्ति निज गुहे ॥३१ 


सो 5गात्तस्थास्ततो गेहूं गृहोत्वा कामसुद्रिकाम्‌ । 
स्वयं हि विषये लोलो लब्धोपायो न कि जनः ॥३२ 


स्वेच्छया स सिषेये तां' कामाकारघरो रहः 
सन. प्रियां प्रियां प्राप्प स्वेचछा हि क्रियते न केः 0३३ 


३३) १. तारीस । 
इसी कारण है मित्र ! मेरे मनमें लकड़ियोंको काटनेबाले कुठारके समान मर्मोकों 
काटनेवाला यह खेद उत्पन्न हुआ हे ॥२८॥ 


उस्रके इस विषादकारणको सुनकर चित्रांगद बोला कि्द्दे भद्र ! तुम इस विषादको 
छोड़ दो । मैं तुम्हारी उद्‌विग्नताको नष्ट कर देता हूँ । तुम जो मे कहता हूँ उसे करो ॥२९॥ 


हे मित्र ! तुम मेरो इस काममुद्रिकाकों लेकर जाओ और इच्छानुसार रूपको धारण 
करके अपने मनको प्यारी उस कन्याका उपभोग करो ॥३०॥ 


तत्पश्चात्‌ जब उसके गर्भाधान हो जायेगा तब बह उसे स्वयं ही तुम्हारे लिए प्रदान 
कर देगा, क्योंकि, सत्पुरुष दूषित ख्रीको अपने घरमें नहीं रहने दिया करते हैं ॥३१॥ 


तदनुसार पाण्डु उस काममुद्विकाको लेकर उक्त कन्याके निवासगहमें जा पहुँचा। 
सो ठीक दे--मनुष्य विषयका छोलुपी स्वयं रहता हे, फिर जब तदनुकूल उपाय भी मिल 
जाता है तब बह क्या उसका छोलुपी नहीं रहेगा? तब तो वह अधिक छोछुपी होगा 
ही ॥३२॥ 

इस प्रकार वहाँ पहुँचकर उसने इच्छानुसार कामदेवके समान आकारकों धारण 
करते हुए डसका स्वेच्छापूबक उपभोग किया। ठीक हे--मनको | प्रसन्‍न करनेवाली उस 
प्रियाकों एकान्तमें पाकर कौन अपनी इच्छाको चरितार्थ नहीं कियौ करते हैं ? अर्थात्‌ वैसी 
अवस्थामें सब ही जन अपनी अभीष्ट प्रियाका उपभोग किया ही करते हैं ॥३३॥ 


लत जलता 


३१) थ स्वयं £०: स्त्रियम्‌ । ३२) क ड इ लग्घोपायेन । ३३) अ कारकरोरुहः, व कामाकामकरों रह:, के 
*क्षारमनोहर:; ड स्वेच्छया क्रियते न किम्‌ । 


२७४६ अमितगतिविरचिता 


तेन तां सेबसानेन कुसारों विनसप्रकम । 

यूना निरोपितो गर्भ: कोझो  नोतिभिबानघाम्‌ ॥३४ 
अयासोच्चिवुतों भृत्या हिस्वा तश्नव तामसो। 
सिद्धे मनोषिते कृत्ये नियु ति रूमते न कः ॥रे५ 
ज्ञात्वा गर्भवती मात्रा निम्॒तं सा प्रसाविता । 
गुहां छादयते सब्वों गुहदृूथणभीकुकः ॥३६ 
मज्जूषायां विनिक्षिप्य देवनशां प्रवाहित: । 
तदोयस्तनयों सात्रा यहवृषणभोतया ॥२७ 
गड्भया तीयमानां तामावित्यों जगूहे नपः । 
संपत्तिमिव बुननोत्या बृष्ट वा चम्पापुरीपति: ॥३८ 
तस्या सध्ये ददर्दासों बाल पायनलूक्षणस्‌ 
सरस्वत्या इवानिस्धमर्थ विदृषज्ञनाचितम्‌ ॥२९५ 


३४) १- कुन्तीम्‌ । २ यौवनेन पाण्डुना। ३. भंडारः । 
३५) १. सुखी । २. मुक्त्वा; क त्यक्त्वा । 
३६) १. प्रच्छन्नस्‌ । २. क गुह्मस्थानं प्रति रक्षिता सती पुत्रमसूत । 
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इस प्रकार उस तरुण पाण्डुने सात दिन तक उसका सम्भोग करते हुए गर्भकों इस 
प्रकारसे स्थापित कर दिया जिस प्रकार कि खजाना निर्दोष नीतिको स्थापित करता है ॥३४॥ 

तत्पत्धात्‌ उसने सुखी होकर उसको वहींपर छोड़ा ओर स्वयं वापस आ गया। 
सो ठीक हे--अभीष्ट कायके सिद्ध हो जानेपर भला कौन सुखको नहीं प्राप्त होता है ? अथांत्‌ 
समीहितिके सिद्ध हो जानेपर सब ही जन सुखका अनुभव किया करते हैं ॥३५॥ 

इधर कुन्ती फी माताकों जब यह ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है तब उसने अत्यन्त 
गुप्तरूपसे प्रसूति करायी । सो दीक दै--धरके कलंकसे भयभीत होकर सब हद्वी जन गोपनीय 
बातको छिपाया करते हैं ॥३६॥ 


उस समय कुन्तीकी माताने इस ग्रह-कलंकसे भयभीत होकर उसके पुत्रको एक पेटीमें 
रखा और गंगा नदीमें प्रवाद्दित कर दिया ॥२७॥ 

इस प्रकार गंगाके द्वारा ले जायी गयी उस पेटीको देखकर चम्पापुरके अधिपति 
आदित्य राजाने उसे दूषित नीतिसे छायी गई सम्पत्तिके समान भ्रहण कर लिया ॥३८॥ 


तब उसने उस पेटीके भीतर विद्वान्‌ जनोंसे पृजित सरस्बतीके मध्यगत निर्दोष अ्थके 
समान उत्तम लक्षणोंसे परिपर्ण एक बालकको देखा ॥३५०॥ 
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३४) भ तेन॑ंताम; ब क ड प्ररोपितो ० निरोषितो । ३५) थ व क आयासीतू; लक निवृुत्तिम । ३६) अ न 
गर्भवतीम्‌ । ३८) अ गज़ायाः । 


धर्मपरीक्षा-१५ २४७ 


कर्ण धग्राहि यतो राजा बालन भुखदवांने। 
भाजुहाब महाप्रोत्या ततस्तं कण्संज्ञवा ॥४० 
अवीवुधदसो बालूमपुत्र: पुश्रकाहक्षया । 
अद्वव्यों द्रव्यलाभेन ब्रब्यराक्षिमिवोजितम्‌ ॥४१ 
चम्पायां सो $भवद्राजा तत्रातीते' महोदये । 
आदित्ये भुवनानन्दी व्योमनीव निशाकरः ॥४२ 


आदित्येन यतो 5वर्षि भूभुतादित्यजस्ततः । 
ज्योतिष्केण पुनर्जातो नावित्येन महात्मना 0४३ 


निर्धातुकेन देवेन न नायाँ जन्यते नरः । 
पाषाणेन कदा धात्रपां जन्यन्ते सस्थनातय: ॥४४ 


४०) ९. आकारयामास । 
४१) १ आदित्य: । 
४२) १. तस्मिन्‌ आदित्ये मते सति । 
४४) १, तहिं। २. क पृथिव्यामर । 
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उस समय उस बालकने अपने मुखको देखते समय चूँकि राजाको कानमें प्रहण किया 
था अतएब उसने उत्त बाछककों 'कण” इस नामसे बुलाया--उसका उसने 'कण' यह नाम 
रख दिया ॥४०।॥। 

उसके कोई पुत्र न था | इसलिए उसने उसे पुत्रफी इच्छासे इस प्रकार वृद्धिगत किया 
न प्रकार कि कोई निधन मनुष्य धनकी इच्छासे उस धनको राशिको बृद्धिंगत करता 

॥8४१॥ 

जिस प्रकार महोदय--अतिशय उन्नत (तेजस्वी)-सूर्यके अस्त हो जानेपर आकाझमें 
उद्त होकर चन्द्रमा लोकको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस महोदय--अतिशय उन्नत 
(प्रतापी)--आदित्य राजाके अस्तंगत हो जानेपर (सृत्युको प्राप्त) वह कर्ण राजा होकर 
लोकको आनन्दित करनेवाला हुआ ॥४२॥ 

महा सनस्वी उस कणको चूँकि आदित्य राजाने बृद्धिगत किया था, इसीलिये वह 
आदित्यज--सूयपुत्न--कहा जाता हे; न कि आदित्य (सूथं) नामके ज्योतिषी देवसे उत्पन्न 
होनेके कारण ॥४३॥ 

कारण यह्‌ कि धातु (बीय आदि) से रहित कोई भी देव मनुष्यखीसे मलुष्यको 
उत्पन्न नहीं कर सकता है । ओर बह्द ठीक भी हे, क्योंकि, पत्थरके द्वारा भूमिमें गेहूँ आदि 
अनाज कभी भी उत्पन्न नहीं किये जाते हैं। अभिप्राय यह है कि समानजातीय पुरुष प्राणी 
समानजातीय खीसे समानजातीय सनन्‍्तानको द्वी उत्पन्न कर सकता है, न कि विपरीत 
दशामें ॥४७॥ 





न 


४१) भ के ह द्रव्यलोमेन । ४२) क तत्रातीव; अ भवना । ४३) हू ज्योतिषेण, अ ड हू महामता: । ४४) 
क डे तदा धात्याम्‌ । 


२४८ अमितगतिविरचिता 
बितोर्णा पाण्डंवे कुन्तो विशायोन्थक्वुष्टिना । 
गान्धारों धृतराष्ट्राय दोष प्रच्छाश घोमता ॥४५ 
इत्यन्यथा पुराणार्थों व्यासेन कथितो पूयथा । 
रागह्वेषग्रहप्रस्ता न हि बिम्यति पापतः ॥४६ 


युक्तितो घटते यश्न तद्‌ ब्रुबन्ति न धामिकाः। 
युक्तिहोनानि वाक्यानि भाषस्ते पापिनः परम्‌ ॥४७ 


संबन्धा भुवि दृहयन्ते सर्वे संस्य भूरिशः । 
भतुणां क्रापि पत्चानां नेकया भाय॑या पुनः ॥४८ 


सर्वे सर्वेषु कुबन्ति संविभाग सहाधियः । 
महेलासंविभागस्तु निन्द्यानामपि निन्वितः ॥४९, 


व्यासो योजनगन्धाया यः पुत्र: स परो मतः । 
घन्याया राजकन्याया: सत्यवत्या: पुनः प्रियः ॥५० 
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४५) १. पाण्डु। २. कुन्तीस्वरूप॑ ज्ञात्वा । ३. दत्ता । 





कुन्तीके उपयुक्त बृत्तको जानकर उसे बुद्धिमान्‌ अन्धक्ृष्टि राजाने उस दोषको 
छिपाते हुए पाण्डुके लिये प्रदान कर दिया--उसके साथ उसका विवाह कर दिया । साथ ही 
उसने गान्धारीको धघृतराष्ट्रके छिए भी प्रदान कर दिया ॥४५॥ 


इस प्रकार पुराणका बृत्तान्त तो अन्य प्रकार है, परन्तु व्यास ऋषिने उसका निरूपण 
अन्य प्रकारसे--तिपरीत रूपसे--किया हे । ठीक दे--जो जन राग व द्वेषरूप पिशाचसे 
पीड़ित होते हैं वे पापसे नहीं डरा करते हैं ॥४६॥ 


जो वृत्त युक्तिसे संगत नहीं होता हे उसका कथन धर्मौत्मा जन नहीं किया करते हैं । 
युक्तिसे असंगत बाक्योंका उच्चारण तो केबल पापी जन ही किया करते हैं ॥०७॥ 


लोकमें सबके सब सम्बन्ध बहुत प्रकारके देखे जाते हैं, परन्तु एक ही ख्लीसे पाँच 
भाइयोंका सम्बन्ध कहींपर भी नहीं देखा जाता हे ॥४८॥ 


इसी प्रकार सब ही बुद्धिमान्‌ सबके साथ द्रव्यादिका विभाजन किया करते हैं, परन्तु 
खत्रीका विभाजन तो नीच जनोंके द्वारा भी निन्द्नीय माना जाता हे ॥७९॥ 


जो व्यास योजनगन्धाका पुत्र था बह भिन्‍न माना गया हे ओर प्रशंसनीय सत्यबती 
नामकी राजकन्याका पुत्र व्यास भिन्न माना गया है ॥५०॥ 
४५) असन्घकवल्लिना । ४६) क ह बिम्यन्ति। ४७) ब कर्थ ि परम्‌। ४८) क ड ह्‌ मुवि विच्यस्ते । 
ब सर्वे सर्वेण; भर हू महिला । ५०) भर क ड इ पुनः पर: । 
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पर: पाराध्वरों राजा तापसो 5सो पुनः पर: ३ 
एकता कुयंते लोकास्तयोर्नामवि तो हिताः ॥५९ 
दुर्योधनादयः पुत्रा गान्धार्पा चुतराष्ट्र जाः 
कुस्तीमद्रच्ोः सुता: पठच पाण्डवा: प्रथिता भुवि ॥९२ 
गान्धारोतनयाः सर्वे कर्णेन सहिता नृपम्‌ । 

जरासंध॑ निषेबन्ते पाण्डवा: केदवं पुनः ॥५३ 
जरासंध रण ह॒त्वा वासुदेवो महाबलः । 

बभूव धरणोपूष्ठे समसस्‍ते धरणीपति: ॥५४ 

कुन्तीशरो रजाः कृत्वा तपो जग्मुः शिवास्पदस्‌ । 
साद्रीशरी रजो भव्यों सर्वा्थंसिद्धिमीयतु: ॥५५ 
दुर्योधनावयः सर्वे निषेब्ध जिनशासनम्‌ । 
आत्मकर्मानुसारेण प्रययुस्त्रिदिवास्पदम्‌ ॥५६ 

ईदृशो 5यं पुराणार्थों व्यासेन परथाकथि । 
सिथ्यात्वाकुलचित्तानां तथ्या भाषा कुतस्तनी ॥९७ 
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५२) १. विख्याताः । 
५७) १. सत्या । 
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इसी प्रकार पूब व्यासका पिता वह पारासर तापस ओर उत्तर व्यासका पिता पारासर 
राजा ये दोनों भी भिन्न हैं। लोग दोनोंका एक ही नाम होनेसे अज्ञानतावड्श उन्हें अभिन्न 
मानते हैं ॥५१॥ 

घुतराष्ट्रके संयोगसे उत्पन्न हुए दुर्योधन आदि पुत्र गान्धारीके तथा प्रथ्वीपर प्रसिद्ध 
पाँच पाण्डव (पाण्डुपुत्र) कुन्ती व मद्रीके पुत्र थे ॥५२॥ 

वे सब गान्धारीके पुत्र कण के साथ राजा जरासन्धकी सेवा किया करते थे तथा 
पाँचों पाण्डव कृष्णकी सेवा करते थे ॥५३॥ 

बसुदेवका पुत्र अतिशय प्रतापशाली क्रृष्ण युद्धमें ज़रासन्धको मारकर समस्त 
प्रथिवीका-तीन खण्ड स्वरूप दक्षिणाघ भरत क्षेत्रका-स्वामी हुआ ॥५४७॥ 

कुन्तीसे उत्पन्न तीन पाण्डब--युधिष्ठिर, भीम और अजुन--तपश्चथरण करके मुक्तिको 
तथा मद्रीके भव्य पुत्रु-नछुछ व सहदेव-सवाथ सिद्धिको प्राप्त हुए ॥५०॥ 

शेष दुर्योधन आदि सब जेन धमंका आराधन करके अपने-अपने कमके अनुसार 
स्वर्गांदिको प्राप्त हुए हैं ॥५६॥ 

इस प्रकार यह पुराणका यथाथ बृत्त है, जिसका बणन व्यासने विपरीत रूपसे किया 
है। सो ठीक भी हे--जिनका अन्तःकरण मिथ्यात्वसे व्याप्त रहता है, वे यथाथ कथन कहाँसे 
कर सकते हैं? नहीं कर सकते ॥५॥॥ 


५१) ब पुरः परासरो; हू जातस्लापसो....कुर्वन्‍्ते । ५३) भ क ड ह्‌ जरासिन्धुं; व निषेव्त:। ५४) के 
धरणीतले, ड इ धरणीपीठे। ५५) अ क मद्वी । ५६) अ ब इ_॒ स्त्रिदिवादिकम्‌ । ५७) ब यो णि. अयम्‌; 
के तथा भाषा । 

शेर 


२५० अमितगतिविरचिता 


अप्रसिद्धिकरों दुष्ट्वा पूर्बापरविर्द्धताम्‌ । 
भारते निर्मिते व्यास: प्रदष्याविति सानसे ४५८ 
निरथंक कृतं कार्य यवि छोके प्रसिध्यति । 
असंब््धं विदद्धार्य तदा शास्त्रमपि स्फुटम ॥५९ 
से ताच्रभाजन क्षिप्त्वा जाह्नबीपुलिने ततः। 
तस्वोपरि चकारोच्चेर्षालुकापुझुजमूजितम्‌ 0६० 
तदोयं सिकतापुझज विलोक्य सकलेज॑ने:। 
परमार्थमजानानेश्रक्िरे' धर्काहिक्षमि: ॥६९ 
यावत्स्नानं विधायासों वोक्षते ताख्नभाजनम्‌ । 
तावत्तत्पुडजसंघाते न स्थानमपि बुध्यते ॥६२ 
पुलिनव्यापक दुष्ट्था वालुकापुछ्तसं जयम्‌ । 
विज्ञाय लोकम॒द॒त्वं स इलोकमपठो दिमस्‌ ॥६ २ 
दृष्ठबानुसारिभिलेकि: परसार्थाविचारिभि: । 
तथा स्व हायंते कार्य यथा से तास्नभाजनम्‌ ॥६४ 


५८) १. चिन्तयामास । 

५५) १. प्रसिद्धीमवति । २. प्रसिध्यति । 

६०) १. व्यास: । २. क गद्भातदे । 

६१) १. पुझ्जा:। 

६३) १. तट । 

६४) १. गतानुगतिको लोको न लोक: पारमाथिक: । पश्य लोकस्य मूर्ख॑त्वं हारितं ताम्रभाजनम्‌ ॥ 
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भारत (महाभारत) की रचना कर चुकनेके पश्चात्‌ उसमें निन्‍दाके कारणभूत पूबवापर 
विरोधको देखकर व्यासने अपने मनमें इस प्रकार विचार किया--यदि विना अयोजनके भी 
किया गया काये लोकमें प्रसिद्ध हो सकता है. तो असम्बद्ध एवं विरुद्ध अथसे परिपू्ण मेरा 
शाख्र-महाभारत--भी स्पष्टतया असिद्ध हो सकता है ॥५८-५०॥ 

इसी विचारसे व्यासने एक ताँबेके पात्र (कमण्डछु) को गंगाके किनारे रखेकर उसके 
ऊपर बहुत-सी बालुकाके समूहका ढेर कर दिया ॥६०॥ 

उनके उस बालुकासमूहको देखकर यथार्थ स्बरूपकों न जाननेवाले--अन्धभ्रद्धालु 
जनोंने भी धर्म समझकर उसी प्रकारके बालुके ढेर कर दिये ॥६१॥ 

इस बीच स्नान करनेके पश्चात्‌ जब व्यासने उस ताँबेके बतेनकों देखा तब वहाँ 
बालुकासमूहके इतने ढेर हो चुके थे कि उनमें उस ताम्नपान्नके स्थानका ही पता नहीं लग 
रहा था ॥६२॥ 

समस्त गंगातटको व्याप्त करनेवाले उस बालुका समूहकी राशिको देखकर ब छोगोंकी 
इस अज्ञानताको जानकर व्यासने यह इलोक पढ़ा--जो छोग दूसरेके द्वारा किये गये कायको 
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६०) ब क इ चकारोच्च, ड़ चकारेत्यं; ड ह॒ पुश्नंत्म्‌। ६३) ब के पठोदिदम्‌ | ६४) भ दृष्टानुसारि। 
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मिथ्याज्ञानतमोब्याप्ते लोके <स्सिन्निविचारके। 
एकः दालसहुस्रा्ां सध्ये यदि विचारकः ॥६५ 
विरद्धमपि मे ध्ास्त्र यास्यतीदं प्रसिद्धताम । 
इति ध्यात्या तुतोषधासो दृष्टवा लोकविमृढताम्‌ ॥६६ 
विज्ञायेत्यं पुराणानि लोकिकानि सनोविभि: । 

न कार्याणि प्रमाणानि वबनानोव वेरिणाम्‌ ॥६७ 
दर्शयामि पुराणं ते सिन्रान्यदपि लोकिकम्‌ । 
उक्त्वेति परिजग्राहु स रक्तपटरूपताम' ॥६८ 
द्वारेण पञ्चमेनासो प्रविद्य नगरं तत:। 

आरूढः काऊचने पीठे भेरीसाहत्य पाणिना ॥६९ 
समेत्य भुसुरेदक्तो वृधयसे त्वं विच्क्षण: । 

कि करोषि सम वादसस्साभिवेत्सि किचन ॥७० 


६७) १. विद्गद्धि: । 
६८) १. बौद्धरूपस्‌ । 
७०) १. ब्राह्मणे: । 
देखकर यथार्थताका विचार नहीं किया करते हैं वे अपने अभीष्ट कायको इस प्रकारसे नष्ट 
करते हैं. जिस प्रकार इन छोगोंने मेरे ताम्रपात्रको नष्ट कर दिया--इतने असंख्य बाछुकाके 
ढेरोंमें उसका खोजना असम्भब कर दिया ॥६३-६४॥ 

अज्ञानरूप अन्घकारसे व्याप्त इस अविवेकी छोकके भीतर छाखोंके बीचमें एक आध 
मनुष्य ही विचारशीछ उपलब्ध हो सकता है । ऐसी अवस्थामें विपरीत भी मेरा बह शाख्र-- 
महाभारत-प्रसिद्धिको प्राप्त द्वो सकता हे । ऐसा विचार करके व लछोगोंकी मूखताकों देख- 
कर अन्तमें व्यासको अतिशय सनन्‍्तोष हुआ ॥६५-६६॥ 

इस प्रकार छोकमें प्रसिद्ध उन पुराणोंको झत्रुओंके बचनोंके समान जानकर उन्हें 
विद्वानोंको प्रमाण नहीं करना चाहिये--उन्हें विश्वसनीय नहीं समझना चाहिये ॥६७॥ 

आगे मनोवेग कद्दता हे कि हे मित्र ! अब मैं तुस्हें ओर भी लोकप्सिद्ध पुराणको-- 
पुराणप्ररूपित बृत्तको--दिखछाता हूँ, इस प्रकार कट्टकर उसने रक्त बख्रके धारक परिज्राजक- 
के बेषको प्रहण किया ॥६८।। 

तस्पत्थात्‌ वह पाँचव द्वारसे प्रविष्ट होकर नगरके भीतर गया और हाथसे भेरीकों 
ताड़ित करता हुआ सुवर्णमय सिंहासन के ऊपर बैठ गया ॥।६९॥ 

उस भेरीके शब्दको सुनकर आह्ण आये ओर उससे बोले कि तुम विद्वान दिखते हो, 
तुम क्‍या कुछ जानते हो व दम लोगोंके साथ शास्त्रार्थ करोगे ? ॥७०॥ 





&५) ढ़ ध्यापलोके; ब निविचारकः। ६७) अ विज्ञायित्वमू; भ वचानीव हि, ड वचनास्येव । ६८) अ इ 
पुराणान्तें; ह न्‍्यदपि कौतुकम्‌....प्रतिजग्राह । ६९) अ नगर गत: ...कानके पीठे | 


२५२ अमितगतिवि रचिता 


आहड्यदेष न जानामि किचिच्छास्त्रमहूं द्विजा:। 
अपुर्वभेरिसाताड्य निविष्टो 5ष"्टापदासने ॥७१ 

ते प्रोचुर्मुडच भद्र त्य॑ बकरं प्राउजलं यद। 
सज़्ाबवादिननिः साध॑ तंत्कुर्वाणो विनिन्‍्द्यते ॥७२ 
स प्राह वृष्टमावचर्य सुचयामि परं चके। 
निविचारतया यूय॑ मा प्रहीषान्यथा स्फुटम्‌ ॥७३ 
ते ध्वादिषुल्त्वमाचक्व मा भेबीभंद्र सबंधा। 
वयं विवेचका: सर्वे न्‍्यायवासितमानसाः ॥७४ 
ततो रक्तपट: प्राह यद्येव॑ भ्रयतां तदा । 
उपासकसुतावाबां ' वन्दकानासुपासकों ॥७५ 


एकदा रक्षणायावां | दण्डपाणी नियोजितौ। 
शोषणाय स्ववासांसि क्षोण्यां निक्षिप्प भिक्षुभि:ः ॥७६ 
७१) १. मनोवेग: । 
७२) १, वर्करस्‌ । 
७५) १, आवास । २. बौद्धानाम । 
७६) १. आवाम्‌ । २. स्ववस्त्राणि। 





इसपर मनोवेग बोला कि है ब्राक्मणो ! मैं किसी शासतत्रको नहीं जानता हूँ । मैं तो केवल 
अपू्व भेरीको ताड़ित करके यों ही सुबणे-सिंहासनके ऊपर बेठ गया हूँ ॥७१॥ 

मनोवेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि है भद्र ! तुम परिद्दास न करके सीधा- 
सच्चा अभिप्राय कहो । कारण यह कि जो समीचीन अभिप्राय प्रकट करनेवाले सत्पुरुषोंके 
साथ हास्यपूर्ण व्यवद्टारको करता है उसकी छोकमें निन्‍्दा की जाती है ॥७२॥ 

इसपर मनोवेगने कहा कि मै देखे हुए आइचयेकी सूचना तो करता हूँ, परन्तु ऐसा 
करते हुए भयभोत होता हूँ । आप लोग डसे अविवेकतासे विपरीत रूपमें ग्रहण न करें ॥७३॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि भद्र ! तुमने जो देखा है उसे कद्दो, इसमें किसी भी प्रकारका 
भय न करो । कारण कि हम सब विचारशील हैं व हमारा मन न्यायसे संस्कारित है-- 
बह पक्षपातसे दूषित नहीं दे, अतः हम न्यायसंगत वस्तुस्वरूपको दो ग्रहण किया 
करते हैं ॥७४॥ 

तत्पश्चात्‌ लाल वस्रका धारक वह मनोवेग बोला कि यदि ऐसा है तो फिर मैं कहता 
हूँ, सुनिये । हम दोनों उपासक--बुद्धभक्त गृहस्थ--के पुत्र व बन्दकोंके--बोद्धभिक्षओंके-- 
आराधक हैं ॥७०॥ 

एक बार भिक्षुओंने अपने बस्रोंको सुखानेके लिए प्रथिवीपर फेलाया और उनकी 
रक्षाके छिये द्वाथमें छाठी देकर दम दोनोंको नियुक्त किया ॥9६॥ 


७१) भ अपूर्वे....विनिष्ठोश । ७२) अ ब ड ते प्राहुमुंश्च; भ त्वं कर्बरं प्राज्ललं वद:ः। सद्भाव-वाचिमिः । 
७३) क ग्रहीष्टान्यथा, ड गृह्लीयान्यपा, इ गृह्लीष्वान्यया। ७४) क माचष्ट । ७६) अ ब यहिपाणी; ह 
भिक्षुका: । 
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आवयो रक्षतोस्तत्र भिक्षुवासांसि यत्नत: । 
आजम्मतु: श्वूगालो हो भोषणो स्थुलबिग्रहों ॥9७ 
त्रस्तावाबां ततो यावदारूढ़ो स्तृपमूजितम्‌ । 
तावबुत्पतितो त॑ तो गृहीत्वा विगतो दिवि' १७८ 
श्रुत्वावयो: स्वनं यावन्निर्गच्छन्ति तपत्विन: | 
योजनानि गतो तावद्‌ द्वादशतो महाध्यदों | ७९ 
मुकत्वा स्तृपमिमो भूम्यामावां खादितुमुद्चतो। 
गृद्धों सोनश्विकांश्चित्रानव्राष्ट्रां शस्त्रधारिण: ॥॥८० 
तावस्मजूक्षणं त्यवत्या तेम्यो भोतो पलायितो । 
करोति भोजनारम्भं न को $पि प्राणसंद्ये ॥८९ 
ततः पापधिके: साध॑मागत्य विषय शिवस्‌ । 
आवास्पां मन्त्रितं द्वाम्यां निदचछोकृत्य मानसम्‌ ॥८२ 


७८) १. स्तृपम्‌ । २, आकाशे । 
७९) १, शीघ्रगामिनो । 

८०) १. क क्षुद्रपर्वतम्‌ । २. श्वुगालौ । 
८१) १ तौ। 

<२) १. देशभ्‌ । २. इति मन्त्रितम्‌। 


तदनुसार हम दोनों वहाँ उन भिक्षुओंके वस्त्रोंकी रक्षा प्रयत्नपूवक कर रहे थे । इतने 
में दो मोटे ताजे भयानक गीदड़ [गीध] वहाँ आ पहुँचे ॥७»॥ 

तब हम दोनों उनसे भयभीत होकर एक बड़े टीले के ऊपर चढ़े ही थे कि इतने में वे 
दोनों उस टीलेको उठाकर ऊपर उड़े और आकाझमें चले गये ॥७८॥ 

उस समय हमारे आक्रन्दनको सुनकर जब तक भिक्ष बाहर निकले तबतक वे दोनों 
बड़े वेगसे बारह योजन तक चले गये थे ।७९॥ 

पश्चात्‌ वे दोनों गीध उस टीडेको प्रथिवीपर छोड़कर जेसे ही हम दोनोंको खानेके 
लिए उद्यत हुए वैसे ही उन्हें शाखोंके धारक अनेक प्रकारके शिकारी कुत्तोंके साथ बच्दाँ आते 
हुए दिखाई दिये ॥८०॥ 

तब उनसे भयभीत होकर उन दोनोंने हमें खानेसे छोड़ दिया और स्वयं भाग गये । 
ठीक है--प्राण जानेकी शंका होनेपर कोई भी भोजनको प्रारम्भ नहीं करता दै--किन्तु उसे 
छोड़कर अन्यत्र भाग जानेका ही प्रयत्न करता है ॥८१॥ 

तत्पश्चात्‌ हम दोनोंने शिकारियोंके साथ शिव देशमें आकर मनको स्थिर करते हुए 
इस प्रकार बिचार किया--हम दोनों दिडमूढ होकर इस दूसरेके देशको प्राप्त हुए हैं ब अपने 
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हे ७) ब इ रक्षितोस्तत्र । ७८) भ वेगतों दिवि । ७९) भ्र व कह महास्पदों । ८०) बक ड़ ह गृभ्नो 
शि गुद्धी । ८१) इ प्राणसंकटे । 


२५४ अमितगतिविरचिता 


परकीयमिमं प्राप्तो देशमाज्नाविभोहितो । 
कथ सा्गसजानन्तो यावों गेंहुससं बलो ॥॥८३ 


बरं कुलागतं कुब॑स्तत्तपो बुद्धभावितम्‌ । 
लोकद् यसुखं सारं यतो नित्यं लूमावहे ॥|८४ 


रक्तानि सम्ति वस्त्राणि सुण्डयावः परं शिरः 
आया किमु करिष्यावों गेहेनानर्यंकारिणा ॥८५ 


आवाम्पासित्यमालोच्य गृहीत॑ ब्रतमात्मना । 
स्वयमेव प्रवतंन्ते पण्डिता घ्ंकर्संणि ॥८६ 


अमन्‍्तो घरणीमावां नगराकरंमण्डिताम्‌ । 
भवदीयम्ििदं स्थानसागसाथ हिजाकुलम्‌ ॥८७ 


श्युगालस्तृपकोत्क्षेपं नयनाइवयसोददम्‌ । 
वृष्टं प्रत्यक्षमाबास्पासिदद दो विनिवेविलस ७८८ 


८४) १, तपस: । 
८७) १. समूह । 
८८) १. क इत्थं कथानकं युष्माके कथितम्‌ । 


(क्विज चल जविकिखिलखि चिट ख़िखि? ड़ शिषिचिचखख शष्तख्ख्खल्ल्ख्टजव्िचजख विन ख््ख््ज जल चज  क्‍ ४ >> अल जज त ल्‍ अलड 


घरके मार्ग को नहीं जानते हैं. तथा मागमें खाने के योग्य भोजन भी पासमें नहीं हे । तब 
ऐसी अवस्थामें घरको केसे जा सकते हैं ? वहाँ जाना सम्भव नहीं हे । अच्छा तो अब यही 
होगा कि बुद्ध भगबानके द्वारा उपदिष्ट जो तप कुछपरम्परासे चला आ रहा दे, उसीका हम 
आचरण कर । कारण कि उससे हमें दोनों छोकों सम्बन्धी श्रेष्ठ व नित्य सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है । बस्तर तो अपने पास लाल हैं ही, बस अब शिरफो और मुड़ा लेते हैं। जो घर 
अनेक अनर्थोंका कारण है उस घरसे दम दोनोंका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाछा है ? कुछ 
भी नहीं ॥८२-८५॥ 





इस प्रकारका विचार करके हम दोसनोंने के अ डाक -.॥ ब्रतको अहण कर लिया है । 
ओर वह ठीक भी है, क्योंकि, विद्वान्‌ जन स्वयं ही धर्म प्रवृत्त हुआ करते हैं. ॥2६॥ 


हम दोनों नगरों ओर खानोंसे (अथवा नगरसमूहसे) सुशोभित इस प्रथिबीपर 
परिभ्रमण करते हुए ब्राह्मण जनसे परिपूर्ण इस आपके स्थानको आ रहे हैं ॥<८»॥ 


गीदड़ोंके द्वारा टीलेको ऊपर उठाकर ले भागना, यह नेत्रोंको आश्रयंजनक हे; परन्तु 
3202 आम्यको हम दोनोंने प्रत्यक्ष देखा है ब उसके सम्बन्धमें आपसे निवेद्न 
है ॥८८॥ 


८३) व परकीयमिमौ । ८४) डे रूम्यं ० नित्यम्‌ । ८५) अब करिष्यामो | ८६) व मालोक्‍्य; अक द 
हू मात्मस:। ८७) ड नगराकार; अ मागच्छाव । ८८) क 'मित्यं वो । 


धमंपरीक्षा-१५ २५५ 


इवं बचनमाकण्य क्षितिदेवा बभाषिरे। 

असत्यमोदुर्श भद्र क्षतत्थों भावसे कथम्‌ (८९ 

एकोहत्प ध्रुव ल्रष्टा श्रलोक््यासत्यवादिन:। 

त्वमकाय॑न्यभेदुक्ष: किससत्यों न वृष्यते ॥९० 

निशम्य तेषां बचन॑ मनीषो जगाद खेटाधिपतेस्तनजः । 

ईवृंशि विप्रा भवतां पुराणे न भूरिशः कि वितथानि सन्ति ॥९१ 
दोध॑ परेघामखिछों ५पि लोको विलोकते स्वस्थ न को 5पि ननतस्‌ । 
निरीक्षते चरद्रमसः कलडुं न कज्जलं लोचनसात्मसंस्थम्‌ ॥९२ 
बभाषिरे वेदविदां वरिष्वा यदीदुद्ञं भद्र पुराणमध्ये । 

व्वयेक्षितं ब्रहि तदा विशद्धुं बय॑ त्यजामी बित्यं विचाय॑ ॥९२३ 
श्ुत्वेत्पवादोज्जितशत्रुसुनुनिनेन्द्रवाक्यो दकधोतबुद्धि: । 

ज्ञात्वा द्विजास्त्यक्षयर्थ यद्यस॒त्यं तदा पुराणाथंभहूं ब्रवीसि ॥०४ 


) १. पुरुषो 5पर: । 
) १. क जितशत्रो3। २. क वचनानि | ३ असत्यानि। 
) १. त्यजथ । 


बज -तल- जि जी ली जी नाते बज ऑन्‍न्‍वश जि जज जी ल्‍ज+ल 


मनोवेगके इस कथनको सुनकर न्राह्मण बोले कि द्वे भद्र ! तुम ब्रतमें स्थित रहकर इस 
प्रकारका असत्य भाषण कैसे करते हो ? ॥८९॥ 

हमें ऐसा प्रतीत होता दे कि ब्रह्माने निश्चित ही तीनों लोकोंके असत्यभापियोंको 
एकश्रित करके तुम्दें रचा हे । कारण कि यदि ऐसा न होता तो फिर इस प्रकारका असत्य- 
भाषी अन्य क्यों नहीं देखा जाता है ? और भी ऐसे असत्यभाषी देखे जाने चाहिए थे ॥९०॥ 

ब्राह्मणोंफे इस भाषणको सुनकर वह विद्याधर राजाका बुद्धिमान पुत्र बोला कि हे 
प्राक्षणो ! आप लछोगोंके पुराणोंमें क्या इस प्रकारके बहुतसे असत्य नहीं हैं. ! ॥९१॥ 

दूसरोंके दोषफो तो सब ही जन देखा करते हैं, परन्तु अपने दोषको निमग्थयसे कोई 
भी नहीं देखता दे । ठीक ह--घचन्द्रमाके कलंकको तो सभी जन देखते हैं, परन्तु अपने आपकें 
स्थित काजल्युक्त नेत्रकों कोई भी नहीं देखता हे |।९२॥ 

मनोवेगके इस आरोपको सुनकर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वे ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! यदि 
तुमने हमारे पुराणमें इस प्रकारका असत्य देखा है तो तुम उसे निर्भय होकर कहो, तब हम 
विचार करके उस असत्यको छोड़ देंगे ॥९३॥ 

जाहझ्णोंके इन वाक्योंको सुनकर जिसकी बुद्धि जिनेन्द्र भगवानके बचनरूप जलके 
द्वारा घुल चुकी थी ऐसा बह जितशत्रुका पुत्र मनोवेग बोला कि हे ब्राक्षणो ! यदि आप जान 
करके उस असत्यको छोड़ देंगे तो फिर मैं पुराणके उस वृत्तको कहता हूँ ॥९9॥ 


९०) इ त्वमाकार्य । ९१) अ क वितथा न । ९३) भ व विशडको । 


२५६ अमितगतिविरचिता 


निहत्य रामस्त्रिशिर:खराष्यानास्ते सम॑ लक्ष्मणजानकीम्याम । 
यावहू ने बोररसानुविद्धों लड्भुग्रधिपस्तावदियाय तत्र ॥९५ 
स छप्मता हेमसय॑ कुरड्ध प्रददर्य रामाय जहार सोताम्‌। 
निपात्य पक्षाधिक्ष॒तं द्कुन्तं नोपदरव कस्प करोति कासी ॥९६ 
निहत्य वालि बलिनं बलिए्ठः सुग्रीवराजे कपिभिः समेते । 
संमीलिते प्रेषयति सम वार्ता लब्ध हुनमन्तमसो' प्रियाया: ५७ 
तत्रायाते इमितगतिरये वोक्ष्य रक्षोनियासे 
सीतामाज्ञां लघु रघुपतिवानराणां बितोय॑। 
शलस्तुड्रजंलनिषिजले बन्धयामास सेतु 
कामन्‍्ताकाड़ क्षो किमु न कुरुते कार्यमाइचयंकारि ॥९८ 


इति धमंपरोक्षायामसितगतिकृतायां पद्चवद्मः परिच्छेवः ॥१५ 


९५) १. देत्यान्‌ । २. तिष्ठति | ३ गुहायाम्र । 

९६) १. जटापक्षिणम्‌ । 

९७) १. क राम: । 

९.८) १. हनूमति; क लडकायास्‌ । २ सति। ३. वेगे। 


जप सनम लीन जल नीली नल ++« 


रामचन्द्र जिशिर और खर आदि राक्षसॉंको मारकर लक्ष्मण और सीताके साथ 
बनमें अवस्थित थे कि इतने में वहाँ वीररससे परिप्ण--प्रतापी--लंकाका स्वामो (रावण) 
आया ॥९०।॥ 

उसने छलपुव॒क रामके लिए सुबणसय मृगको दिखलाकर व रक्षाके कायमें नियुक्त 

पक्षी--जटायुको--मारकर सीताका अपहरण कर लिया | सो ठीक है--कामी मनुष्य किसके 

लिए उपद्रव नहीं करता हे ? वह अपने अभीष्टको सिद्ध करनेके लिए जिस किसीको भी कष्ट 
दिया ही करता है ॥९६॥ 

तत्पश्चात्‌ अतिशय प्रतापी रामने बलवान वालिको मारकर बन्दरोंके साथ सुमीब 
राजाको अपनी ओर मिलाया और तब सीता के बृत्तान्तको जाननेके लिये उसने हनुमानको 
लंका भेजा ॥९७॥ 

इस प्रकार अपरिमित गमनके बेगसे परिपूर्ण--अतिशय श्ीघ्रगामी-वह हनुमान 
लंका गया और वहाँ राक्षस राबणके निवासग्रहमें सीताको देखकर वापस आ गया। तब 
रामने शीघ्र ही बन्दरोंको आज्ञा देकर उन्नत पब्रतोंके द्वारा समुद्रके जलके ऊपर पुलको बँधवा 
दिया। ठीक हे--ख्रीका अभिछाषी मनुष्य कौनसे आश्थरयेजनक कार्यको नहीं करता हे--वह 
उसकी प्राप्तिकी इच्छासे कितने ही आश्रयजनक कार्योंको भी कर डाछता है ॥९८॥ 

इस प्रकार आचार्य अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें 
पन्द्रहयाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१७॥ 


हजान 2७% “>> क्लिंटन ज अक्‍ >ि 


९५) के रसानुबद्धो । ९६) भ ड रक्षाधिकृतम्‌ ; अ सुकास्तं 0ि शकुस्तम्‌। ९७) भर सुग्रीववालिः । 
९८) इ गतिरवौ, भ सीतामज्ञाम; के पश्चदशमः । 





[१६ ] 


एकेको बातरः पञुच जगामाथ घराघधरान्‌ । 
गृहीत्वा हेलयाकाशे कु्यन्‌ क्रीडामनेकधा ४१ 
रामायणाभिधे ज्ञास्त्रे वाल्मोकिमुनिना कृते । 
कि भो दाशरयेदुंत्तमोदुक्षं कथ्यते न वा ॥२ 

ते धबोचन्नोदुशं सत्य केनेद क्रियते बन्यूथा । 
प्रभातं छाद्यते जातु न केनापि हि पाणिना ॥३ 
ततो रक्तपटो इलापोचद्यदेको वानरों द्विजा:। 
आदाय पव॑तान्‌ पञुच गगने याति लोलपा ॥४ 
श्युगालो दो तदा स्तृपमेकमादाय मांसलों । 
ब्रजन्तों नभसि क्षिप्रं बायंते केन कथ्यताम्‌ ॥५ 
भवदोयसिदं सत्यं मदीय नात्र दृष्यते । 
विचारशून्यतां हित्वा कारणं न परं मया ॥६ 


१) १. पर्ताबू ।. 
५) १. मांसपूरितो । 
६) १. सत्यम । 


उस समय रामकी आश्षासे एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पवतोंको अनायास छेकर 
आकाझमें अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करता हुआ वहाँ जा पहुँचा ॥१॥ 

मनोवेग कहता है कि हे ब्राह्मणो ! बाल्मीकि मुनिके द्वारा विरचित रामायण नामक 
शाद्यमें रामका वृत्त इसी प्रकारसे कहा गया है कि नहीं ॥२॥ 

इसपर ब्राह्मणोंने कददा कि सचमुचमें ही वह इसी प्रकारका है, उसे अन्य प्रकार कौन 
कर सकता है। कारण कि कोई भी हाथके द्वारा कभी प्रभातको--सूयंके प्रकाशको--नहीं 
आच्छादित कर सकता है ॥३॥ 

न्नाक्षणोंके इस उत्तरकों सुनकर रक्त वस्त्रका धारक वद्द मनोवेग बोला कि दी विप्रो ! 
यदि एक-एक बन्दर पाँच-पाँच पवतोंको लेकर आकाशमें अनायास जा सकता है तो फिर 
हम दोनोंके साथ उस टोलेको छेकर शीघ्रतासे आकाझमें जाते हुए उन दोनों पुष्ट श्वगालोंको 
कोन रोक सकता है, यह हमें कह्दिए ॥४-०॥ 

आपका यह रामायणकथित बृत्त सत्य है और मेरा वह कहना सत्य नहीं है, इसका 
कारण यहाँ मुझे विवेकहीनताको छोड़कर ओर दूसरा कोई भी नहीं दिखता हे ॥६॥ 


>> >> 


शृ )ैड महोधरान्‌ । २)  वृत्त किमः् किमर्थम्‌ । ३) ड स्व 0० हि । ४)  ड च््योको । ५) भ नौ णि द्वी; ब क 
वार्येते । ६) ढ जापरम्‌ । 
३३ 


२५८ अमितगतिविरचिता 


युष्माकसी दे श्ास्त्रें वेबर्धर्सावषोवुज्ञों । 
कारणे कइसले कार्य निर्मल जायते कुतः ॥७ 
तास्माक युज्यते मध्ये मिथ्याज्ञानवुतात्मनाम्‌ । 
ईदुशानामवस्थातुमुक्त्वासों निय॑यो तत: ॥८ 
मुक्त्वा रक्तपटाकारं मित्रमचे मनोजवः । 
सर्वासं भावनोयार्थ परक्षास्त्र भ्तं त्वया ॥९ 
एतदुक्तमनुष्ठानं कुर्बाणो नाइनुते फलम्‌। 
सिकतापीलने तेल कदा केनोपलछम्यते ॥१० 
वानरे राक्षसा हन्तुं शक्‍्यन्ते न कर्थंचन । 

क् सहाष्टगुणा देवा: क्र तियंअचो विचेतलः ॥११ 
उत्क्षिप्यन्ते क्थ शेला गरीयांसः प्लवड़्मेः । 
कर्थ तिष्ठन्त्यक्पारे धगाधनिर्भक्तताथसि ॥१२ 


न जओल-जजट७ल तिल न्‍3ै ००४०० +ल्‍०>+ञ> १७४७७ 


९.) १. मनोवेग: । 
१२) १. वानरेः | २. पाररहितसमुद्रे । 
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ज्ल्किजलिजिल जज + 


आपके शास्त्रके इस प्रकार--दोषपूर्ण--होनेपर देव और धर्म भी उसी प्रकारके-- 
दोषपूर्ण--होने चाहिए। इसका हेतु यह है कि कारणके सदोष होनेपर काय निर्मल कद्दाँसे 
हो सकता है ? अर्थात्‌ कारणके मलिन होनेपर कार्य भी मल्नि होगा ही ॥७॥ 


जिनकी आत्मा मिथ्याक्षानसे आच्छादित हो रही है इस प्रकारके विद्वानोंके बीचमें 
हमारा स्थित रहना उचित नहीं हे, ऐसा कहकर वह मनोवेग वहांसे चल दिया ॥८॥ 


तत्पश्चात्‌ रक्त वस्रधारी भिक्षुके बेषको छोड़कर वह मनोवेग पवनवेगसे बोला कि 
है मित्र ! तुमने सब ही असम्भावनीय अर्थोसे--असंगत बर्णनोंसे--परिपूर्ण दुसरोंके शाख््र- 
को सुन लिया है। उसमें उपदिष्ट अनुष्ठानको करनेबाला--तदनुसार क्रियाकाण्डमें प्रवृत्त 
होनेबाला--आणी उत्तम फलठको--समीचीन सुखको--नहीं प्राप्त कर सकता दे । कारण कि 
बाछुके पीलनेसे कभी किसीको तेल नहीं प्राप्त हो सकता है ॥९-१०॥। 


जैसा कि उक्त रामायणादिमें कहा गया हे, बन्दर किसी प्रकारसे भी राक्षसोंको नहीं 
सार सकते हैं। कारण कि अणिमा-महिमा आदि आठ महागुणोंके धारक वे राक्षस-- 
उस जातिफे व्यन्तर देब--तो कहाँ ओर वे विवेकद्दीन पशु कहाँ ? अथोत्‌ उक्त राक्षस देवोंके 
साथ उन तुरुछ बन्द्रोंकी कुछ भी गणना नहीं की जा सकती हे ॥११॥ 

उतने भारी पव॑तोंको भला वे बन्दर कैसे उठा सकते हैं. तथा वे पवत भी अगाघ 
जलसे परिपूर्ण समुद्रके मध्यमें कैसे अवस्थित रद्द सकते हैँं--उनका पुलके रूपमें जलके ऊपर 
रहना सम्भव नहीं हे ॥१२॥ 


८) भ ब _स्थातुमित्युक्त्वा । ९) ड यार्थपरशास्त्रमु । १०) अ शक्ताया: पीडने तैछमू्‌; के इ बद 007 कदा । 
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बरप्रसादतो जातो यल्वध्यों विवोकसाम्‌ । 
तंदासो सानवीभूष हन्यते केन राजणः ॥१३ 
अमरा वानरीभूय निन॑ध्तु राक्षताथिपम्‌ । 
नैषापि युज्यते भाषा नेप्सिता लूम्यते गतिः ॥१४ 
सर्वंवेदी कर्थ दत्ते शांकरो वरमोदृशम्‌। 
देवानामपि दुर्वारं भुबनोपद्रवों ये: ॥१५ 
नाथ: परपुराणेषु घिन्त्यमानेषु दृश्यते । 
नवनोीत॑ कदा तोये सथ्यमाने हि लम्यते ॥१६ 
शाखामृगा भवन्त्येते न सुग्रीवपुरःसरा: । 
न लोककल्पिता सित्र राक्षसा राषणादयः ॥१७ 
विद्याविभवसंपन्ता जिनधर्मंपरायणा: । 
शुच्ययों सानवा: सर्वे सदाचारा महोजस: ॥१८ 

१३) १. देवानाम्‌ । 

१५) १. क रुद्र: | २. वरातु । 

१६) १. सत्यार्थ: । 

१७) १. वानरा: । २. प्रमुखा: । 

१८) १. एते। २. महाबलाः। 
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जो रावण शंकरके वरदानको पाकर देवताओंके द्वारा भी नहों मारा जा सकता था 
बही रावण मनुष्य होकर क्या रामके द्वारा मारा जा सकता है १ नहीं मारा जाना चाहिए, 
अन्यथा उस वरदानकी निष्फलता अनिवाय है ॥१३॥ 

यदि क॒दाचित्‌ यह भी कहा जाये कि देवताओंने ही बन्दर होकर उस रावणकों 
मारा था तो यह कहना भी योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि, कोई भी कभी इच्छानुसार 
गतिको--मलुष्य व देवादिकी अवस्थाको-नहीं प्राप्त कर सकता है ? ॥१४॥ 

दूसरे, जब मद्दादेव सर्वज्ष था तब उसने उस रावणको बैसा वरदान ही कैसे दिया, 
जिससे कि उसके द्वारा लोकमें किये जानेवाले उपद्रबको देव भी न रोक सक ॥१०॥ 

इस प्रकार दूसरोंके पुराणोंके विषयमें विचार करनेपर वहाँ कुछ भी तत्त्व अथवा 
लाभ नहीं देखा जाता है। ठीक भी है--पानीके मथनेपर भरा मक्खन कब व किसको 
प्राप्त हुआ है? बह कभी किसीको भी प्राप्त नहीं हुआ है-बह तो दह्दीके मथनेपर दी प्राप्त 
होता है, न कि पानीके मथनेपर ॥१६॥ 

है मित्र ! जैसी कि अन्य छोगोंने कल्पना की है, तदनुसार न तो ये सुप्रीव आदि 
बन्द्र थे और न रावण आदि राक्षस भी थे ॥१७॥ 

वे सब--सुप्रीब एवं रावण आदि--विद्या व वैभव ( अथवा विद्याकी सम्रद्धि ) से 
परिपूर्ण, जैन धर्मके आराधनमें तत्पर, पवित्र, सदाचारी और अतिश्तर प्रतापी मनुष्य थे #१८॥ 


नन्‍ीज॑ी-त बी. 


१३) अ कि स, व कि न 07 केन । १४ ) अ व निजघ्नू; ड गतिम्‌। १५) अर ढ दुर्वारो । 


२६० अमितगतिविरचिता 


ततः शाखामृगा: प्रोक्ता यतः शाखामृगध्वजाः । 
सिद्धानेकमहाविद्या राक्षसा राक्षसध्यजाः ॥१९ 
गोौतसेन यथा प्रोक्ता: श्रेणिकाय गणेशिना । 
भ्रद्धातव्यास्तथा भव्ये: शशाइकोज्ज्वलवृश्टिमि: ॥२० 
परकीरयय परं  साधो पुराणं दर्शयामि ते। 
इत्युक्त्वा इवेतभिक्षुत्वं जग्राहासो समित्रक: ॥२१ 
एप द्वारेण षष्ठेन गत्वा पुष्पपुरं ततः | 
आस्फाल्य सहसा भेरोसारूढ: कनकासने ॥२२ 
आगत्प ब्राह्मण: पृष्टः कि वेत्सि को गुरुस्तव । 
कतु शक्‍नोषि कि वाद सौध्ृवं दृश्यते परम ॥२३ 
तेनोक्त वेध्यि नो किचितु विद्यते न गुरुमंम । 
बादनासापि नो वेशि वादशक्ति: कुतस्तनी ॥२४ 
अदुष्टपुवंक दृष्टबा निविष्टो इष्टापदासने । 

प्रताडय मह॒तों भेरीं महाशब्ददिदृक्षया ॥२५ 


२०) १. एते सुग्रीवरावणादयः । २. माननीया: । 
२१) १. अन्यम्‌ । 
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ध्वजामें बन्दरका चिह्न होनेसे सुप्रीय आदि बन्दर कह्दे गये हैं तथा राक्षसका चिह्न 
होनेसे रावण आदि राक्षस कहे गये हैं । दोनोंको ही अनेक मद्दाविद्याएँ सिद्ध थीं ॥१९॥ 

उनका स्वरूप जिस प्रकार गौतम गणधरने श्रेणिकके लिए कहा था, चन्द्रमाके समान 
निमल दृष्टिवाले भव्य जीबॉंको उसका उसी प्रकारसे श्रद्धान करना चाहिए ॥२०॥ 

हे मित्र ! अब में तुम्हे दुसरोंके पुराणके विषयमें ओर भी कुछ दिखलाता हूँ, यह 
कहकर मनोवेगने मित्रके साथ कौलिकके आकारको--वान्त्रिक मतानुयायीके वेषको-- 
ग्रहण किया ॥२१॥ 


तत्पश्चात्‌ वह छठे द्वारसे पाटलीपुत्र नगरके भीतर गया और अकस्मांत्‌ भेरीको 
बजाकर सुव्णर्सिहासनके ऊपर बेठ गया ॥२२॥ 

भेरीके शब्दको सुनते ही ब्राह्मणोने आकर उससे पूछा कि तुम क्या जानते हो, 
तुम्हारा गुरु कोन है, ओर क्या तुम हम लोगोंसे शाखरार्थ कर सकते हो या केबल बाह्य 
अतिशयता ही दिखती हे ॥२३॥ 

ब्राह्मणोंके प्रश्नोंकी सुनकर मनोवेग बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तथा गुरु भी 
मेरा कोई नहीं हे । मैं तो शाख्राथंके नामको भी नहीं जानता हूँ, फिर भला शास्त्रार्थकी शक्ति 
मुझमें कहाँसे हो सकती है ॥२४॥ 

मैंने पू्वमें कमी ऐसे सुवर्णमय आसनको नहीं देखा था, इसीलिए इस अपू्ब आसन 


को देखकर उसके ऊपर बैठ गया हूँ तथा भेरीके दीर्घ शब्दको देखनेकी इच्छासे इस विशाल 
भेरीको बजा दिया था ॥२५॥ 


श्च्ख्खिल्ज्जजऔििजि जज ०+ ० 


२१) भ कोलकाकारं 07 इवेतभिक्षुत्वम्‌॥ २५) ड पदासनम्‌ । 
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आभोरतनयों मु्खों सवंशास्त्रवहिष्कृतो । 
पर्यटावों महीं भीत्या गृहीत्वाबां स्वयं तप: ॥२६ 
ते $भाषन्त कुतो भीत्या युवाम्यां स्वीकृत तप: । 
उपरोधेन जल्प त्वमस्माक कोतुर्क परम ॥२७ 
इवेतभिक्षुस्ततों 5जल्पीदाभीरबिषये पिता । 
आवधयोररणश्रीको वृक्षग्राममवस्थित: ॥२८ 
अन्येशुु रविपालस्य पित्रा जाते ज्वरे सति। 
आवामुरणरक्षार्थ प्रहितावटवों गतो ॥२९ 
बहुशाखोपज्ञाखादच्: कुठुम्बोव फलानतः । 
कपित्यपादपो दृष्टस्तत्रावाम्यां सहोदयः 0३० 
ततो 5वावि मया जञ्ञाता कपित्यादनचेतसा । 
अहमझि कपित्यानि रक्ष आ्ोतरंबीरिमाः ॥३१ 


२७) १. प्रसादेन । 


२८) १. भिढाविक्रिय । 
३१) १. प्रति । २. मिढकानु । 


हम दोनों अद्दीरके मूर्ख लड़के हैं व किसी भी शास्त्रका परिज्ञान हमें सवंथा नहीं हे । 
हम तो भयसे स्वयं तपको ग्रहण करके प्र्थिवीपर धूम रहे हैं ॥२६॥ 

मनोवेगके इस उत्तरको सुनकर ब्राह्मण बोले कि तुमने भयसे तपको केसे प्रहण किया 
हे, यद्द तुम हमारे आम्रहसे हमें कह्दो। कारण कि हमें उसके सम्बन्धमें बहुत कुतूहछ हो 
रहा है ॥२७॥ 

उनके आग्रहपर वह चार्बाक वेषधारी मनोवेग बोला कि आभीर देशके भीतर वृक्ष- 
प्राममें हम दोनोंका उरणश्री नामका पिता रहता था ॥२८॥ 

एक दिन भेड़ोंक पालकको--चरवाहेको--ज्बर आ गया था, इसलिए पिताने हम 
दोनोंको भेड़ोंकी रक्षाके लिए वनमें भेजा, तदनुसार हम दोनों वहाँ गये भी ॥२९॥ 

बहाँ हमने कुट्धम्बी ( कृषक ) के समान एक फेंथके वृक्षको देखा--कुट्ठम्बी यदि बहुत- 
सी शाखा-उपशाखाओं ( पुत्र-पोत्रादिकों ) से संयुक्त होता है तो बह वक्ष भी अपनी बहुत-सी 
शाखाओं ब उपशाखाओं ( बड़ी-छोटी टहनियों ) से संयुक्त था, कुद्म्बी जिस प्रकार धान्य- 
की प्राप्तिसे नम्नीभूत होता है उसी प्रकार यह वक्ष भी अपने विशाल फलोंसे नम्नीभूत हो रद्दा 
था--उनके भारसे नीचेकी ओर झुका जा रहा था, वथा जैसे कुदुम्बी महान्‌ उदयसे--धन- 
धान्‍्य आदि समद्धिसे--सम्पन्न होता है. वेसे वह वृक्ष भी महान्‌ उद्यसे--ऊँचाईसे-- 
सहित था ॥३०॥ 

उसे देखकर मेरे मनमें केथ फलोंके खानेकी इच्छा उदित हुई। इसलिए मैंने भाईसे 
कहा कि हे आत, में कंथके फलोंको खाता हूँ, तुम इन भेड़ोंको रखबाडी करना ॥।३१॥ 


२६) भ हद गुहीत्वा वा। २७) ड ते भाषन्ते । २८) अ स॒ चार्वाकस्ततो; क ढ ह्‌ “ररुणश्रीको; चकडह 
ग्रामव्यवस्थितः । २९) ह पितुर्जाते । ३०) इ स्तत्र द्वाम्याम्‌ । 


२६२ अमितमतिविरचिता 


ततः पालपितु याते सोदरयें ६स्मिन्नबीगणम्‌ । 
दुरारोह लमाछोक्ष्य कपित्यं चिन्तितं सया ॥३२ 
न शकनोस्यहमारोदु बुरारोहे 5त्र पावपे । 
खादामि कथमेतानि बुभुक्षाक्षीणकुक्षिकः ॥३३ 
स्वयं ज सन्पुलं गत्वा विचिन्तयेति चिरं सया। 
छिस्या शिरो निज क्षिप्तं सबंप्राणेन पादपे ॥३४ 
यथा यथा कपित्थानि स्वेण्छयात्ति क्षिरो सम । 
महासुखकरों तृप्ति गात्रं याति तथा तथा ॥३५ 
विलोक्य जठरं पुणंभघस्तादेत्य मस्तके । 

कण्ठे निःसंघिके रूरने गतो व्रष्टुसवीरहम्‌ ॥३६ 
यावत्ततो व्रजासि सम कुमारमवलोकितुम्‌ । 
तावच्छपितसद्राक्ष आतरं काननान्तरे ॥३७ 
उत्थाप्य स सया पुष्ठो अतर्याताः क्ष सेषिकाः। 
तेनोक्त मम सुप्तस्य क्वापि तात पलायिता: ॥३८ 


३२) १. गते । २. भ्रातरि। 
३३) १. कपिल्थानि । 


तदनुसार इस भाईके भेड़समूहकी रक्षाके लिए चले जानेपर मैंने उस केथके व॒क्षको 
चढ़नेके लिए अशक्य देखकर यह बिचार फिया कि यह वृक्ष चूँकि बहुत ऊँचा है, अत एव 
मेरा उसके ऊपर चढ़ना कठिन है, और जब में उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ तब में भूखसे 
पीड़ित होकर भी उन फलोंको केसे खा सकता हूँ ॥३२-३३॥ 

इस प्रकार दीघकाल तक विचार करके मेने स्वयं उसके सम्मुख जाकर अपने सिरको 
काट लिया और उसे सब प्राणके साथ उस वृक्षके ऊपर फंक दिया ॥३४॥ 

वह मेरा सिर जैसे-जैसे इच्छानुसार उन केथके फलोंको खा रहा था वेसे-बसे मेरा 
शरीर अतिशय सुखको उत्पन्न करनेबाली तृप्तिको प्राप्त हो रहा था ॥३५॥ 

इस प्रकारसे उन फरलोंको खाते हुए मस्तकने जब देखा कि अब पेट भर चुका है तब 
बह नीचे आया ओर छिद्गरद्दित होकर कण्ठमें जुड़ गया। तत्पश्चात्‌ में भेड़ोंको देखनेके लिए 
गया ॥३६॥ 


जैसे ही में कुमारको--भाईको--देखनेके लिए बहाँसे आगे बढ़ा बेसे ही मेंने भाईको 
बनके बीचमें सोता हुआ देखा ॥३७॥ 

तब मेंने उसे उठाकर पूछा कि द्वे भ्रात ! भेड़ें कहाँ गयी हैं। इसपर उसने उत्तर दिया 
कि है पूज्य ! म॑ सो गया था, इसलिए मुमे ज्ञात नहीं है कि वे किघर भाग गयी हैं ॥३८॥ 


३३) डढ तु 07 अत्र | ३४) ऊ स्वयमत्र मुखं गत्वा; व स्वयमत्तु मुखभ; ज ड क्षित्र [0 क्षितम्‌ । ३५) ज॒ 
छ संधिक 3 

महत्सुल' । ३६) ण ड ह्‌ मस्तकम्‌; ड इ निःसंधिक ऊस्तम्‌ । ३७) अ कुमारी रव , व कुमारीसव ; ब कान- 

नान्‍तरम्‌ । ३८) इ स उत्थाप्य; अ पृष्टो पतयाना: कव, क हू रे ता 0ण भ्रातः; ह भातः ण तात । 
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भ्ाता ततो मया ब्रोक्तो मष्टवा याव: कुतइचन । 
निग्रहोष्यति विज्ञाय कोषिष्यति पितावयोंः ॥३९ 
परं गतो मरिष्यावः परदेशे बुमुक्षया । 

निलिड्भो येन तेनावां भवावों भद्र लिड़िनों ॥४० 
यश्टिकम्बलमुण्डत्वलक्षणं लिडमावयोः । 

विद्यते श्वेतभिक्षणां सुखभोजनसाधनस्‌ ॥४९ 
कुलेन सितवस्त्राणां यतो नो भाक्तिकः पिता । 
इवेतभिक्ष्‌ भवाबो 5तो नान्यलिड्रेः प्रयोजनम्‌ ॥४२ 
इति ज्ञात्वा' स्वयं भूत्वा श्वेताम्बरतपोधनों । 
आयातो भवतां स्थाने हिष्डमानों महोतलूम्‌ ॥४३ 
ते प्राहुनं बिभेषि त्वं यद्यपि श्वश्नपाततः । 
तथापि युज्यते वकतु नेदृत्ं ब्रतवरतिनम्‌ ४४ 
अभाषिष्ट ततः खेटो धुतश्वेताम्बराक्ृतिः । 

कि वाल्मीकिपुराणे वो विद्यते नेदृश वचः ॥४५ 


लक 


४३) १, ज्ञात्वा। 
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यह सुनकर मेने भाईसे कहा कि तो फिर चलो भागकर कहीं अन्यत्र चले। कारण कि 
जब पिताको यह ज्ञात होगा कि भेड़ें कहीं भाग गयी हैं. तब वह हम दोनोंके ऊपर रुष्ट होगा 
व हमें दण्ड देगा ॥३९॥ 
परन्तु यदि किसी वेषकों घारण करनेके बिना परदेशमें चलते हैं तो भूखसे पीड़ित 
होकर मर जायेगे, अतएव हे भद्र ! इसके लिए हम दोनों किसी वेषके धारक हो जाये ॥४०॥ 
शरीरमें भस्म लगाना ब कथड़ीके साथ नरकपालको धारण करना, यह कणमुद्रों ( ) 
का वेप है जो हम दोनोंके लिए सुखपूवंक भोजनका कारण हो सकता है ॥४९१॥ 
पिता कुलमें तान्त्रिक मतानुयायी भिक्षुओंका भक्त है। अतः हम दोनों कापालिक-- 
बाममार्गी या अघोरपन्थी--हो जाते हूँ, अन्य लिंगसे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥४२॥ 
यह जान फरके हम दोनों बृहस्पतिप्रोकत चाबोक मतानुयायी साधु बन गये व इस 
प्रकारसे प्रथिवीपर घूमते हुए आपके नगरमें आये हैं ॥४३॥ 
मनोवेगके इस बृत्तको सुनकर ब्राह्मण बोले कि यद्यपि तुम नरकमें जानेसे नहीं डरते 
हो फिर भी जो ब्रतमें स्थित हैं उन्हें इस प्रकारसे नहीं बोलना चाहिए ॥४४॥ 
तत्पश्चात्‌ कापालिकके वेषको धारण फरनेवाला बह मनोवेग बोला कि क्‍या आप 
छोगोंके बाल्मीकिपुराणमें इस प्रकारका कथन नहीं है ॥।४५॥ 
४१) अ भस्मकन्धाकपालत्वलक्षणं,...विद्यते कर्णमुद्राणसुख' । ४२) अ कुले कोलकमिक्षूणां, इ कुलेन श्वेत- 
भिक्षूणां; अ में 07 नौ; अ कापालिकों भवाबो नो । ४२३) इ घ्यात्वा स्ववम्‌; भ बाहँस्‍्प॒त्य ० इ्वेताम्बर; 
य हू आयावो; झ व स्थानम्‌ । ४४) भर ब इवअयानतः; बढ़ ब्रतवर्तिनाम्‌ु । ४५) भर धृतकापालिकाकृति: । 


रद्छ अमितगतिविरचिता 
ऊचुस्ततो द्विजा वुष्टं त्वया क्षापिं यदीवृश्ञम्‌। 


तदा व्याचक््य निःशड्भस्ततो 5वादीक्षभइचरः ॥४६ 
यो विद्यतिमहाबाहुमंहाधेयों दशानन:। 

सो 5भवद्राक्षसाधोशो विश्वुतों भुवनन्नये ॥४७ 
तेनाराधयता शंभु' स्थेयर्सी भक्तिमोयुषा । 
छिन्‍नानि करवालेन सस्तकानि नवात्सनः (४८ 
'फुल्लाधरवरलेस्तेन पूजितो मुखपडुजे: । 

ततो गौरोपतिभंक्त्या वरार्थो कुरते न किमू ॥४० 
निजेन बाहुना श्रव्यं कृत्वा रावणहस्तकम्‌ । 
संगीत कतुमारेभे देवगान्धवंमोहकम्‌ ॥५० 
गौरोवदनविन्यस्तां दुष्टिसाकृष्य घुजटिः 
विलोक्य साहस तस्य दत्तवानोप्सितं वरम्‌ ॥५१ 


४६) १. पुराणे। 
४८) १. प्राप्तेन 
४९) १. विकसितोष्ठदले: । 
५०) १. मनोज्ञम्‌ । 








>> 
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इसके उत्तरमें वे ब्राक्षण रे कि ऐसा कथन वाल्मीकिपुराणमें कहाँ हे । यदि तुमने 
कहीं इस प्रकारका कथन देखा हे तो तुम निरभेय होकर उसे कहो । इसपर मनोवेग विद्याधर 
इस प्रकार बोला ॥४६॥ 


जो रावण विज्ञाल बीस सुजाओंसे सहित, अतिशय धीर ओर दस मुखोंसे संयुक्त 
था वह राक्षसोंका अधिपति हुआ है, यह तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है ॥४७॥ 

उसने स्थिर भक्तिके साथ झंकरकी आराधना करते हुए अपने नो मस्तकोंको तलऊवार- 
से (काटकर विकसित अधरोष्ठरूप पत्रोंसे सुशोभित उन भस्तकोंरूप कमलपुष्पोंके द्वारा 
पावतीके पतिकी--शंकरकौ--भक्तिपूबंक पूजा की थी | ठीक भी है--बरका अभिलापी प्राणी 
किस कायको नहीं करता हे ? वह वरकी अभिलाषासे दुष्कर कायकों भी किया करता 
है ॥४८-४९॥ 

तत्पश्चात्‌ अपनी मुजासे रावणहस्तकको श्रव्य करके (?) देवों व गन्धबाँकों मोहित 
करनेवाले संगीतको प्रारम्भ किया ॥५०॥ 

उस समय इंकरको जो दृष्टि पावतीके मुखपर स्थित थी उसे उस ओरसे ह॒टाते हुए 
उन्होंने उसके साहसको देखकर उसे अभीष्ट वरदान दिया ॥५१॥ हा 
४६) भ कुतस्ततो । ४७) ब महावीयों; भव विश्यातो 0: विश्ुतो। ५०) इ गन्धर्व | । ५१) भर तस्या 
#ण तस्य ॥ 
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निःसंधियोजिता भूयस्तत्र मधंयरंपरा । 
उष्णाभिरस्रधाराभि: सिश्वन्तोी धरणीतरूण ४५२ 
किमोदुशः पुराणार्थों वाल्मोकीयो ६स्ति भो न बा। 
निगद्यतां तदा सप्यं यूयं चेत्सत्यवादितः ॥५३ 

ते व्याचचक्षिरे साधो सत्यमेवेदमीदृशम्‌ । 
प्रत्यक्षमीक्षितं ख्यातं को इन्‍्यथा कतुमोशते ॥५४ 
इवेतभिक्षुस्ततो $वोचन्मूर्धानो यदि कतिता: । 
रावणस्प नवा लग्नास्तदेकी न कथं मप्त ॥५५ 
युष्मदीयमिदं सत्यं तास्सदीयं बच: पुनः । 

कारण नात्र पहश्यामि मुक्त्वा मोहविजस्मणम्‌ ॥५६ 
हरः शिरांसि लृताति पुनर्योग्रयते यदि । 

स्वलिड्धं तापसेइिछन्नं तदानों कि न योजितम्‌ ॥५७ 
स्वोपकाराक्षम्त: हंभुनन्यिषामुपकारक: । 

न स्वयं सायमाणों हि परं रक्षति वेरित: ॥५८ 


जन्नत >विव ि़ऑ़ओ' च७?७ चीज 


५२) १. कबन्धके । २. अशुद्ध । 
५४) १. पुराणम्‌ । २ समर्था:। 


तत्पश्चात्‌ रावणने गरम-गरस रुधिरकी धारासे प्रथिबीतछको सींचनेबाली उन 
सिरोंकी परम्पराको बिना किसी प्रकारके छिद्रके फिरसे जोड़ दिया ॥५२॥ 

मनोवेग पूछता है कि दे बिप्रो ! वाल्मीकिके द्वारा वर्णित पुराणका अभिभ्राय क्‍या 
इसी प्रकारका है या अन्यथा । यदि आप सत्यभाषी हैं तो उसको सत्यताको कट्टिए ॥९३॥ 

इसपर ब्राह्मण बोले कि हे भद्र ! सचमुचमें वह उसी प्रकारका है । जो प्रत्यक्षमें देखा 
गया हे अथवा अतिशय प्रसिद्ध है उसे अन्य प्रकार करनेके लिए कोन समथ है ? ॥५७॥ 

ब्राह्मणोंके इस उत्तरको सुनकर भस्मका धारक वह मनोवेग बोला कि है विद्वान 
विप्रो ! जब कि वे रावणके काटे हुए नौ सिर पुनः जुड़ गये थे तो मेरा एक सिर क्‍यों नहीं 
जुड़ सकता है? आपका यह कथन तो सत्य है, परन्तु मेरा वह कहना सत्य नहीं है; इसका 
कारण मुझे मोहके विकासको छोड़कर ओर दूसरा कोई नहीं दिखता ॥५५-५६॥ 

यदि उन काटे हुए सिरोंको शंकर जोड़ देता है तो उसने उस समय तापसोंके द्वारा 
काटे गये अपने लिंगको क्‍यों नहीं जोड़ा १ ॥५७॥ 

जब शंकर स्वयं अपना ही मला करनेमें असमथ हे तब बह दूसरोंका भला नहीं कर 
सकता है । कारण कि जो स्वयं शन्रुके द्वारा पीड़ित हो रहा है बह उस शत्रुसे दूसरे की रक्षा 
नहीं कर सकता है ॥५८॥ 


५२) भ॒ योजिनीभूय तत्र। ५३) ढड वा णि भो। ५४) भर न तेव्याचक्षिरे साधो । ५५) अ स भमौतिक- 
स्ततोवोचत्‌ । ५६) भर युष्मदीयं वच: सत्पमृ; अ मुक्ता मोहविजुम्मितम । ५७) व तापसच्छिन्रम्‌ । १८) क्ष व 
मदंमानो, क मर्यमाणों । 

शेड 


न्ज्त्क्जड डी डी 


२६६ अमितगतिविरचिता 


अन्यच्च भ्रूयतां विध्राः पुत्र दधिमुलाभिधम्‌ । 
श्रीकण्ठक्राह्मणी वु्यातं शिरोमाग्रमजोजनत्‌ ॥५० 
श्रुतयः स्मृतयस्तेन निमंछीकरणक्षमा: ६ 

स्वीकृता: सकला: क्षिप्रं सागरेणेबव सिन्‍्धवः ३६० 
तेनागस्त्यों मुनिदृष्टो जातु कृत्वाभिवादनसम्‌ । 
त्वयाद्य में गृहे भोज्यमिति भक्‍त्या निमन्त्रितः ॥६९ 
अगस्त्यस्तमभाषिष्ट क्कास्ति ते भव्र तदृगृहम्‌ 

सां त्थ॑ भोजयसे यत्र विधाय परमादरम्‌ ॥६२ 
तेनागद्यत कि पिश्रोगेहूं साधो समास्ति नो । 
मुनिनोक्त न ते पनेन संबन्ध: को 5पि विद्यते ॥६३ 
दानयोग्यों गहस्थो $पि कुमारो नेष्यते गृहो । 
दानधर्मक्षमा साध्वी गुहिणो गृहमुच्यते ॥६४ 
निगद्येति गते तत्र तेनोक्तो पितराबिदम्‌ । 
कोमायंदोषबविच्छेदो युवाम्पां क्रियतों सम ॥६५ 


५०) १. नमरे। 

६१) १. वन्दनम्‌ । २. उक्त्वा । 
६३) १. गेहेन सह । 

६५) १. अगस्त्ये । 


लक 
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हे ब्राक्षणो ! इसके अतिरिक्त और भी सुनिए--श्रीकण्ठ नगरमें ब्राक्षणीने दधिमुख 
नामसे प्रसिद्ध जिस पुत्रको उत्पन्न किया था वह केवल सिर मात्र ही था ॥९०॥ 

उसने प्राणियोंके निमछ करनेमें सम सब ही श्रुतियों और स्मृतियोंकों इस प्रकारसे 
शीघ्र स्वीकार किया था जिस प्रकार कि समुद्र समस्त नदियोंकों स्वीकार करता है ॥६०॥ 

किसी समय उसने अगस्त्य मुनिको देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए “आप आज मेरे 
घरपर भोजन कर' यह कहकर निमन्त्रित किया ॥६९॥ 

इसपर अगस्त्य मुनिने पूछा कि हे भद्र | तुम्हारा वह घर कहाँपर हे, जहाँ तुम मुझे 
अतिशय आवद्रपूबक स्थापित करके भोजन करना चाहते हो ॥६२॥ 

इसके उत्तरमें वह दधिमुख बोला कि हे साधो ! क्‍यों माता-पिताका घर मेरा घर 
नहीं है। इसपर अगस्त्य ऋषिने कहा कि नहीं, उससे तेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। घरमें 
स्थित होकर भी जो कुमार हे--अविवाहित हे--बह दान देनेके योग्य गृहस्थ नहीं माना 
जाता है। किन्तु दानधममें समथ जो उत्तम स्त्री हे उसे ही घर कहा जाता हे ॥६३-६७॥ 

इस प्रकार कहकर अगस्त्य ऋषिके चले जानेपर उसने अपने माता-पिवासे यह कहा 
कि तुम दोनों मेरे कुमारपनेके दोषको दूर करो--मेरा विवाह कर दो ॥६५॥ 


ल््िल्ीजि लि जज जज 


५९) ब श्रीकष्ठटम्‌ + ६१) अ मुनिर्दुष्ट्वा; व भप्त्याभिमन्त्रितम्‌ु। ६२) भ व आगस्त्य:; अर निधाय । 
६५) ब तेनोक्ते । 


धर्मंपरीक्षा-१६ २६७ 


ताम्यामुक्त स ते पुत्र को ५पि दत्ते न डिक्करोस १ 
आबां निराकरिध्याव: कान्ताभ्रद्धां तथापि ते ॥६६ 
ब्रब्येण भूरिणा ताम्यां गृहीत्वा निःस्ववेहजाम । 
कृत्वा सहोत्सवं योग्यं ततो इप्तो प्रिणायितः ॥६७ 
ताम्यामेष ततो 5वाचि स्वल्पकालव्यतिक्मे । 
तावयोरस्ति वत्स स्व॑त्व॑ं स्वां पालय वलल्‍्लभाम्‌ ५६८ 
ततो द्िमुखेनोक्ता स्ववधुरेहि वल्लभे। 

ब्रजाबः क्रापि जीबाव: पितृभ्यां पेल्लितो  गृहात्‌ ६० 
ततः पतिन्नतारोप्य सिक्यके दयितं निजम । 

बच्चनाम धरणोपुष्ठे दह्ांंयन्ती गृहे गृहे ॥७० 

पालयस्ती भि्मां दुष्ट्वा तादुद्दां विकल पतिस्‌ । 

चक्किरे महतों भक्ति ददानाः कशिपुं | प्रजा: ॥७१ 
तथा पतित्नता पूजा लभमाना पुरे पुरे। 
एकवोज्जपिनों प्राप्ता भूरिटिण्टाकुलां सती ॥७२ 





६६) १. प्रयिष्याव: । 
६८) १, गते। २. द्रव्यम । 
६९) १, निकालितो। 
७१) १. द्रव्यम्‌ । 


मिल यम सम यी 
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यह सुनकर माता-पिताने उससे कहा कि हे पुत्र ! तेरे लिए कोई भी अपनी छोकरी 
नहीं देता हे । फिर भी हम दोनों तेरे कामकी श्रद्धाका निराकरण करेंगे--तेरी श्लनीविषयक 
इच्छाको पूर्ण करंगे ॥६६॥ 

तत्पश्चात्‌ उन दोनोंने बहुत-्सा धन देकर एक दरिद्रकी पुत्रीको प्राप्त किया और 
यथायोग्य महोत्सव करके उसके साथ इसका विवाह कर दिया ॥६७॥। 

फिर कुछ थोड़े-से ह्वी काछके बीवनेपर उन दोनोंने दधिमुखसे कद्दा कि हे बत्स ! अब 
हमारे पास द्रव्य नहीं हे, अत: तुम अपनों प्रियाका पालन करो ॥६८॥ 

इसपर दधिमुखने अपनी पत्नीसे कहा कि है प्रिये ! हम दोनोंको माता-पिताने घरसे 
निकाल दिया हे, इसलिए चलो कट्दीपर भी जीवन-यापन करेगे ॥६९॥॥ 

तब दधिम्ुखकी वह पतित्रता पत्नी अपने पतिको एक सींकेमें रखकर घर-घर 
दिखिलाती हुई प्रथिबीपर फिरने छगी ॥७०॥ 

इस प्रकार ऐसे विकल--द्वाथ-पाँव आदि अंगोंसे रहित सिरमात्र स्वरूप--पतिका 
पालन करती हुई उस दधिमुखकी स्रीको देखकर प्रजाजनोने अन्न-बस्र देते हुए उसकी बड़ी 
भक्ति की ॥७१॥ 

उपयुक्त रीतिसे वह सती पतिश्नता श्रत्येक नगरमें जाकर उसी कक पूजाको प्राप्त 
करती हुई एक समय बहुत-से जुआके अड्डढोंसे व्याप्त उज्जयिनी नगरीमें पहुँची ॥७२॥ 





६६) भ्र क ताम्यामुक्त। ६८) ब कालमे। ७२) क ढ ह पूजा । 


श्ष्ट अमितगतिविरचिता 


सा टिण्ठाकोलिके सुक्त्था सिकयक कान्तसंयुतस्‌ । 
गता प्रायंधितुं मोज्यमेकदा नगरान्तरे ७॥७२े 
परस्परं महायुद्धे जाते 5त्र युतकारयो: । 
एकस्पेकः शिरइछेद चक्र खड़गेत वेगत: ॥७४ 
असिनोत्क्षिप्यमाणेन बिलुने सति सिक्‍यफे । 

मर्धा दिमुखस्येत्य लूग्तस्तत्र कबन्धके ॥७५ 
ततो द्धिमुखो भूत्वा लग्ननि:संधिभस्तकः | 
सबंकमंक्षमो जातो तर: सर्वाज़ूसुन्दर: 0७६ 
कि जायते न वा सत्यभिदं घाल्मीकिभाषितस्‌ 
निगद्यतां मम क्षिप्रं पर्यालोच्य स्वमानसे ॥॥७७ 
अं सिषुद्धिजास्तथ्यं केनेदं | क्रियते धन्‍्यथा । 
उदितो इनुव्तों भानुभंण्यमानो न जायते ॥३८ 
खेटेनावाचि तस्यासो निइछेदो इन्यकबस्धके । 
यदि निःसंधिको लग्नस्तदः छेदो कर्थ न में ॥७९ 
शितेन करवालेन रावणेन द्विधा कृत: । 
तथाडुदः कथ्थ लग्नो योज्यमानो हनूमता ॥८० 


बज इणजजज छल डजलज ऑल जज जज लीजिनज टनत5 


७८) १. ईदृशं सत्यम्र्‌ । 
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बहाँ बह जुबारियोंके एक अड्डेमे कौछके ऊपर पतिसे संयकत उस सीकेकां छोड़कर 
भोजनकी याचनाके किए नगरके भीतर गयी ॥७३॥ 


इस बीचमें वहाँ दो जुवारियोंमें परस्पर घोर यद्ध हुआ और उसमें एकने एकके 
सिरको झीघ्रतापबक तलवारसे काट डाछा ॥७४॥ 


उस समय तलबारके प्रह्मरमें उस सींकेके कट जानेसे द्धिमुखका सिर आकर उस 
जुबारीके धड़से जुड़ गया ॥७०॥ 

इस प्रकार दधिमुखके मस्तकके उस घड़के साथ बिना जोड़फे सिऊ जानेपर बह 
सर्वागसुन्दर मनुष्य होकर सब ही कार्योंके करनेमें समर्थ हो गया ॥७६॥ 

मनोबेग कद्दता हे कि ब्राह्मणो ! यह बाल्मीकिका कथन क्या सत्य है या असत्य, यह्‌ 
मुझे अपने अन्तःकरणमें यथेष्ट बिचारकर शीघ्र कह्िए ॥७,॥ 

इसपर उन आह्षणोंने कहा कि वह सत्य ही हे, उसे असत्य कौन कर सकता है। 
कारण कि उद्ति हुए सूयको अनुदित कहनेपर बह वस्त॒तः अनुदित नहीं हो जाता है ॥|७८॥ 

यह सुनकर मनोवेग विद्याधरने कहा कि जब उस द्धिमुखका अखण्ड सिर उस 
धड़से बिना जोड़के मिल गया तब मेरा काटा हुआ सिर क्यों नहीं जड़ सकता हे ॥७९॥ 

इसके अतिरिक्त रावणने तीक्ष्ण तलबारके द्वारा अंगदके दो टुकड़े कर दिये थे। 


तत्पग्धात्‌ जब उन्हें हनुमानने जोड़ा तो उन दोनोंके जुड़ जानेपर वह अंगद प्‌बंवत्‌ अखण्ड 
कसे हो गया था ॥८०॥ 


न लजक जजीज न २3०35 +>७>५०-+००“+----«०--« 


७३) व कीलके । ७४) भ एकस्प्रैकम्‌ । ७८) भर ह द्विजाः सत्यम्‌; क भानुर्मास्यमानों । 
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आराध्य देवतां लब्ष्बा ततः पिण्ड मनोषितम्‌ । 
वानवेन्द्रो वदो देव्यास्तनयोत्पत्तिहेतवे ॥८१ 
द्विधाकृत्य तया दत्ते' सपत््या मोहतो वदले १ 
द्विधा गर्भस्तयोदेंव्योभ॑बति सम दयोरपि ४८२ 
जात॑ खण्डद्वयं दृष्ट्वा संपूर्ण समये सति। 
ताम्यां नोत्वा बहि: क्षिप्तं जरया संधितं पुनः ७८३ 
तत्रे जातो जरासंधो विनिभितनरासरः । 
सर्वकमंक्षमः रुयातो महनोयपराक्रम: ॥८४ 
शकलद्वितयं रूरन॑ योज्यमानं गतब्रणम्‌ । 

सब्रणो न कर्य मर्धा सदीयः कथ्यतां द्विजा: ॥८५ 
जरासंधाडूदो यत्र हेघाकृतकलेवरो । 

जोबितो मिलितो तत्र न कि से मर्धविग्नहो 0८६ 


<१) १. देवताया:। तथापरापि कथा--राजगुह्े राजा भद्ररथस्तस्य दे भायें । तयो: पुत्राभावादी- 
इ्वराराधनं कृत्वा तेन च तुष्टेन तस्मातू । 
८२) १. सति । २. एकखंडे । 
८४) १. संधिते । 
८५) १. खंड । 





दानवोंके स्वामी (बहद्रथ ) ने देवताका आराधन करके जिस अभीष्ट पिण्डको 
उससे प्राप्त किया था उसे उसने पुत्रोत्पत्तिके निमित्त अपनी ख्रीको दिया ॥|८१॥ 

परन्त उस ख्रीने सौत--दानवेनद्रकी द्वितीय खी--के व्यामोहसे उसके दो भाग करके 
उनमें-से एक भाग उसे भी दे दिया। इससे उन दोनोंके ही दो भागोंमें गभौधान हुआ ॥८२॥ 

पश्चात्‌ समयके पूर्ण हो जानेपर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो 
खण्डोंमें बिभक्‍त देखकर उन दोनोंने उसे छे जाकर बाहर फेक दिया। परन्तु जरा राक्षसीने 
डन दोनों भागोंको जोड़ दिया ॥८३॥ 

इस प्रकार उन दोनों भागोंके जुड़ जानेपर उससे प्रसिद्ध जरासन्ध राजा हुआ वह 
अतिशय पराक्रमी होनेसे मनुष्य और देवोंका विजेता होकर सब ही कार्योंके करनेमें 
समर्थ था ॥८७9॥ 

जब बे दोनों खण्ड घावसे रहित होते हुए भी जोड़नेपर जुड़कर एक हो गये थे तब 
दे बिग्नो! मेरा बह घावसे संयुक्त सिर क्यों नहीं जुड़ सकता था, यह मुझे कहिए ॥८५॥ 

इस प्रकार जहाँ जरासन्ध और अंगद इन दोनोंके दो-दोन्भागोंमें विभक्‍त शरीर 
जुड़कर एक दो गया ब दोनों जीवित रहे बहद्दाँ मेरा सिर ब उससे रह्दित शेष झरीर ये दोनों 
जुड़कर एक क्यों नहीं हो सफते हैं ? जरासन्ध और अंगदके समान उनके जुड़ जानेमें भी 
कोई बाधा नहीं होनी चाहिए ॥८६॥ 


नील जज १ +०४+ न डललडज जज 


८१) व रूब्घो । ८२) भ मोहितो । ८४) भ विवजितनरा; ड पराक्रमे । ८५) भ सब्रणेन कर्थ मूर्च्ना; घ 
द्विज । ८६) ब जरासंधो गतो यत्र; अ इ द्विपा । 


२७७० अमितगतिविरचिता 


एकीकृत्य कर्य स्कन्दः घटखण्ड़ों ५६पि विनिरभित:। 

प्रतोयते न मे योगदिछ्षयोर्मघेंदेहयों: ॥८७ 

अथ षड़वदनों देवः षोढाप्येकल्वसइनुले । 

तवयुक्तं यतो नाया देवः संपद्यते कुत: ॥८८ 

निरस्ताशेष रक्तादिसलायों देवपोधिति । 

शिलायामिव गर्भेस्य संभवः कथ्यतां कथम्‌ ॥८९ 

दिजेरक्तमिदं सब सुनुतं भव्र भाषितम्‌ । 

परं कर्थ फरलेसुर्ध्ना जग्घैः पूर्ण तवोदरम्‌ १९० 

ततो बभाषे सितबस्त्रधारी भुक्तेषु तृप्यन्ति कथं हिजेषु। 
पितामहाद्याः पितरो व्यतोता देहो न मे म्ध्नि क्य समीपे ॥९१ 
वर्धा विपस्ताइिचरकालजातास्तृप्यन्ति भुक्तेष परेष यत्र। 
आसन्‍्नवर्तो समर तन्र फायो न विशमानः किसतो विचित्रम्‌ ९२ 


८८) १. कार्तिकेय: । 
९२) १, मृताः! २. अतःपरम । 


लीजिजिजडि जिजीज >ल जे वजन जल आात - 


छह खण्डोंमें बिभकत कार्तिकेयका उन छह खण्डोंको एक करके निर्माण कैसे हुआ ? 
उन छह खण्डोंके जुड़नेमें जब अविश्वास नहीं किया जा सकता दे तब मेरे शिर और शेष 
शरीरके जुड़नेमें विश्वास क्यों नहीं किया जाता है) ॥८»॥ 
यदि इसपर यह कहा जाये कि वह कार्तिकेय तो देव है, इसलिए उसके छह खण्डोंमें 
विभकत होनेपर भी एकता हो सकती हे तो बह भी योग्य नहीं हे, क्‍योंकि, वैसी अवस्थामें 
मनुष्य-सत्रीसे देवकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ! वह असम्भव है ॥८८॥ 
यदि उसका देवीसे उत्पन्न होना माना जाय तो वह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि, 
देवीका शरीर रुधिर आदि सब प्रकारके मलूसे रहित होता है, अतएब जिस प्रकार शिल्ा 
(चद्दान) के ऊपर गर्भाधानकी सम्भावना नहीं है उसी प्रकार देव-श्लीके भी उस गर्भकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हूं । यदि वह उसके सम्भव है तो केसे, यह मुझे कहिए ॥८०॥ 
मे मनोवेगके इस कथनको सुनकर ब्राक्षण बोले कि हे भद्र ! तुम्हारा यह सब कहना 
सत्य है, परन्त यह कहो कि तुम्हारे सिरके द्वारा फछोंके खानेसे उदरकी पूणता केसे 
हो गयी ॥९०॥ 
इसपर शुश्र वस्षका धारक वह मनोवेग बोला कि ब्राह्मणोंके भोजन कर लेनेपर 
मरणको प्राप्त हुए पितामह (आजा) आदि पृब॑ज केंसे तृप्तिको प्राप्त होते हैं. और मेरे सिरके 
द्वारा फलोंका भक्षण करनेपर समीपमें ही स्थित मेरा उदर क्‍यों नहीं ठप्तिको प्राप्त हो सकता 
है, शा 3 हेड मुझे दे ॥९१॥ 
जनको जन्मे हुए दीघेकाल बीत गया ब जो मृत्युको प्राप्त होकर भस्मीभूत हो चुके हैं 
वे जहाँ दूसरोंके भोजन कर लेनेपर दप्तिको ग्राप्त होते हैं वहाँ मेरा समीपव्ती विशभान शरीर 
तप्तिको नहीं प्राप्त हो सकता है, क्या इससे भी और कोई विचित्र बात हो सकती है ? ॥९२॥ 


जा अजब अौा- 


८७) बक ढ़ इ पट्लण्डानि। ८८) ततो [० यतो । ८९) अ निरक्ताओष । ९१) अ स कचौघधारी.... 
द्विजेम्य:; अ कु ड समीप: । ९२) व के किमतो 5$पि। 


धमंपरीक्षा-१६ २७१ 


इत्यं महात्तः पुरुषाः पुराणा धमंप्रवोणाः परथोपविष्टा: । 
व्यासादिभिः श्वश्नगते रभोते: प्ररूदमिष्यात्वतमो 5वगढेः ॥९३ 
जिनाइप्रिपडूरुहुचठचरोको दुर्योधनो धन्यतमो इन्त्यदेह: । 
भोमेन युद्धे निहतो समार व्यासो जगावेत्यनुतं विभुग्धः ॥९४ 
भुक्यड्धनालिड्रनलोललित्ता: भोकुस्भकर्णेन्द्रजितादयो ये । 
विगह्म | सांसाशनवोधबुष्ट ते राक्षसत्वं जनलादि नोताः ॥९५ 
जगाम यः सिद्धिवधुवरत्वं वालिमंहात्मा हतकमंबन्धः । 

नीतः से रासेण निह॒त्य मृत्युं वाल्मोकिरित्यं वितर्थ बसाषे १९६ 
लड़काधिनाथों गतिभड्भरष्ट: भ्रीवालये योगविधो स्थिताय । 
केलासमुत्क्षेपयित्‌ प्रवृत्तो विद्याप्रभावेन विक्ृत्य कायम्‌ ॥९७ 


जीनत लि 3 बिल तननलतञ लक कमी ५ +ीन्‍+ अति तिल जल नओ+> 


९३) १. आच्छादिते: । 
९५) १. निनन्‍्य। 
९६) १. वालि: । 


इसी प्रकारसे जो प्राचीन महापुरुष-दुर्योधन आद्--धर्ममें तत्पर रहे हैं. उनके 
विपयमें भी व्यास आदिने विपरीत कथन किया है। ऐसा करते हुए उन्हें बृद्धिको प्राप्त हुए 
मिथ्यात्वरूप गाढ अन्धकारसे आच्छादित द्दोनेके कारग नरकमें जानेका भी भय नहीं 
रहा ॥९३॥ 

उदाहरणस्वरूप जो दुर्योधन राजा जिनदेवफे चरणरूप कमलका श्रमर रहकर-- 
उनके चरणोंका आराधक होकर दिव्य गतिको--श्राप्त हुआ है उसके बिषयमें मूढ व्यासने 
“बह युद्धमें भीमके द्वारा मारा जाकर मृत्युको प्राप्त हुआ' इस प्रकार असत्य कहा हैं ॥९७॥ 

जो श्रेष्ठ कृम्मकण और इन्द्रजित्‌ आदि मुक्तिरूप ख्रीफे आलिंगनमें दत्तचित्त रहे हैं-- 
उस मुक्तिकी भ्राप्तिके लिए प्रयत्नशील रहे हैँ--उन्हें व्यासादिने निन्दापूवक मांसभक्षण 
दोषसे दूषित ऐसी प्राणिभक्षक राक्षस अषस्थाको प्राप्त कराया दे--उन्हें घ्रणित राक्षस 
कद्दा है ।९०॥ 

जो बालि महात्मा कमंबन्धको नष्ट करके मुक्तिरूप वधूका पति हुआ है--मोक्षको 
प्राप्त हुआ हे--उसके सम्बन्धर्में बाल्मीकिने “वह रामके द्वारा मारा जाकर मुत्युको प्राप्त 
हुआ! इस प्रकार असत्य कहा है ॥९६॥ 

लंकाका स्वामी रावण समाधिमें स्थित बालि मुनिके निमित्तसे अपने विमानकी 
गतिके रुक जानेसे उनके ऊपर क्रोधित होता हुआ विद्याके बलसे शरीरकी विक्रिया करके 
उक्त मुनिराजसे अधिष्ठित कंलछास पब॑तके फक देनेमें प्रवृत्त हुआ ॥९७॥ 





९४) भर दुर्योधनो दिश्यर्गात जगाम; ब निहतो समाक््यामसो जगादे । ९६) क ड वाह्मीक इत्यम्‌ । 


२७२ अमित्तगतिबिरचिता 


जिनेन्द्रसोषध्यपधासरक्षों निःपोड्य पादेन मुनिनेगेखम्‌ । 
लड्भराधिपो यो घृतरावणाख्यों संकोच्य पा रुदते नितास्तभ्‌ ॥९.८ 


केलासशलोद्धरणं प्रसिद्ध वालो कवियोजयति सम रहे । 
क्व रावण: सुवब्रततो्थंभाव की शंकर: सन्‍्मतितोयंवर्तोी ॥९.९ 


अहल्यया दूषितदीनव॒ुल्‍्तियँ: शक्रनामा भुवि खेचरेश:। 
सोधमंदेवों न विशुद्धवृत्तिः शरीरसंगो $स्ति न बेवनायों:' ॥१०० 


सोधसंफल्पाधिपतिसंहात्मा सर्वाधिकक्रोदंशकन्धरेण । 
व्यजोयतेत्यस्तथियो ब्रवाणा ब्रुवान्ति कोटेन जित॑ मृगेन्द्रम्‌ ॥१०१ 


१००) १. नरो वनिता सह न भवति | 





उस समय उस कैलाश पर्वतके ऊपर स्थित जिनभवनोंकों विनाशझसे बचानेकी इच्छा- 
से बालि मुनिने पततराजको पाँवसे पीड़ित किया--अपने पाँवके अँगूठेसे उस केलास 
पर्वबंतको नीचे दबाया | इससे रावण उसके नीचे दबकर अतिशय रुदन करने लगा। तब 
बालि मुनिने अपने पाँवको संकुचित (शिथिछ) करके उस लंकाके अधिपतिको 'राबण” इस 
साथंक नामको भ्राप्त कराया ॥९८।॥ 


इस प्रकार उस केछास पबतके उद्धारका वृत्त बालिके विषयमें प्रसिद्ध परन्तु कविने-- 
उसकी योजना सात्यकि रुद्र--शंकर--के विषयमें की है। सो वह ठीक नहीं है, क्योंकि, 
मुनि सुत्रत तीथंकरके तीर्थमें होनेबाला बह रावण तो कहाँ और अन्तिम तीथंकर महायवीरके 
तीथमें होनेवाला वह शंकर कहाँ--दोनोंका भिन्‍न समय होनेसे ही उक्त कथन असंगत 
सिद्ध होता हे ।॥९९॥। 


जो अहिल्याके अनुरागबश दूषित दीनतापूण् प्रवृत्तिमें रत हुआ वह भूछोकमें अब- 
स्थित शक्र नामका एक विद्याधरोंका स्वामी था, न कि अतिशय पविन्न आचरणवाढा 
सोधमं-कल्पका इन्द्र । इसके अतिरिक्त देव ओर मनुष्य सत्रीके मध्यमें शरीरका संयोग भी 
सम्भव नहीं हे ॥१००॥ 


सर्वोत्कृष्ट लक्ष्मीसे सम्पन्न वह सौधरम कल्पका स्वामी महात्मा इन्द्र दशमुख (राबण) 
के द्वारा पराजित हुआ, ऐसा कहनेवाले यह कहें कि छुद्र कौट--चींटी आदि--के द्वारा 


गजराज पराजित किया गया। अभिग्राय यह कि उपयुक्त बह कथन “चींटीने हाथीको भार 
डाला' इस फथनके समान असत्य है ॥१०३१॥ 


डिजिटल 





९८) अ॒ लंकाधिपायानि न राबगासुयां; व लंकाधिपासाधितरावणारुयं; क डे लरूकाधिपाया घृतरावणा- 


स्या। ९९) ड कलो णि वाली । १००) ढ आहल्लयादूषि सदीनी, बक आहल्लया; श्र विशुद्धि । 
१०१) भ ग्रुवन्‍्तु । 


धमंपरीक्षा-१६ र७रे 
इन्द्राभिधाने विजिते खगेन्द्रे विनिजितं स्वर्गर्पति धदन्ति । 
महोयसां क॑ वितरन्ति दोष न वुज॑नाः सर्वंबिचारशन्या: ॥१०२ 
यः सेवनोयों भुवनस्थ विष्णु: स्यातस्त्रिलण्डाधिपतिबंलोयान्‌ । 
कथं स दूतो 5जनि सारथिर्या पायंस्य भुत्यस्य निजस्य चित्रम ॥१०३ 


समानसमोहप्रथनसमर्थ लोकिकवाक्यं जनितकदर्थंम्‌ । 
इत्यमवेत्यामितगतिवाय शुद्धमतोभिमंनसि न कार्यम्‌ ॥१०४ 


इति धर्मंपरीक्षायाममितगतिकृतायां षोडश: परिच्छेदः ॥१६॥ 
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१०२) १. ददति | 
१०३) १. अर्जुनस्य । 
१०४) १. करणीयम । 


जीनत 





रावणके द्वारा इन्द्र नामक विद्याधरोंके स्वामीके जीत लेनेपर अन्य कवि यह कहते हैं. 
कि उसने इन्द्रको पराजित किया था । ठीक द्वै--जो दुष्ट जन सब योग्यायोग्यके विचारसे 
रहित हैं वे महापुरुषोंके लिए किस दोषको नहीं देते है ? वे उनमें अविद्यमान दोपको 
दिखलाकर स्वभावतः उनकी निन्दा किया करते हैं ॥१०२॥ 

विश्वके द्वारा आराधनीय जो प्रसिद्ध विष्णु अतिशय बलवान्‌ व तीन खण्डका 
स्वामी--अध चक्री - था वह्‌ अपने ही सेवक अजनका दूत अथवा सारथि केसे हुआ, यह 
बड़ी विचित्र बात है ॥।१०३॥ 

इस प्रकार लोकप्रसिद्ध इन पुराणोंका कथन अन्त:ःकरणकी अज्ञानताके ख्यापित 
करनेसें समथ--अधभ्यन्तर अज्ञानभावको प्रकट करनेबाला-होकर अनथको उत्पन्न करने 
बाला हे, इस प्रकार जानकर अपरिमित ज्ञानियोंके द्वारा अथवा प्रस्तुत ग्न्थके कती अमित- 
गति आचायेके द्वारा उसका निवारण करना योग्य हे। इसीलिए निर्मल बुद्धिके धारक 
प्राणियोंकी उसे अपने मनके भीतर स्थान नहीं देना चाहिए--उसे प्रमाण नहीं मानना 
चाहिए ॥१०४॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगतिविरचित धमंपरीक्षामें सोलहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


१०४) अर सिद्धि टिए शुद्ध । 
३५ 


[१७ ] 


निरुत्तरांस्तथालोक्य खेटपुत्रो द्विजन्मन:। 
नि्गंत्य कानन॑ यातों भूरिभूरहभूषितम्‌ ॥१ 
आसीनो पावपस्याधो मुक्त्वा श्वेतास्थराकृतिस्‌ । 
सज्जनस्पेव नश्नस्य विखित्रफलशालिनः ॥२ 

ऊचे पथनवेगस्तं जिघक्षुजिनेशासनम्‌ । 

मित्र द्विजाविशास्त्रार्णां विशेष॑ सम सुख्य ४३े 
तमुवात्र मनोवेगो वेदशास्त्र द्विजन्मतास्‌ । 
प्रमाणं मित्र धर्मादावक्ृत्रिमसदूषणम्‌ ॥४ 
हहसा निवेद्ते येने जन्सोवों रहवधितों । 
प्रमाणीक्रियते नात्रे ठफशास्त्रमियोत्तमेः ॥५ 


च््च्कि जल जता 55 


२) १. स्वरूपम्त 

३) १. ग्रहणस्य इच्छु:। 

४) १. मान्यस्‌ । २. धर्मकार्यादो । 
५) १. वेदेन । २. वेदशास्त्र । 





3७४००. 
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इस प्रकारसे उन आद्वाणोंको निरुत्तर देखकर बह विद्याधरकुमार--मनोवेग--वहाँसे 
निकलकर बहुत-से वृक्षोंसे विभूषित उद्यानमें चछा गया ॥१॥ 

बहाँ वे दोनों जटाधारक साधुके वेषको छोड़कर अनेक प्रकारके फछोंसे सुशोभित 
हक कारण सज्जनके समान नम्नीभूत हुए--नीचेकी ओर झुके हुए--एक बृक्षके नीचे बैठ 
गये ॥र। 

उस समय जेनमतके प्रहण करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर पवनवेगने मनोवेगसे कहा 
कि है मित्र ! तुम मुझे ब्राह्मण आदिके शा्रोंकी विशेषताकों सूचित करो ॥३॥ 

इसपर मनोवेगने उससे कह्दा कि ब्राह्मणोंका अपोरुषेय वेदशास्त्र उनके द्वारा धर्मादिक- 
में- यज्ञादि क्रियाकाण्डके विषयमें--निर्दोष प्रमाण माना गया है ॥७॥ 

परन्तु चूँकि बह संसाररूप वृक्षकों बृद्धिशतत करनेवाली हिंसाकी विधेयताको निरूपित 
करता है, अतएब उसे ठगशाखके समान समझकर सत्पुरुष प्रमाण नहों मानते हैं ॥५॥॥ 


किमी नमकीन पनम मनी टच न की यम यो आप पी न आ आ सी की आम सब 


१) ह निरत्तरानथा ; अ पुत्रो....यातो । २) भ मुकत्वासौ जटिलाकृतिम। ५) भ हू तन्‍न दि नाव । 
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बेदे निगदिता हिसा जायते घंकारणस्‌ । 

ते पुनष्ठकशास्त्रेण न विशेषो 5ञ्र दृदयते ॥६ 
नापोरधेयंताहेतुर्वेदे धमंनिवेदने । 

तस्या विचायंमाणायाः सर्वयानुपपसित: ॥७ 
अकुृत्रिमः कथ्थ वेद: कृतस्ताल्वाविकारण: । 

प्रासादो 5क्ृत्रिमों नोक्तस्तक्षव्यापारनिर्भमित: ॥८ 
ताल्वादिकारणं तस्य व्यज्ञक॑ न तु कारकम्‌ । 
नात्रायलोक्यते हेतुः को 5पि निदप्चमणकारणम्‌ ॥९ 
यथा कुम्भादयो | व्यड्ज्या दोपकेण्यंज्जक बिना । 
विज्ञायन्ते तथा शब्दा विना ताल्वादिभिनं किस ॥१० 


श्ज्जा िजिज अजीज > हज जब जज जी जज ली ल्‍ सी 


७) १. अकृत्रिमता । २. अकृत्रिमताया: । ३. अघटनातु । 
९.) १, प्रकाशकम्‌ । 
१०) १. पदार्था: । 


नि आम आल जरा मी पी जी सी या की सी चर कर श ज जा भी पी सीट न सी शी पट भर सी आज जी सर कर चोट जन सो मी जल जन आज भी जी पी आज पीसीबी जोन भोग पी दी सी वीमशनियोट्शनवीन्यीनयीनपतनीनलशीनर नदी 





बल तल जी जज 


कारण इसका यह है कि वेदमें कट्दी गयी हिंसा--यज्ञादिमें किया जानेवाला प्राणि- 
विघात--तो धमंका कारण है, परन्तु ठगशाख्रके द्वारा प्रूपित हिंसादि धर्मका कारण नहीं 
हे--वह पापका कारण है; इस प्रकार इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं देखी जाती है--ठग- 
शास्त्रविहित हिंसाके समान द्वी यज्ञविह्तित हिंसाको भी पापका द्वी कारण समझना 
चाहिए ॥६॥ 

यदि कहा जाये कि वेद जो धर्मोदिके निरूपणमें प्रमाण माना जाता इसका कारण 
उसकी अपोरुषेयता हे--राग, द्वेष एवं अज्ञानता आदि दोषोंसे दूषित पुरुषविशेषके द्वारा 
उसका न रचा जाना ( अनादि-निधनता ) है--तो यह भी योग्य नहीं है, क्योंकि, जब उसकी 
इस अपोरुषेयतापर विचार करते हैं तब वह किसी शभ्रकारसे बनती नहीं है--विधटित हो 
जाती है ॥»। 

यथा--यदि बह वेद अक्त्रिम है--किसीके द्वारा नहीं किया गया हे-तो फिर वह 
तालु एवं ओछ् आदि कारणोंके द्वारा कैसे किया गया है ? कारण कि बढ़ई और राज आदिके 
व्यापारसे निर्मित हुआ भवन अक्ृत्रिम नहीं कहा जाता है ॥८॥ 

इसपर यदि यह कहा जाये कि उक्त तालु आदि कारण उसके व्यंजक हैं, न कि कारण 
--वे उस विद्यमान वेदको प्रकट करते हैं, न कि उसे निर्मित करते हैं--तो यह कहना भी 
युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि, इसका नियामक यहाँ फोई भी द्वेतु नहीं देखा जाता दे। कारण 
कि जिस प्रकार प्रगट करने योग्य घट-पटादि पदाथ उन्हें प्रकाशित करनेवाले दीपक व 
प्रकाश आदिरूप व्यंजक कारणोंके बिना भी जाने जाते दें उस प्रकार शब्द भी ताढु आविरूप 
उन व्यंजक कारणोंके बिना क्यों नहीं जाने जाते हैं--उतक्त घटादिके समान उन शब्दोंका भी 
परिश्ञान बिना व्यंजक कारणोंके द्वोना चाहिए था, सो द्वोता नहीं हे । अतः सिद्ध होता है 


६) क ढ हू बेदेन गदिता; ड धर्मकारकम्‌ ; ञअ य पुनर्ठक ; ह विशेषस्तत्र दृश्यते। ८) अ क इ प्रसादों! 
९) ड निदचयकारकम्‌ । १०) अ ब व्यहुस्या । 


२७६ अमितगतिविरचिता 


कृत्रिमेम्यो न शास्त्रेम्यों विशेषः को 5$पि वृश्यते । 
अपोरषेयता तस्य वेविकेः कथ्यते कथम्‌ ॥११ 
व्यज्यन्ते व्यापका वर्णा: सर्वे ताल्वादिभिन किस .। 
व्यडजके रेकदा कुम्भा दीपकरिव सवंधा ॥१२ 
सर्वज्ञेन बिना तस्य केनाथ: कथ्यते स्फूटस । 

न स्वयं भाषते स्वार्थ विसंवादोपलब्धित: ॥१३ 
ऐवंपुगीनगोत्रधिशाखादीनि सहस्तरश: । 
अनादिनिधनो वेब: कर्थ सूचयितु क्षमः ॥१४ 


११) १. वेदशैः। 
१२) १. अपि तु न। २. प्रकटनसमर्थे: । 


कि तालु आदि कारण वेदके व्यंजक नहीं हैं, किन्तु उत्पादक दी हैं। तब ऐसी अवस्थामें 
उसकी अपौरुषेयता सिद्ध नहीं होती है ॥९-१०॥ 

दूसरे, जो क्ृत्रिम-पुरुषविरचित--शाख्तर हैं उनसे प्रस्तुत बेदमें जब कोई विशेषता 
नहीं देखी जाती है तब बेदके उपासक जन उसे अपोरुषेय केसे कहते है--पुरुपविरचित 
अन्य शास्त्रोंके समान होनेसे बह अपोरूुषेय नहीं कहा जा सकता है ॥११॥ 

इसके अतिरिक्त मीमांसकोंके मतानुसार जब अकारादि सब ही वर्ण व्यापक है-- 
सबत्र विद्यमान हैं--तब उनके व्यंजक वे तालु व कण्ठ आदि उन सबको एक साथ ही 
क्‍यों नहीं व्यक्त करते हैं। कारण कि छोकमें यह देखा जाता हैं. कि जितने क्षेत्रमें जो भी 
घट-पटादि पदार्थ विद्यमान है उतने क्षेत्रवर्ती उन घट-पटादि पदार्थोकोी उनके व्यंजक दीपक 
आदि व्यक्त किया ही करते हैं। तदनुसार उक्त अकारादि वर्णोफे उन ताढु आदिके द्वारा 
एक स्थानमें व्यक्त होनेपर सबंत्र व्यक्त हो जानेके कारण उनका श्रवण सबत्र ही होना 
चाहिए, सो होता नहीं है ॥१२॥ 

(. और भी--बेंद जब अनादि व अपौरुषेय है तब सबक्षके बिना उसके अथको स्पष्टता- 
पूचक कोन कहता है ? कारण कि वह स्वयं ही अपने अथको कह नहीं सकता है। यदि 
कदाचित्‌ यह भी स्वीकार किया जाय कि बह स्वयं ही अपने अथको व्यक्त करता दे तो यह 
भी सम्भव नहीं है, क्योंकि, बैसी अवस्थामें उसके माननेवालोंमें विवाद नहीं पाया जाना 
चाहिए था; परन्तु वह पाया ही जाता हैं। यदि उसके व्याख्याता किन्हीं अल्पन्न जनोंको 
माना जाये तो उस अवस्थामें उसके अथके विपयमें परस्पर विवादका रहना अवश्यम्भावी 
है, जो कि उसको समानरूपसे प्रमाण माननेवाले मीमांसक एवं नैयायिक आदिके भध्यमें 
पाया ही जाता है ॥९३॥ 

तथा यदि यह वेद अनाव्-निधन है तो फिर बह बतमानकालीन गोत्र और मुनियोंकी 
झाखाओं आदिकी, जो कि हजारोंकी संख्यामें वहाँ प्ररूपित हैं, सूचना कैसे कर सकता था 
अभिप्राय यह है कि जब उस बेदमें वर्तमान काल, कालबर्ती ऋषियोंकी अनेक शाखाओं 


आदिका उल्लेख पाया जाता है तब बह अनावि-निधन सिद्ध नहीं होता, किन्तु सादिव 
पौरुषेय ही सिद्ध होता है ॥१७॥ 





१२) भ क व्यब्ज्यन्ते । शक) इ क्वियते स्फुटम्‌....त_ै 00 न। १४ ) श्न ब देव: कथम्‌ । 
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पारंपयेंण से ज्ञेयो नेवृज्नं सुन्दरं बच: 

सर्वज्ञेन बिना मले पारंपय कुतस्तनम्‌ ॥१५ 
समस्तेरप्यसबंलेबेंदो श्ञातु' न शक्‍्यते । 

सर्वे विचक्षुषो मार्ग कुत: पद्यन्ति काइक्षितम्‌ ॥१६ 


कालेनानादिना नष्ट कः प्रकाशयते पुनः 
असर्व॑ज्षेषु सर्वेषु व्यवहारसिवादिसम्‌ ॥१७ 


नापौरुषेयता साध्वी सर्वेत्रापि सता सताम्‌ । 
५ «. केरक्ृत्रि 
पन्‍या हि जारचोराणां मन्यते मः ॥१८ 


निज ल ली जी + 


१५) १. वेद: । २. सत्यम । 
१७) १. जगत्‌ । 
१८) १. अक्ृत्रिमता । २. यस्मात्‌ कारणात्‌ । 


इसपर यदि यह कहा जाय कि वह बेदका अथ परम्परासे जाना जाता है तो ऐसा 
कहना भी सुन्दर नहीं है--बह भी अयोग्य हे | क्योंकि, स्बश्के माने बिना वह मूलभूत 
परम्परा भी कहाँसे बन सकती है ? नहीं बन सकती हे। अभिप्राय यह है कि यदि मूलमें 
उसका व्याख्याता सब्ेज्ञ रहा होता तो तत्पम्चात बह व्याख्याता्थ परम्परासे उसी रूपमें 
चला आया माना भी जा सकता था, सो वह सवज्ञ मीमांसकोंके द्वारा माना नहीं गया है । 
इसीलिए वह उसके व्याख्यानकी परम्परा भी नहीं बनती है ॥१५॥ 


इस प्रकार सीमांसकोंके मतानुसार जब सघ ही असवज्ञ हैं-सवबज्ञ कभी कोई भी 
नहीं रहा हे--तब वे सब उस बेदके रहस्यको केसे जान सकते हैं ? जेसे--यदि सब 
ही पथिक चश्लुसे रहित ( अन्घे ) द्वों तो फिर वे अभीष्ट मागको कैसे देख सकते हैं. ? नहीं 
देख सकते हैं ॥१६॥ 


अनादि कालसे आनेवाला वह वेद कदाचित नष्ट भी हो सकता है, तब बैसी अवस्था 
में जब सब ही असबज्ञ हैं--पृूण ज्ञानी कोई भी नहीं है--तब उसको सादि व्यवहार के समान 
फिरसे कोन प्रकाशित कर सकता है ? कोई भी नहीं प्रकाशित कर सकता है ॥१७॥ 


इसके अतिरिक्त बहू अपौरुषेयता सत्पुरुषोंको सभी स्थानमें अभीष्ट नहीं हे-- 
क्वचित्‌ आकाशादिके विषयमें ही बह उन्हें अभीष्ट हो सकती है, सो वह ठीक भी है, 
क्योंकि, व्यभिचारी एबं चोरोंके मागंको भछा कौन अक्वत्रिम--अपोरुषय-मानते हैं 
कोई भी «उसे अकृत्रिम नहीं मानता हैँ । यदि सबंत्र ही अपौरुषयता अभीष्ट हो तो फिर 
व्यभिचारी एवं चोरों आदिके भी मार्गको अपोरुषेय मानकर उसे भी प्रमाणभूत ब श्राह्म क्यों 
नहीं माना जा सकता है ? ॥१८॥ 


अजीज न्न्ल्ल्जजज लि अल ज जि जतन्‍ ++ज * 


१५) अ ब मूलम्‌ । १६) व सर्वशे वेदों । १८) भ सर्वा. 0ि साध्वी....मन्यन्ते । 





२७८ अमितगतिविरचिता 


अध्वयुनिः कृता यागे हिसा संसारकारिणी । 
पापधिकेरिवारण्ये प्राणिपीडाकरी यतः ॥१० 
हन्यमाना ह॒ठाज्ज्ीवा याज्िक: खट्टिकेरिय । 

स्वर्ग यान्तीति भो चित्र संक्‍्लेशव्याकुलीकृताः ॥२० 
या धरंतियमध्यानसंगते: साध्यते 5द्धिभिः । 

कर्थ स्वगंगतिः साध्या हन्यमानेरसों हठात्‌ ॥२१ 
वेदिकानां वचो ग्राहर्थ न हिसासाधि साधुनि: । 
खट्ठिकानां कुतो वाक्य धामिकेः क्रियते हृदि ॥२२ 
न जातिमात्रतो धर्मो लम्यते वेहधारिभिः । 
सत्यशोचतप:शीलष्यानस्वाध्यायवर्जितेः 0२३ 


२०) १. खाटके:॥ 
२२) १. स्‍्लियते । 


2९५०५ च- ली जन 


क्न्््ल््खिल््जिज जज जल 5 


याग कर्ताओंके द्वारा यागमें जो प्राणिहिंसा की जाती है वह इस प्रकारसे संसारपरि- 
अमणकी कारण है जिस प्रकार कि शिकारियोंके द्वारा वनके बीचमें की जानेवाली प्राणिपीड़ा- 
जनक जीवहिंसा संसारपरिश्रमणकी कारण है ॥१९॥ 


जिस प्रकार कसाइयोंके द्वारा मारे जानेवाले गो-महिषादि प्राणी उस समय उत्पन्न 
होनेवाले संक्लेशसे अतिशय व्याकुछ किये जाते हैं उसी प्रकार यज्ञमें यागकर्तोओंके द्वारा 
हठपूवंक मारे जानेवाले बकरा ब संसा आदि प्राणी भी उस समय उत्पन्न दोनेबाले भयानक 
संक्लेशसे अतिशय व्याकुल किये जाते है। फिर भी यज्ञमें मारे गये वे प्राणी स्वगंको जाते 
हैं, इन याज्षिकोंके कथनपर मुझे आइचये होता है । कारण कि उक्त दोनों ही अवस्थाओंमें 
समान संकक्‍्लेशके होते हुए भो यज्ञमें मारे गये प्राणी स्वर्गको जाते हैं और कसाइयोंफे द्वारा 
सारे गये प्राणी स्वर्गको नहीं जाते हैं, यह कथन युक्तिसंगत नहीं हे ॥२०॥ 

प्राणी जिस देवगतिको धर्मके नियमों--प्रतविधानादि--और ध्यानमें निरत ह्ोकर 
प्राप्त किया करते हैं उस देवगतिको दुराम्रहबश यज्ञमें मारे गये प्राणी कैसे प्राप्त कर सकते 
हैं उसकी प्राप्ति उनके लिए सबंथा असम्भव है ॥२१॥ 

इसलिए सत्पुरुषोंको इन वेदभक्त याज्षिकोंके हिंसाके कारणभूत उक्त कथनको ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। कारण कि धर्मोत्मा जन कसाइयोंके--हिंसक जनोंके--कथनफो कहीं 
किसी प्रकारसे भी हृदयंगम नहीं किया करते हैं ॥२२॥ 

प्राणी सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित होकर भी जाति 


मात्रसे--केवछ उच्च समझी जानेवाली ब्राह्मण आदि जातिमें जन्म छेनेसे ही--धर्मको 
नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥२३॥ 


१९) भर ढ अथ पुम्मिः 0 अध्वयुंति:; ञ॒ योगे, व गेहे ० यागे। २०) भ खज़िकैरिव; ज बढ़ ह में 
चित्र । २१) भर ध्यान संगीतैः, ध्यानससंयष्यायते इज्धुभमि:। २२) इ हिसासाध्यि । 


धर्मंपरीक्षा-१७ २७९, 


आचारमात्रभेदेत जातोनां भेदकल्पनम्‌ ' । 

न जातिर्त्राह्मणीयास्ति नियता क्षापि तास्विको ॥२४ 
ब्राह्मणक्षत्रियादीनां चतुर्णामपि तस्‍्वतः।॥ 

एकव मानुषी जातिराचारेण विभिश्वते ॥२५ 

भेंबे जायेत विप्रायां क्षत्रियों न कर्यंचन । 
शालिजातौ मया वृष्टः कोद्रवस्थ न संभवः ॥२६ 
ब्राह्मणों ध्वात्ि विप्रेण पविश्नाचारधारिणा । 
विध्रायां शुद्धशीलायां जनितो नेदमुत्तरम्‌ ॥२७ 

न विध्राविप्रयोरस्ति सवंदा शुद्धशीलता । 
कालेनानाविना गोत्रे स्खलन क् न जायते ॥२८ 
संयमो नियसः शीलं तपो दान दसो दया । 

विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां सा जातिमंहिता सताम्‌ ॥२९ 


२४) १. भवेत्‌ । 
२६) १. सति | 
२७) १. बआाह्ाणी । 
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जातियोंके भेदकी कल्पना केवल आचारकी विश्ेषतासे ही की गयी है । प्राणियोंके 

ब्राह्मणकी प्रशंशनीय जाति कहीं भी नियत नहीं है--परम्परासे ब्राह्मण कहे जानेवालोंके 
कुलमें जन्म लेने मात्रसे वह त्राद्मण जाति प्राप्त नहीं होती, किन्तु बद्द जप-तप, पूजापाठ एवं 
अध्ययन-अध्यापन आदिरूप समौचीन आचरणसे ही प्राप्त होती है ॥२४॥ 

ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि चारों ही वणबालोंकी जाति बस्तुतः एक ही मलुष्य 
जाति है। उसके भीतर यदि विभाग किया जाता है तो वह्‌ विविध प्रकार के आचारसे 
ही किया जाता हे ॥२५॥ 

यदि 'क्त चारों वणवालॉके मध्यमें स्वभाषतः वह जातिभेद होता तो फिर ब्राह्षणीसे 
क्षत्रियकी उत्पत्ति किसी प्रकारसे भी नहीं होनी चाहिए थी । कारण कि मैंने शालि जातिमें-- 
एक विशेष चावछकी जातिमें--कोद्गव ( कोदों ) की उत्पत्ति कभी नहीं देखी है ॥२६।॥ 

यदि यहाँ यह उत्तर दिया जाये कि शुद्ध शीलबाली ब्राह्मण स्त्रीमें पवित्र आचारके 
धारक ब्राह्मणके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किया गया है वह ब्राह्मण कद्दा जाता है, तो यह उत्तर 
भी ठीक नहीं हे; क्योंकि, ब्राह्मण ओर ब्राह्मणेतरमें स्बेकाल शुद्धशीलपना स्थिर नहीं रह 
सकता है | इसका भी कारण यह है कि अनादि कालसे आनेवाले कुलमें उस शुद्धशीलतासे 
पतन कहाँ नहीं होता है ? कभी न कभी उस शुद्धशीलताका बिनाझ होता ही हे ॥२७-२८॥ 

बस्तुतः जिस जातिमें संयम, नियम, शील, तप, दान, इन्द्रियों ब कषायोंका दमन 
और दया; ये परमाथभूत गुण अवस्थित रहते हैं. बह्दी सत्पुरुषोंकी श्रेष्ठ जाति समझ्नी 
जाती है ॥२९॥ 


२४) भ बवापि सात्त्तिकी । २५) भ ह विभज्यते। २६) ब क ह॒ विप्राणाम; व क्वापि कोद्रवसंभवः । 
२७) ड ह जनिता। २८) ड गोत्रस्खलनम्‌ । २९) ब विनय: णि नियमः; व सात्त्विका यस्याम; अ ह्‌ 
जातिमंहती । 


२८० अमिसगतिविरचिता 


दुष्ट वा योजनगन्धादिप्रसुतानां तपस्थिनाम्‌ । 
व्यासादीनां महापूजां तपसि क्रियतां मति: ॥३० 
शीलवन्तो गताः स्वर्ग नीचजातिभवा अपि । 
कुलोना नरक प्राप्ता: शोलसंयमनाशिनः ॥२१ 
गुणें: संपद्यते' जातिगुंणध्यंसे विपद्यते । 
यतस्ततो बुघे: कार्यो गुणेष्वेबादरः पर: ॥२२ 
जातिमात्रमदः कार्यो न नोचत्वप्रवेशक: । 
उच्चत्ववायकः सख्धिः कार्य: शीलसमादर: 0३३ 
मन्यन्ते स्तानतः शोच शोलसत्यादिभिविना । 

ये तेम्यो न परे सन्ति पापपादपवर्धका: ॥३४ 
शुक्रशोणितनिष्पन्न॑ सातुरुदुगालवधितम्‌ । 
पयसा शोध्यते गरात्रमाइचर्य किसतः परम्‌ ॥३५ 





३२) १. प्राप्यते | २. विनश्यति । 
३५) १. शुद्ध भवति । 


योजनगन्धा ( घीवरकन्या ) आदिसे उत्पन्न होकर तपश्चरणमें रत हुए व्यासादिकों- 
की की जानेबाली उत्तम पूजाकों देखकर तपह्चरणमें अपनी बुद्धिकों लगाना चाहिए ॥३०॥ 

शीलवान्‌ मनुष्य नीच जातिमें उत्पन्न होकर भी स्वर्गको प्राप्त हुए हैं तथा उत्तम 
कुझमें उत्पन्न होकर भी कितने ही मनुष्य शील व संयम को नष्ट करनेके कारण नरककों 
प्राप्त हुए हैं ॥३१॥ 

चूँकि गुणोंके द्वारा उत्तम जाति प्राप्त होती है और उन गुणोंके नष्ट होनेपर वह 
विनाशको प्राप्त होती है, अतएब विद्वानोंको गुणोंके विषयमें उत्कृष्ट आदर करना 
चाहिए ॥३२॥ 

सज्जनोंको केवछ--शील-संयमादि गुणोंसे रहित--जातिका अभिमान नहीं करना 
चाहिए, क्‍योंकि, वह कोरा अभिमान नीचगतिमें प्रवेश करानेवाला है। किन्तु इसके विप- 
रीत उन्हे शीलका अतिशय आदर करना चाहिए, क्योंकि, वह ऊँच पदको प्राप्त कराने- 
वाला हैं ॥३३॥ 

जो छोग शीछ और सत्य आदि गुणोंके बिना केवल शरीरके स्नानसे पवित्रता मानते 
हैं उनके समान दूसरे कोई पापरूप वृक्षके बढ़ानेबाले नहीं हैं--वे अतिशय पापको बृद्धिगत 
करते हैं ॥३४॥ 

जो शरीर बीय और रुधिरसे परिपूर्ण होकर मलसे बृद्धिको प्राप्त हुआ है वह जलके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है--स्नानसे शुद्ध होता हे, इससे भछा अन्य क्या आइचर्यजनक बात 
हो सकती है ! अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्वभावतः काछा कोयला जछसे धोये 
जानेपर कभी इचेत नहीं हो सकता है, अथवा मछसे परिपूर्ण घटको बाह्य भागमें स्वच्छ 
३०) क इ दृष्टा वि दृष्टवा....महापूजा । ३१) अ नाशतः। ३२) इ घ्व॑सैविपयते | ३४) घ ड ह शौचशील; 
व पापपावक । ३५) श्र शोणितसंपन्नम; बक ह्‌ माव्युदूगालविवधितम्‌, द मातुर्गात्र मलूबिवर्ितम्‌ । 
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मलो विशोध्यते बाह्यो जलेनेति निगद्यताम्‌। 

पाप॑ निहन्यते तेन कस्येदं हृवि बतंते ॥३६ 
मिथ्यात्वासंयमाज्ञाने: कल्मषं प्राणिनाजितम ! 
सम्यक्त्वसंयमज्ञानेहन्पते नानयथा स्फुटम्‌ ॥३७ 
कषायेरजितं पापं सलिलेत निवार्यते । 
एतज्जडात्मनो ब्रते नान्‍्यो मोमांसको ध्रवम ॥३८ 
यबि शोधयित शक्तं शरोस्मपि नो जलम । 
अन्तःस्थितं मनो वुष्टं कथं तेन विशोध्यते ॥३९ 
गर्भाविशृत्युपय॑न्तं चतुर्भुृतभवो भवी । 

नापरो विद्यते येषां तेरात्मा वश्च्यते ध्रावम ॥४० 
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३६) १. जलेन । 
३८) १, मानविचारणे । 
३९) १. जलेन। 
४०) १. जीव: । २. मते । 
करनेपर भी वह कभी पवित्र नहीं हो सकता हे; उसी प्रकार स्वभावतः मलसे परिपूर्ण शरीर 
बाझमें जलसे स्नान करने पर वह कभी पविदन्न नहीं हो सकता है ॥३०॥ 

जलसे बाहरी मल गशद्ध होता है--बह शरीरके ऊपरसे प्रथक्‌ हो जाता है, यह तो 
कहा जा सकता हे; परन्तु उसके द्वारा पापरूप मल नष्ट किया जाता है, यह विचार भला 
किसके हृदयमें उदित हो सकता ह--इस प्रकारका विचार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं कर 
सकता है ॥३६॥ 

पापी प्राणी मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञानताके द्वारा जिस पापको संचित करता हे 
वह सम्यकत्व, संयम और विवेक ज्ञानके द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है; उसके नष्ट 
करनेका और दूसरा कोई उपाय नहीं हे; यह स्पष्ट हे ॥२७॥ 

क्रोधादि कषायोंके द्वारा उपार्जित पाप जलसे घोया जाता है, इस बातको जडात्मासे 
अन्य--विवेकद्दीन मनुष्यको छोड़कर और दूसरा-कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं कद्द 
सकता हूं, यह निड्चिचत है ॥३८॥ 

जब कि बह जल पूर्णतया शरीरको ही शुद्ध नहीं कर सकता है तब भा उसके द्वारा 
उस शरीरफे भीतर अवस्थित दोषपूण मन कैसे निमठ किया जा सकता हू ! कभी 
नहीं ॥३९॥। 

जो प्रथिबी आदि चार भूतोंसे उत्पन्त होकर गर्भसे लेकर मरण पयन्त ही रहता है 
उसीका नाम प्राणी या जीब है, उसको छोड़कर गभसे पूष व सरणके पश्चात्‌ भी रहनेवाला 
कोई जीव नामका पदार्थ नहीं हे; इस प्रकार जो चा्बोक मतानुयायी कहते हैं वे नि३चयसे 
अपने आपको ही धोखा देते हैं ॥४०॥ 


३६) अ विश्ुदथते; व मिहन्यतेनेन। ३७) अ पापिनाजितम्‌ | रे८) ब क नान्‍ये कि नान्‍्यो; ढ इदं 
शि भ्रुवम्‌ । ३९) भ विशुष्यति । ४०) अ पर्यन्तश्चतु । 
३६ 


२८२ अमितगतिविरचिता 


ययाविसेन वित्तेन सध्यमं जम्यते सदा । 
सध्यमेन यथा चान्त्यमन्तिमेनाग्रिमं तथा ॥४१ 
सध्यमं जायते चित्त यया न प्रथम बिना । 

तथा न प्रथम चित्त जायते पूरक बिना ॥४२ 
शरोरे दृश्यमाने 5पि न चेतन्यं विलोक्यते । 
शरीरं न च चेतन्यं यतो भेदस्तयोस्ततः ॥४३ 
चक्षषा वीक्षते गात्र चेतन्यं संविदा यतः। 
भिन्नज्ञानोपलस्भेंन ततो भेदस्तयो: स्फुटमू ॥४४ 
प्रत्यक्षमीक्षमाणेषु पबंभूतेधु बस्तुषु । 

अभाव: परलोकस्य कर्थ मर्ढेविधीयते ॥४५ 
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४४) १. ज्ञानेन । 
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जिस प्रकार आदिम चित्तसे मध्यम चित्त तथा मध्यम चित्तसे अन्तिम चित्त सदा 
उत्पन्न होता है. उसी प्रकार अन्तिम चित्तसे आदिम चित्त भी उत्पन्न होना चाहिए । जिस 
प्रकार मध्यम चित्त प्रथम चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है उसी प्रकार प्रथम चित्त 
भी पूर्व चित्तके बिना उत्पन्न नहीं हो सकता हू । विशेषाथ--अभिप्राय यह है कि पर्यायकी 
दृष्टिसे प्रत्येक बस्तु प्रतिक्षण पूव पर्यायको छोड़कर नवीन पर्योयको ग्रहण किया करती हैं । 
इस प्रकार पुव क्षणवर्ती पयोय कारण ब उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य होती है । तदनुसार गर्भ- 
से मरण पर्यन्त अनुभवमें आनेबाला चित्त-जीव-द्रव्य--भी जन्म लेनेके परचात्‌ जिस 
प्रकार उत्तरोत्तर नवीन नवीन पर्यायको प्राप्त होता हे तथा इस उत्पत्तिक्रममें पूच चित्त कारण 
और उत्तर चित्त काय होता ह उसी प्रकार जन्म समयका आदिम चित्त भी जब काय हे तब 
उसके पव भी उसका जनक कोई चित्त अचशय होना चाहिये, अन्यथा उसकी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं हे | इस युक्तिसे गर्भके पृव भी जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है | तथा इसी प्रकार ज़ब 
कि पुब-पृ॑ चित्तक्षण उत्तर-उत्तर चित्तक्षणकों उत्पन्न करते हैं तो मरणसमयवर्ती अन्तिम 
चित्तक्षण भी आगेके चित्तक्षणका उत्पादक होगा ही। इस प्रकारसे मरणके पश्चात्‌ भी 
जीवका अस्तित्व सिद्ध होता हैे। अतएवं गर्भसे पृथष और मरणके पइचात्‌ जीवका अस्तित्व 
नहीं है, यह चावोकोंका कहना युक्तिसंगत नहीं है ॥४१-४२॥ 

इसके अतिरिक्त शरीरके दिखनेपर भी चूँकि चेतनता दिखती नहीं हू वथा बह शरीर 
चेतनता नहीं है-- उससे भिन्न है, इसलिए भी उन दोनॉमें भेद हैं | चूँकि शरीर आँखके द्वारा 
देखा जाता है और बह चैतन्य स्व॒संवेदन ज्ञानके द्वारा देखा जाता है, इसल्लिए भिन्न-भिन्न 
ज्ञानके विषय होनेसे भी उन दोनोंमें स्पष्ट तया भेद ह ॥४३-४४॥ 

सब प्राणियोंमें वक्ताओंके--पूव् जन्मके बत्तान्तको कहनेबाछे कुछ प्राणियोके-- 
प्रत्यक्षमं देख जानेपर मूख जन परलोकका अभाव केसे कर सकते हैं? अर्थात्‌ बैसी 
अबस्थासें उसका अभाव सिद्ध करना शक्‍य नही है ॥४५॥ 
४१) इ चास्त्यं चान्वयमेना । ४३) अ च न चैतन्यम्‌ । ४४) अ क वीक्ष्यते । ४५) भ क ड॒वक्‍तृषु णि 
बस्तुषु । 
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दुग्धाम्भसोयंथा भेदों विधानेन विधोयते। 
तथात्मदेहयोः प्राज्ञरात्मतत्त्वविचक्षणे: ॥४६ 
बन्धमोक्षादितत्त्वानाम भाव: क्रियते यकेः 
अविश्वदृश्वनि: सड्धूस्तेम्यो धुशो $स्ति कः पर: ॥४७ 
कर्समभिबंध्यते नात्मा सबंधा यदि सबंदा । 
संसारसागरे घोरे बंत्रमीति तदा कथम्‌ ॥४८ 
सदा नित्यस्य शुद्धस्प ज्ञानिनः परसात्सन:। 
व्यवस्थिति: कुतो देहे दुर्गन्‍्धामेध्यमन्दिरे ॥॥४९ 
सुखदु:खादिसंवित्तियंदि वेहस्य जायते । 
निर्जोवस्य तदा नुन॑ भवन्तों केत बाय॑ते ॥५० 

४६) १. क्रियते । 

४७) १. ये:। २. अभिभव: । 


अल» - आम क बढ 


जिस प्रकार मिले हुए दूध ओर पानोीमें विधिपृबषक भेद किया जाता हे-हंस उन 
दोनोंकों प्रथक-प्रथक्‌ कर देता हे--उसी प्रकार वस्तुस्वरूपके ज्ञाता विद्वान अभिन्‍न दिखने- 
वाछे आत्मा ओर शरीरमें-से आत्माको प्रथक्‌ कर देते है ॥४६॥ 


जो छोग बविश्ववके ज्ञाता द्रष्टान होकर भी--अल्पज्ञ होते हुए भी--बन्ध-मोक्षादि 
हर अभाव करते हैं उनसे घीठ और दूसरा कौन हो सकता हे--वे अतिशय निलज्ज 
॥ ४७॥ 


यदि प्राणी सदा काल ही कर्मोंसे किसी प्रकार सम्बद्ध नहीं होता हे तो फिर वह 
इस भयानक ससाररूप समुद्रमें कब और केसे घूम सकता था  अभिप्राय यह हे कि प्राणी- 
का जो संसारमें परिभ्रमण दो रहा है वह काय है जो अकारण नही दो सकता है। अतएव 
इस संसारपरिभ्रमणरूप हेतुसे उसकी कमबद्धता निश्चित सिद्ध होती है ॥४८॥ 

यदि आत्मा सवंधा नित्य, सदा शद्ध, ज्ञानी और परमात्मा-स्वरूप होकर उस 
कमबन्धनसे एकान्ततः रहित होता तो फिर वह दुगगन्धयुक्त इस अपवित्र शरीरके भीतर 
केसे अवस्थित रह सकता था ? नहीं रह सकता था--इसीसे सिद्ध हे कि बह स्वभावत 
शुद्ध-बुद्ध होकर भी पर्यायस्वरूपसे चूँकि अमुद्ध व अल्पज्ञ हे, अतएव वह कमसे सम्बद्ध 
है ॥४९॥ 

यदि सुख-दुख आदिका संवेदन शरीरको--प्रकृतिको-होता है तो फिर वह निर्जीब 
(मृत) शरीरके क्‍यों नहीं होता है ब उसे उसके होनेसे कौन रोक सकता है ! अभिप्राय यह 
है कि सुख-दुख आवदिके वेदनको जड़ शरीरमें स्वीकार करनेपर उसका प्रसंग मृत शरीरमें 
भी अनिवाय स्वरूपसे प्राप्त होगा ॥५०॥ 


४७) भर बन्धो मोक्षादि ; ढ क॑ परम्‌ । ४८) भ क॒दा ि तदा । 
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आत्मा प्रवर्तंसानों 5पि यत्र तत्र न बध्यते । 
बन्धबुड्धिमकुर्वाणो नेदं बचनमणिचतम्‌ ॥५१ 
कर्य॑ निर्बद्धिकों जीवो यत्र तत्र प्रवतंते। 
प्रवत्तिनं मया वृष्टा पर्वतानां कदाचन ॥९२ 
मृत्युबुद्धिमकुर्बाणो बतंमानो महाविषे। 
जायते तरसा कि न प्राणी प्राणविवर्जितः ॥५३ 
यद्यात्मा सवंधा शुद्धों ध्याताम्यासेन कि तव। । 
शुद्धे प्रबतंते को ६पि ज्ोधनाय न काह्ने ए५४ 
नात्मनः साध्यते शुद्धिर्शनेनेवे कदाचन । 
न भषज्यावबोधेन व्याधि: क्वापि निहन्यते ॥९५ 
ध्यान श्वासनिरोधेन दुधियः साधयसन्ति ये । 
आकाशकुसुमेनन शेखर रचयन्ति ते ॥५६ 

घर) १. अभिप्रायरहितः । 

५३) १. सेव्यमानः । 

५५) १. केवलेन । २. ज्ञातेन । 

जीव जहाँ-तहाँ प्रवृत्ति करता हुआ भी बन्धबुद्धिसे रहित होनेके कारण कमंसे सम्बद्ध 

नहीं होता है, यह्‌ जो कद्दा जाता हे. वह योग्य नहीं है । इसका कारण यह है कि यदि बह 

बुद्धिसे विहीन है तो फिर बह जहाँ-तहाँ प्रवृत्त ही केसे हो सकता है ! नहीं प्रवृत्त हो सकता 

है, क्योंकि, बुद्धिविद्दीन पृतोंकी मैंने--किसीने भी--कभी प्रशृक्ति ( गसनागमनादि ) नहीं 

देखी है ॥५१-५२॥ 


मृत्युका ब्िचार न करके यदि कोई प्राणी भयानक विषके सेबनमें प्रवृत्त होता है तो 
क्या वहद्द शीघ्र दी प्राणोंसे रहित नहीं हो जाता है? अवश्य हो जाता है ॥५३॥ 

यदि आत्मा स्वथा शुद्ध हे तो फिर ध्यानके अभ्याससे उसे कया प्रयोजन रहता हे ? 
कुछ भी नहीं-बह निरथंक ही सिद्ध होता है। कारण कि कोई भी बुद्धिमान शुद्ध सुब्णके 
संशोधनमें प्रवृत्त नहीं होता है ॥५७॥ 

केवल ज्ञानसात्र से ही कभी आत्माकी शुद्धि नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि, 
ओषधके ज्ञान मात्रसे ही कहीं रोगको नष्ट नहीं किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार ओषधको जानकर उसका सेवन करनेसे रोग नष्ट किया जाता है उसी प्रकार आत्माके 


स्वरूपको जानकर तपश्चरणादिके द्वारा उसके संसारपरिभ्रमणरूप रोगकों नष्ट किया 
जाता है ॥५५॥ 


जो अज्ञानी जन इवासके निरोधसे-प्राणायामादिसे--ध्यानको सिद्ध करते हैं वे 
निशचयसे आकाशफूछोंके द्वारा सिरकी मालाको रचते हैं ॥५६॥ 
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५१) ड यत्र यत्र | ५२) इ कथंचन। ५५) ब ज्यावधोषेण...व्याधि: को उपि । ५६) अ ध्यान दवासा) 
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देहे <वतिष्ठमानों 5पि नाल्‍्मा सढे रवाप्यते। 
प्रयोगेण बिना काष्ठे चित्र भानुरिव स्फुटम्‌ ॥५७ 
शानसम्यक्त्वचारिघ्नेरात्मनों हस्यते मल: । 
बदात्यनेकदु:खानि त्रिभिर्ष्याधिरिवोजितः ॥५८ 
अनाविकालसंसिद्ध संबन्धं जोवकर्मंणों: | 

रत्तत्रयं बिता नान्‍यों नून॑ ध्वंसयितु क्षमः ।॥५९ 

न दीक्षामात्रतः क्वापि जायते कलिलक्षय: । 
शत्रवो न पलायन्ते राज्यावस्पितिमात्रत: ॥६० 

ये दोक्षणेन कुरवन्ति पापध्व॑सं विबुद्धय: । 
आकाशमण्डलाग्रेण ते छिन्दन्ति रिपोः शिरः ॥६१ 
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५७) १, परमसमाधितपा दिना । 
५८) १. कम । 
६१) १. दुर्बद्धय: । 
जिस प्रकार काएठमें अवस्थित भी अग्नि कभी प्रयोगके बिना--तदनुकूल प्रयत्नके अभाव- 
में-पश्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार शरीरके भीतर अवस्थित भी आत्माको अज्ञानी जन प्रयोग- 
के विना--संयम व ध्यानादिके अभावमें--कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यह स्पष्ट है ॥५७॥ 
जिस प्रकार अनेक दुखोंको देनेवाला प्रबछ रोग तदनुरूप ओऔषधका ज्ञान, उसपर 
विश्वास और उसका सेवन; इन तीनके बिना नष्ट नहीं किया जाता है उसी प्रकार अनेक 
दुखोंके देनेवाले आत्माके कमंमलरूप रोगको भी तत्त्वाथश्रद्धानहूप सम्यकत्व, सम्यस्क्ञान 
ओर सम्यक्‌ आचरण; इन तीनके बिना उस आत्मासे नष्ट नहीं किया जा सकता है |५८॥ 
जीव और कम इन दोनोंका जो अनादिकालसे सम्बन्ध सिद्ध है उसे नष्ट करनेके लिए 
सम्यग्दशन, सम्यरक्ञान ओर सम्यकचारित्ररूप रत्नन्नयके बिना दूसरा कोई भी समर्थ 
नहीं है ॥५९) 
दीक्षाके प्रहण करने मात्रसे कहीपर भी--किसी भी प्राणीके पापका विनाश नहीं होता 
है। सो ठीक भी है--क्यों कि, राज्यमें अवस्थित होने सात्रसे--केवल राजाके पदपर भ्रतिष्ठित 
हो जानेसे ही--शन्नरु नहीं भाग जाते हैं। अभिप्राय यहद्द दे कि जिस प्रकार कोई राजपदपर 
प्रतिष्ठित होकर राजनीतिके अनुसार जब सेना आदिको सुसज़ित करता दे तब ही वह उसके 
आश्रयसे अपने शत्रुओंको नष्ट करके राज्यको स्वाधीन करता है, न कि केवछ राजाके पदपर 
स्थित होकर द्वी वह उसे स्वाधीन करता है । ठीक इसी प्रकार जो मुमुक्षु श्राणी दीक्षा लेकर 
तदनुसार संयम, तप एवं ध्यान आविमें रत होता है तब ही वह कमं-शत्रुओंको नष्ट करके 
अपनी आत्माकों स्वाधीन करता है--मुक्तिपदको प्राप्त होता हे, न कि केवछ संयमादिसे 
होन दीक्षाके प्रहण कर लेने मात्र से दी बह मोक्षपद्‌ प्राप्त करता है ॥६०॥ 
जो मूर्ख जन दीक्षाके द्वारा ही पापको नष्ट करना चाहते हैं वे मानो आकाशकी 
तलवारके अप्न भागसे शत्रुके सिरको काटते हैँं--जिस प्रकार असम्भव आकाश तलवारसे 
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५८) अ व ददानो ओलेक । 
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२८६ अमितगतिविरचिता 


मिथ्यात्वाश्रतकोपादियोगेः कर्म यदज्यंते । 

कर्य तेच्छक्यते हन्तुं तदभाव॑ विनाड्िलिः ४६२ 
फल निम्वेतदीक्षायां निर्वाणं वर्णयन्ति ये । 
आकाशवल्लरीपुष्पसो रम्य॑ बर्णयन्तु ते ॥६३ 


सुरीणां यदि वाक्येन पुंसां पापं पलायते । 
क्षीयन्ते वेरिणो राज्ञां बन्धृतां बजसा तदा ॥६४ 


नछयन्ते दीक्षया रागा यया नेह शरीरिणाम्‌ ॥ 
न सा नादयितु दाक्ता कमंबन्ध पुरातनम्‌ ॥६५ 


गुरूणां बचसा ज्ञात्वा रत्लत्रितयसेवनम्‌ । 
कुवत: क्षीयते पापमिति सत्यं वचः पुनः ॥६६ 


६२) १. तत्‌ कर्म । २. सम्यक्त्वेन बिना । 
६३) १. ब्रतरहितेन । 
६६) १, यथायोग्यम्‌ । 
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हच्लिजीा आज | 


कभी शत्र॒का सिर नहीं छेदा जा सकता हे उसी प्रकार संयम एवं ध्यानादिसे रहित नाम मात्र- 
की दीक्षासे कभी पापका विनाड नहीं हो सकता है ॥६१॥ 


एणी मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि कषाय ओर योगके ढवारा जिस कमंको उपार्जित 
करते हैं उसे वे उक्त मिथ्यात्वादिके अभावके बिना केसे नष्ट कर सकते हैं ? नही नष्ट कर 
सकते हैं ॥६२॥ 


ब्रतहीन दीक्षाके होनेपर मोक्षपदरूप फल प्राप्त होता है, इस प्रकार जो कथन करते 
हैं, उन्हें आकादवेलिके पृष्पोंकी सुगन्धिका वणन भी करना चाहिए । तात्पय यद्द कि ब्रतदीन 
दीक्षासे मोक्षकी प्राप्ति इस प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार कि आकाशलताके फूलोंसे 
सुगन्धिकी प्राप्ति ॥६३॥ 


आचार्योके बचनसे--ऋषि-मुनियोंके आशीर्वादात्मक वाक्यके उच्चारण मात्रसे-- 
यदि ग्राणियोंका पाप नष्ट होता है| तो फिर बन्धुजनोंके कहने मात्रसे ही राजाओंके हात्रु भी 
नष्ट हो सकते है ॥६७॥ 


जिस दीक्षाके द्वारा यहाँ प्राणियोंके रोग भी नहीं नष्ट किये जा सकते हैं वह 
कक उनके पूबकृत कमंबन्धके नष्ट करनेमें केसे समथ हो सकती है? नहीं हो 
सकती है ॥६०॥ 


परन्तु गुरुओंके बचनसे--उनके सदुपदेशसे--रत्नत्रयके स्थरूपको जानकर जो उसका 
परिपालन करता हे उसका पाप नष्ट हो जाता है, यह कहना सत्य है ॥६६।॥ 


) भ कोपादियोगिन: कर्म दीरयते, ब क इ यदर्यते । ६३) क ढ इ वर्णयन्ति । ६५) इ नाइयते....रागो । 
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आत्मना विहित॑' पा कषायवशवर्तिना। 
दीक्षया क्षीयते क्षिप्रं केनेदं प्रतिपद्यते ॥६७ 
सकषाये यदि ध्याने शाइवतं छम्यते पदम्‌ । 
बन्ध्यातनृजसोभाग्यवर्णने द्रविण तदा ॥६८ 
नेन्द्रियाणां जयो येषां न कषायविनिप्रह: । 

न तेषां बचन॑ तथ्यं विटानामिव विद्यते ॥६० 
अर्ध्वाधोद्दारनिर्यातो भविष्यामि जुगुप्सित:। 
इति ज्ञात्वा विदार्याद्धं जनन्‍्या यो विनिगंतः ॥७० 
मांसस्य भक्षणे गृद्धो दोषाभावं जगाद यः। 
बुद्धस्य तस्य मृहस्य कीदृश्ी विद्यते कृपा ॥७१ 
कार्य कृमिकुलाकीर्ण व्याप्रभायनिने कुषी: । 

यो निचिक्षेप जानानः संयमस्तस्य कोद्श: ॥७२ 


६७) १. कृतम्‌ । 

७०) १. निर्गंतः सन्‌ । 
७१) १, आसक्त: सन्‌ । 
७२) १. बुद्धस्य । 


3 जा + 
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कषायके बशीभूत होकर प्राणीके द्वारा उपार्जित पाप दीक्षासे शीघ्र नष्ट हो जाता है 

इसे कौन स्वीकार कर सकता है ? कोई भी विचारज्ञील व्यक्ति उसे नही मान सकता हे ॥६७॥ 

यदि कषायसे परिपूण्ण ध्यानके करनेपर अविनइबर मोक्षपद प्राप्त हो सकता हे तो 
फिर वन्ध्या सत्रीफे पुत्रके सोभाग्यका कीतन करनेसे घनकी भी प्राप्ति हो सकती है | अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार निराश्रय बन्ध्यापुत्रकी स्तुतिसे धनकी प्राप्ति असम्भव हे उसी प्रकार 
कषाय-विशिष्ट ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति भी असम्भव है ॥६८॥ 

जिन पुरुषोंने अपनी इन्द्रियोंको वझमें नहीं किया हे तथा कपायोंका दमन नहीं किया 
है उनका कथन व्यभिचारी जनके कथनके समान यथाथ व हितकर नहीं हो सकता है. ॥६०॥ 

ऊध्यंद्वार अथवा अधोद्वारसे बाहर निकलने पर मैं घृणित व निन्दित होऊँगा, इस 
विचारसे जो बुद्ध माताके शरीरकों विदीण करके बाहर निकला तथा जिसने मांसके 
भक्षणमें अनु रक्त होकर उसके भक्षणमें निर्दोषताका उपदेश दिया उस बुद्धकी क्रिया--उसका 
अनुष्ठान--कैसा हो सकता है ? अथौत्‌ बह कभी भी अनिन् ब प्रशस्त नहीं हो सकता 
है ॥७०-७१॥ 

जिसने दुबु द्विके वश होकर कीड़ोंके समूहसे व्याप्त शरीरको जानते हुए भी व्याघ्रीके 
मुखमें डाला उसका संयम--सदाचरण--भलछा किस प्रकारका हो सकता है ? अर्थात्‌ उसका 
आचरण कमी प्रशस्त नहीं कहा जा सकता है ॥७२॥ 
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६७) क ढ इ दीक्षाया;।। ६९) इ यथा येषां....सत्यं। ७०) ब क इ्‌ “द्वारनिर्जातों । ७१) अ क्रिया 
0० कृपा । 


र्ट८ अमितगतिविरचिता 


स्वंश्षन्यत्वने रात्म्यक्षणिकट्वानि भाषते । 

पः प्रत्यक्षबिरद्धानि तस्य शान कुतस्तनम्‌ ॥॥७३ 
कल्पिते सवंश॒न्यत्वे' यत्र बुद्धों न विद्यते । 
बन्धमोक्षादितत्त्वानां कुतस्तत्र ध्यवस्थितिः ॥७४ 
स्वर्गापवर्गंलोरुया दिभागिन: स्फुटमांत्सन: । 
अभावे सकल॑ वृत्त क्रियमाणसनथंकम्‌ ७५ 
क्षणिके हन्तुहस्तव्यवात॒वेघादयों 5खिला: 

भावा यत्र विरध्यन्ते तंद्गृह्हन्ति न धोषना; ॥॥७६ 
प्रमाणबाधितः पक्ष: सर्वो यस्येति सबंधा । 
सावंज्ष्यं बिद्यते तस्य न बुद्धस्य दुरात्मनः ॥७७ 
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७४) १, सति। 
७५) १. सत्ति । 
७६) १, सति । २. क्षणिकम्‌ । 


जो बुद्ध प्रत्यक्षमें ही विपरीत प्रतीत होनेबाली सर्वशुन्यता, आत्माके अभाव और 
सर्व पदार्थोकी क्षणनखरताका निरूपण करता है उसके ज्ञान--समीचीन बोध--कहाँसे हो 
सकता है? नहीं हो सकता है १ ॥७३॥ 


कारण यह कि उक्त प्रकारसे सर्वशून्यताकी कल्पना करनेपर--जगतूमें कुछ भी 
वास्तविक नहीं है, यह जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता हे चह अविद्या्क कारण सत्‌ प्रतीत 
होता है--जो बस्तुतः स्वप्नमें देखी गयी बस्तुओके समान श्रान्तिसे परिपूर्ण हे--ऐसा 
स्वीकार करनेपर जहाँ स्वयं उसके उपदेष्टा बुद्धका ही अस्तित्व नहीं रह सकता हे वहाँ 
बन्ध और मोक्ष आदि तत्त्वोंकी व्यवस्था भला कहाँसे हो सकती हे ? नहीं हो सकती हे ॥७७॥ 


इसी प्रकार स्वगंसुख ओर मोक्ष सुख आदिके भोक्‍ता जीवके अभावमें--उसका 
सद्भाव न माननेपर--यह सब किया जानेवाला व्यवद्दार व्यर्थ ही सिद्ध होगा ॥७५॥ 


जिस क्षणिकत्वके माननेमें घातक व मारे जानेवाले प्राणी तथा दाता और देने योग्य 
वस्तु, इत्यादि सब ही पदाथ विरोधको प्राप्त होते हैं उस क्षणिक पक्षकों विचारशील विद्वान्‌ 
कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अभिप्राय यह हे कि वस्तुको स्था क्षणिक माननेपर हिंस्य 
ओर हिंसक तथा की जानेवाली हिंसाके फलभोक्‍्ता आदिकी चुँकि कुछ भी व्यवस्था नहीं 
बनती है, अतएव बह ग्राह्म नहीं हो सकता है ।॥१६॥ ह 


इस प्रकार जिस बुद्धका सब ही पक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित हे उस दुरात्मा 
बुद्धके सवंशपना नहीं रह सकता है ||७७॥ 


७६) ञअ ॒देयास्ततो । 
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वाणारसोनिवासस्य ब्रह्मा पुत्र: प्रजापतेः ३ 
उपेन्द्रों बसुदेवस्य सात्यकेयोगिनो हरः ॥७८ 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कथ्यन्ते हेतवः कथम्‌ । 
एते निसर्गंसिद्धस्थ जगतो हतचेतनेः (७९ 
यदि सवबंविदामेषां मतिरेकास्ति तत्त्वतः। 
तवा ब्रह्म मुरारिम्यां लिडगन्‍्तः कि न वीक्ष्यते ॥८० 
सर्वक्षस्थ विरागस्य शुद्धस्थ परमेष्ठिनः । 
किचिज्ञ्ञारागिणो इशुद्धा जायन्‍्ते पधबयवा: कथम्‌ ॥८१ 
प्रलयस्थितिसर्गाणां विधातुः पावंतोपते:। 
लिड्भच्छेवकरस्तापस्तापसेदों यते कथम्‌ ॥८ रे 
ये यच्छन्ति महाशापं धुजंटेरपि तापसाः । 
निर्भिन्नास्ते कथं बाणेमेन्मथेन निरस्तरे: ॥८३ 
स्रष्टारो जगतो देवा ये गीर्वाणनमस्कृताः । 
प्राकृता हब कामेन कि ते त्रिपुरुषा जिता. ॥८४ 
८४) १. समस्तलोका इव । 
ब्रह्मा बाराणसीमें रहनेबाले प्रजापतिका, कृष्ण वसुदेवका ओर शम्भु सात्यकि योगी- 
का पुत्र है । ये तीनों जब साधारण मनुष्यके ही समान रहे हैं. तब उन्हें अज्ञानी जन स्वभाव- 
सिद्ध लोकके निर्माण, रक्षण और विनाशके कारण केसे बतलछाते हैं ? अभिप्राय यह दे कि 
अनाद्-निधन इस लोकका न तो श्रह्षा निर्माता द्वो सकता है, न विष्णु रक्षक हो सकता हे, 
ओर न शम्मु संहारक ही हो सकता है ॥७८-७९॥ 
यदि ये तीनों सर्वेज्ञ होकर वस्तुतः एक ही मूर्तिस्वरूप हैं. तो फिर अह्या और विष्णु 
लिंगके--इस एक मूर्तिस्वरूप शिवके लिंगके--अन्तको क्यों नहीं देख सके ? ॥८०॥ 
जो परमात्मा सबज्, वीतराग, शुद्ध और परमेष्ठी है उसके अवयव अल्पज्न, रागी और 
अशुद्ध संसारी प्राणी--उकत प्रजापति आदिके पुत्रस्वरूप वे ब्रह्मा आदि--केसे दो सकते हैं; 
यह बविचारणीय हे ॥८१॥ 
जो पार्बतीका पति शंकर छोकके विनाश, रक्षण और निर्मोणका करनेवाला है उसके 
छिए लिंगच्छेदको करनेवाला शाप तापस केसे दे सकते हैं ? यह बृत्त युक्तिसंगत नहीं माना 
जा सकता है ॥८२॥ 
इनके अतिरिक्त जो ऐसे सामध्यशाली तापस शंकरके लिए भी भयानक शाप दे 
४ हैं वे कामके द्वारा निरन्तर फंके गये बाणोंसे केसे विद्ध किये गये हैं, यह्‌ भी सोचनीय 
॥८३॥। 
जो उक्त ब्रह्मा आदि विश्वके निर्माता थे तथा जिन्हें देवता भी नमस्कार किया करते 
थे वे तीनों मद्दापुरुष साधारण पुरुषोंके समान कामके द्वारा फेसे जीते गये हैं--उन्हें कामके 
वशीभूत नहीं होना चाहिए था ॥८४॥ 
७८) ब क इ वाराणसी | ८०) अभद्द रेको उस्ति; कढह लिज्ान्तम; भ ब वीक्षित:। ८२) अढ़ 
शापः 6 ताप: । ८३) व निरन्‍्तरम्‌ । ८४) भ प्रकृता इव । 
३७ 
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कामेन येन निर्जित्य सर्वे देवा विडम्बिता: । 
से कथ्थ श्म्भुना दग्धस्त॒तोयाक्षिकृशानुना ॥८५ 
ये रागद्रेषभोहादिमहादोषबज्ीकृताः । 
ते बदन्ति कथ्य देवा घर घर्माथिनां हितम्‌ ॥८६ 
न देवा लिड्िनो धर्मा दृश्यस्ते उन्‍्यत्र निमंलाः। 
ते याश्तिषेव्य जीवेन प्राप्यते शाइवल् पदम्‌ ॥८७ 
वेबो रागो यतिः संगी धर्मो हिसानिषेवितः । 
कुरवेन्ति काइक्षितां लक्ष्मों जीबानामतिदुलंभाम्‌ ॥८८ 
ईवृशीं हृदि कुर्वाणा धिषणां सुखसिद्धये । 
ईदुशीं कि न कुब॑न्ति निराकृतविचेतना: ॥८९ 
वन्ध्यास्तनंघयों राजा शिलापुत्रो सहत्तरः। 
मृगतृष्णाजले स्नात: कुवंते ' सेविता: धियम्‌ ९० 
८५) १. काम: । 
८७) १. शासने। 
८८) १. ईदुग्देवादय: । 


९०) १. राजादया | 


जिस काभमदेवने सब देबोंफो पराजित करके तिरस्कृत किया था उस कामदेवको 
झंकरने अपने तीसरे नेत्रसे उत्पन्न अग्निके द्वारा भला केसे भस्म कर दिया ९ ॥८७।॥ 

इस भ्रकारसे जो अद्या आदि राग, द्वेष एवं मोह आदि महादोषोंके वशीभूत हुए हैं थे 
देव होकर-मोक्षमागके प्रणेता होते हुए--धमाभिलाषी जनोंके लिए हितकारक धर्मका उप- 
देश कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हँ--ऐसे रागी द्वेषी देबोंसे हितकर धर्मके उपदेशकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है ॥८६॥ 

हे मित्र | इस प्रकार दूसरे किसी भी मतमें ऐसे यथार्थ देव, गुरु और धरम नहीं देखे 
जाते हैं कि जिनकी आराधना करके प्राणी नित्य पदको--अविनश्वर मोक्षसुखको-प्राप्त 
कर सके ॥८७॥ 

रागयुक्त देब, परिप्रहसह्तित गुरुओर हिंसासे परिपृण धर्म; ये प्राणिय्रोंके छिए उस 
अभीष्ट रक्ष्मीको करते हैं जो कि दूसरोंको प्राप्त नहीं हो सकती है; इस प्रकारसे जो अज्ञानी 
जन सुखको प्राप्तिके लिए विचार करते हैं. वे उसका इस प्रकार निराकरण क्यों नहीं करते 
हैं-..[ यदि रागी देव, परिप्रहमें आसक्त गुरु और हिंसाद्देतुक धर्म अभीष्ट सिद्धिको करते 
हैं तो समझना चाद्दिए कि ] बन्ध्याका पुत्र राजा, अतिशय महान शिल्यपुत्र और मृरगठष्णा- 
जलूमें स्नान किया हुआ; इन तीनोंकी सेवा करनेसे वे लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं। अभिप्राय यह 
हे कि बन्ध्याका पुत्र, शिला (पत्थर) का पुत्र और सृगतृष्णा ( बाछु ) में स्नान ये जिस प्रकार 
असम्भव द्वोनेसे कभी अभीष्ट लक्ष्मीको नहीं दे सकते हैं उसी प्रकार उक्त रागी देव आदि 
भी कभी प्राणियोंको अभीष्ट लक्ष्मी नहीं दे सकते हैं. ॥८८-९०॥ 


८५) भ सर्वदेवा । ८७) ड ते ये निषेष्य । ८८) भ जीवानामन्य । ८९) क यदि ि हृदि; भ निराक्ृतिम्‌ । 
९०) भ महृत्तम:; व स्नाति, क जलस्नात: | 
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हेषरागसदसोहविहधिषयो निजिलाखिलनराभरेश्वराः । 

कुबते बपुषि यस्य सास्पवं भास्करस्य लिमिरोत्करा इब ॥९१ 
केवलेन गलिताखिलेनसा' यो 5वगगच्छति चराचरस्थितिम्‌। 
ते त्रिलोकमतमाप्तमुसभाः सिद्धिसाधकमुपासते जिनम्‌ ॥९२ 
विद्वसबंन रखेचरामरेयें मनोभवश रेन ताडिताः । 

ते भवन्ति यतयो जितेन्द्रिया जन्मपादपनिकतनाशयाः ॥९३ 
प्राणिपालदुढमुलबन्धन: सत्यज्ञोचशमशोलपल्लब: । 
इष्टशमंफलजालपुल्बणं पेशल  फलति घमंपादपः ॥९४ 
बन्धमोक्षविधय: सकारणा युक्तित: सकलबाधवर्जिता: । 

येन सिद्धिपथदशनो दिता: शास्त्रमेतदवयन्ति' पण्डिता: ॥९५ 


>> कजि- >नज अजीज 


) १. ज्ञानावरणादिना | २. जानाति। 
) १. मनोज्ञम्‌ । 
१. पठयन्ति । 


(+०८५१५७८- 


थ्र्‌ 
हि 
५ 
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जिस प्रकार सूयके शरीरमें--उसके पासमें--कभी अन्धकारका समूह नहीं रहता हे 
उसी प्रकार जिसके शरीरमें समस्त नरेहवरों--राजा महाराजा आदि--और अमरेशरों-- 
इन्द्रादि-को पराजित करनेवाले द्वेष, राग एवं मोहरूप शत्रु निवास नहीं करते हैं. तथा जो 
समस्त आवरणसे रहित केवलज्ञानके द्वारा चराचर लोकके स्वरूपको जानता-देखता है बह 
कम-शत्रुओंका विजेता जिन--अरिहन्त--ही यथाथ आप्त (देव) द्वोकर सिद्धिका शासक-- 
मोक्षमार्गका प्रणेता--हो सकता है । इसीलिए वीतराग, सबज्ञ और द्ितोपदेशक दोनेसे 
उत्तम जन उसीकी आराधना किया करते हैं ब वद्दी तीनों लोकॉोंके द्वारा आप्त माना भी 
गया है ॥९१-९२॥ 

जो महात्मा समस्त मनुष्य, विद्याधर और देवॉको भी वेधमेबाले कामके बाणोंसे 
आहत नहीं किये गये हैँ---उस कामके वशीभूत नहीं हुए हैं--तथा जो संसाररूप बक्षके 
काटनेके अभिप्रायसे--मुक्तिप्राप्तिकी अभिराषासे--इन्द्रियविषयोंसे स्ंथा विमुख हो चुके 
हैँ वे महर्षि दी यथा गुरु हो सकते हैं. ॥९३॥ 

जिस धमरूप वृक्षकी जड़ उसे स्थिर रखनेवाली प्राणिरक्षा (संयम) दे तथा सत्य, 
शौच, समता व शील हो जिसके पत्ते हैं; वही धर्मरूप वृक्ष स्पष्टया अभीष्ट सुखरूप मनोहर 
फूलको दे सकता है ॥९४॥ 

जिसके द्वारा युक्तिपूबक कारण सहित बन्ध और मोक्षकी विधियाँ समस्त बाधाओंसे 
रहित होकर मुक्तिमागेके दिखिलानेमें भ्रयोजक कद्दी गयी हैं. उसे विद्वान शास्त्र समझते हैं । 
अभिप्राय यद्द हे कि जिसके अभ्याससे मोक्षके साधनभूत ब्रत-संयमादिका परिज्ञान होकर 
प्राणीकी मोक्षमार्ममें प्रवृत्ति होती है वही यथार्थ शाखत्र कद्दा जा सकता दे ॥९५॥ 


९२) शव गदिताखिले'; अर स्थितमुं; अ इ सिद्साधक । ९३) क ड निक्तनादयः । ९५) ज विषये 
विधयः; भ ज सकलबोध । 
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मद्यमांसवनिताडुसंगिनो घामिका यदि भवन्ति रागिण:। 
शोण्डिखट्टविकविटस्तदा स्फुटं यान्ति लाकवर्सात निराकुलाः ॥९६ 
क्रोधहोमभयमोहमदिता: पुत्रदारधनसन्दिरादरा: । 
धर्तसंयमदमेरपाकृता: परातयन्ति घतयों भवास्बुधों ॥९७ 

देवता विविधदोषदूषिता: संगभड़कलितास्तपोधनाः । 
प्राणिहिसनपरायणों वृष: सेविता लघु नयन्ति संसुतिम्‌ ॥९८ 
जन्ममृत्युबहुमागंसंकुले हेषरागमदमत्सराकुले । 

बुलंभः शिवपथो जने यतस्त्वं सदा भव परीक्षकस्ततः ॥९९ 
भवाम्तकजरो ज्ट्ितास्त्रिवश्ञवन्दिता देवता 
निराकृतपरिग्रहस्मरहुषीकरदर्पों यति: । 





नकल जी 


९६) १, मद्यपानिन: खाटकादयः । 
९७) १. रहिताः। 

९.८) १. परिग्रहसम्‌ ह॒व्याप्ता: । 
९.९) १. संसारे। 
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जो रागके वशीभूत होकर मद्यका पान करते हैं, मांसके भक्षणमें रत हैं. ओर ख्लीके 
शझरीरकी संगतिमें आसक्त हैं वे यदि धर्मात्मा हो सकते हैं. तों फिर मद्यका विक्रय करनेवाले, 
कसाई और व्यभिचारी जन भी निश्चिन्त होकर स्पष्टतया स्वगंपुरीको जा सकते हैं ॥९६॥ 

जो साधु क्रोध, छोभ, भय ओर मोहसे पीड़ित होकर धर्म, संयम व इन्द्रियनिग्रह 
आदिसे बिमुख दोते हुए पुत्र, ख्ली, धन एवं गृह आदिमें अनुराग रखते हैं. वे अपने भक्त 
जनोंको और स्वयं अपनेआपको भी संसाररूप समुद्रमें गिराते हैं ॥५७॥ 


अनेक दोषोंसे दूषित देवताओं, परिप्रहके विकल्पसे संयुक्त तपस्वियों ओर प्राणिहिंसा- 
में तत्पर ऐसे धर्मकी आराधनासे प्राणी शीघ्र ही संसारमें परिभ्रमण किया करते हैं ॥॥९८॥ 


जो प्राणी संसारपरिभ्रमणको उत्पत्तिके बहुत-से मार्गोंसे परिपूण--जन्मपरम्पराके 
बढ़ानेवाले साधनोमें व्यापत--तथा ढवेष, राग, मद ओर मात्सय भावसे व्याकुल रहता हे 
उसे चूँकि मोक्षमाग दुलभ द्ोता हे; अतएव हे मित्र ! तुम सदा परीक्षक होओ--निरन्तर 


यथार्थ और अयथाथ देव, गुरु एवं धर्म आदिका परीक्षण करके जो यथाथ प्रतीत हों उनका 
आराधन करो ॥९९॥ 


जो जन्म, मरण ब जरासे रहित होकर देवोके द्वारा बन्दित हो बह देव; जो परिप्रह- 
से रहित होकर काम ओर इन्द्रियोंके अभिमानको चू्ण करनेवाला हो वह्द गुरु; तथा जो 
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९७) बह मद णि भय; अ बजिताः णि मदिता;; अ संयमहदु्म ....रपाकृतास्तापयम्ति। ९९)अ व 
जन्मजाति ; ढ दिवपथा । 


घम॑परोक्षा-१७ २५९३ 


बुधों 5कपटसंकटः सकलजोवरक्षापरो 
वसन्‍्तु सस सानसे इसितगति: शिवायानिशम्‌ ॥१०० 


इति धपरीक्षायामभितगतिकृतायां सप्तदशः परिच्छेव; ॥१७॥ 


१००) १. कपटरहित:। 


कपटकी विषमतासे रहित होकर समस्त प्राणियोंकी रक्षा करनेबाला हो बह धर्म कहा जाता 
है। अन्थकार अमितगति आचाय कहते है कि ये तीनों मोक्ष सुखकी प्राप्तिके लिए मेरे हृदय- 


में निरन्तर वास कर ॥९००॥ 





इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमपरीक्षामें सत्रहवाँ परिच्छेद्‌ 
समाप्त हुआ ॥१७॥ 


१००) भर ह रक्षाकरो;... मितगतेः । 


[१८ ] 


अ॒त्वा पवनवेगो 5थ परवरशंनदुष्टताम्‌ । 
पप्रच्छेति मनोवेगं संवेहतिभिरच्छिदे ॥१ 
परस्परविरुद्धानि कर्थ जातानि भूरिश: | 
दर्शनान्यन्यदीयानि कथ्यतां सम सन्मते ॥२ 
आकर्ण्य भारतों तस्य मनोवेगो 5गदीबिति । 
उत्पत्तिमस्यतोर्थानां श्रूयतां मित्र बच्सि ते ॥३ 
उत्सपिष्यवसर्पिण्यों बर्तेते भारते सदा) 
दुनिवारमहावेगे त्रियासावासराविव ४ 
एकेकस्पात्र पड़भेवाः सुलमासुखसादयः । 
परस्परमहाभेदा बर्ष वा दिशिरादयः ॥५ 
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४) १, रात्रिदिवसों इव । 
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इस प्रकार पवनवेगने दूसरे मतोंकी दुष्टताकों सुनकर--उन्हें. अनेक दोषोंसे परिपृण 
जानकर--अपने सन्देहरूप अन्धकारको नष्ट करनेके लिए मनोवेगसे यह पूछा कि दूसरोंके 
वे बहुत प्रकारके मत परस्पर विरुद्ध हैं, यह तुम केसे जानते हो | दे समीचीन बुद्धिके धारक 
मित्र ! उन दक्षनोंकी उत्पत्तिको बतछाकर मेरे सन्देहको दूर करो ॥१-श॥ 

पवनवेगकी वाणीको--उसके प्रइनको--सुनकर मनोवेग इस प्रकार बोछा-हे मित्र ! 
मैं अन्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिको कहता हूँ, सुनो ॥१॥ 

जिस प्रकार रात्रिके पश्चात्‌ दिन ओर फिर दिनके पहचात्‌ रात्रि, यह रात्रि-दिनका 
क्रम निरन्तर चालू रहता है; उनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता है, उसी प्रकार इस भरत 
क्षेत्र भीतर उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो काल सवंदा क्रमसे वतमान रहते हैं, उनके 
संचारक्रमको फोई रोक नहीं सकता है। इनमें उत्सपिंणी कालमें प्राणियोंकी आयु एवं बल 
व बुद्धि आदि उत्तरोत्तर क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं और अवसर्पिणी कालमें वे उत्तरो- 
त्तर क्रमसे दवानिको प्राप्त होते रहते हैं. ॥॥॥ 

जिस प्रकार एक बषमे शिशिर व वसन्‍्त आदि छह ऋतुएँ प्रवतमान होती हैं. उसी 
प्रकार उक्त दोनों कालोंमें-से प्रत्येकमें सुषमासुषमा आदि छह काल्भेद--अवसर्पिणीमें 
१. सुषमासुषमा २. सुषमा ३. सुषमदुःषसा ४. दुःपमसुषमा ५. दुःपमा और ६. दुःपमदुःपसमा 
तथा उत्सर्पिगीमें दुःषमदुःषमा व दुःघमा आदि विपरीत क्रमसे छह्दों काल--प्रवर्तते हैं। 


जिस को ऋतुओमें परस्पर भेद रहता हे उसी प्रकार इन कालोंमें भी परस्पर महान भेद 
रहता है ॥५॥ 


लव 


४) क ढ हू महावेगो; श्र वर्तस्ते। ५) भ एकैका यत्र, ब एकेकात्र तु, के एकैकत्रात । 


धर्मपरीक्षा-१८ २९५ 


कोटीकोटघो वशाब्धोनां प्रत्येकमनयों: प्रभाः । 
ततन्नावसपिणी ज्ञेया बर्तसाना विध्रक्षणे: |!६ 
कोटोकोटघ्ो 5म्बुराशोनां सुखमासुखमादिमा । 
चतज्रो गदितास्तिल्नो द्वितोवा सुखभा समा ॥७ 
तेषामन्ते ततीयाब्दे सुलमादुःखमोविते । 
तासु त्रिदध्ेकपल्यानि जोबितं क्रमतो इड्रिनाम्‌ ॥८ 
श्रिद्रधेकका मताः क्रोशाः क्रसतो 5न्न तनृच्छितिः । 
त्रिहधेकदिवसेल्तेषामाहारों भोगभागिनाम्‌ ॥% 
आहार: क्रमतस्तुल्यो बदरामलकाक्षके: । 
परेषां दुल नो वक्ष: सर्वेन्द्रियबरलप्रद: ॥१९० 
६) १. सागराणाम्‌ । २. तयो: । 
७) १. काल । 
८) १. दे कोटीकोटथो । २. कालेषु । 
९) १, कालेषु । 
१०) १. शक्तिवान्‌ । 
उक्त दोनों कालोंमें प्रत्येकका प्रमाण दस कोड़ाकोडि सागरोपम हे--सु. सु. ४ कोड़ा- 
ग्ेडि+-सु. १ को. को.+सु. दु. २ को. को.+ दु. सु. २१ हजार वर्ष कम १ को. को. और +- 
दु. दु. २१ है. वर्ष - १० को. को. सा.। उन दोनों कालोंमें-से यहाँ वत्तमानमें अवसर्पिणी 
कार चल रहा है, ऐसा विद्वानॉंको जानना चाहिये ॥६॥ 


प्रथम सुषमासुषमा काछ चार कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण, द्वितीय सुषमा काल 
तीन कोड़ाकोडि सागरोपम प्रमाण और तीसरा सुषमदुःषमा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
प्रमाण कहा गया है | इन तीन कालछोंमें प्राणियोंकी आयु क्रमसे तीन पल्‍य, दो पल्‍्य ओर एक 
पल्य प्रमाण निर्दिष्ट की गयी है ||७-८॥॥ 


वक्त तीन कालोंमें प्राणियोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे तीन, दो और एक कोश मानी 
गयी है । इन कालोमें भोगभूमिज प्राणियोंका आहार क्रमसे तीन, दो ओर एक दिनके 
अन्तरसे होता है ॥०॥ 


बह आद्वार भी उनका प्रमाणमें क्रमसे बेर, आँबला ओर बह्देड़ेके फलके बराबर होता 
है । इस प्रकार प्रमाणमें कम होनेपर भी वह सब ही इन्द्रियोंको शक्ति प्रदान करनेबाला 
होता है। ऐसा पौष्टिक आहार अन्य जनोंको--कमभूमिज जोबोंको--दुलूम होता है ॥१०॥ 
७) अ सुषमादिना....सुषमा स सा । ८) भ तेषामेब, ब तेषामेते; भर तेषु 0: तासु; हू क्रमतो इजूनः । 
९) अ तनूत्सृतिः, क तनूत्यिति:। १०) भ बदराम्लककाहुयके:; क ह वृष्यः सर्वेन्द्रिय । 


२५६ अमितगतिविरचिता 


नास्ति स्वस्वथामिसंबन्धों तान्यगेहे गसागमों । 
न होनो नाधिकस्तत्र न व्रत नापि संयसः ॥११ 
सप्तनिः सप्रकेस्तन्न विनानां जायते इंड्िलाम्‌ । 
स्वभोगक्षमों देहों तवयोवनभूषणः ॥१२ 
स्त्रोपुंसयोयुगं तत्र जायते सहुभावतः । 
कान्तिथ्ोतितसर्वा जुं ज्योत्स्नावन्द्रससोरिव ॥।१३ 
आयंमाह्यते नाथ प्रेयली प्रियभाषिणो । 
तत्रासौ प्रेयसोसायां चित्रचाटुक्रियोद्यत: ॥१४ 
दशाड्ी दोयते भोगस्तेयां कल्पमहोरुहे: । 
दशाडूनिविकारेइ्च धर्मेरिव सविग्रहैः ॥१५ 
मदतुय॑ग्रहज्योतिभृंषाभोजनविग्रहा: 
ख््दीपवस्त्रपात्राड़गा दशघा कल्पपादपा: ॥१६ 


लिखा 


१५) १. आये: । 
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ज्जअिजिलत 


इन कालॉमें प्राणियोंके मध्यमें स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध-सेवक व स्वामीका 
व्यवह्ार--नहीं रहता, दूसरोंके घरपर जाना-आना भी नहीं होता, हीनता व अधिकता 
(नीच-ऊँच) का भी व्यवहार नहीं होता, तथा उस समय ब्रत व संयमका भी परिपालन नहीं 
होता ॥११॥ 

उन फालोमें प्राणियोंका शरीर जन्म लेनेके पहरचात्‌ सात सप्ताह--उनचास दिनोंमें-- 
नवीन यौवबनसे विभूषित होकर समस्त भोगोंके भोगनेमें सम हो जाता है ॥११५॥ 


उस समय चाँदनी ओर चन्द्रमाके समान कान्तिसे सब ही दशरीरको प्रतिभासित 
करनेवाला स्त्री व पुरुषका युग साथ ही उत्पन्न होता है ॥११॥ 


भोगमभूमियों स्नेष्ट पृंक मधुर भाषण करनेवाछी प्रिय स्त्री अपने स्वामीकों आये! 
इस शब्दके द्वारा बुलाती है तथा बह स्वामी भी उस प्रियतमाको अनेक प्रकारकी खुशामद- 
में तत्पर होता हुआ 'आयो' इस शब्दसे सम्बोधित करता है ॥१७॥ 


उक्त काछोमें शरीरधारी दस घर्मोके समान जो दस प्रकारके कल्पबृक्ष होते हैं ये 


सब प्रकारसे विकारसे रहित होकर उन आय जनोंके लिए दस प्रकारके भोगको अदान किया 
करते हैं ॥१५॥। 


वे दस प्रकारके कल्पवृक्ष ये हँ--मयांग, तूर्याग, गृहांग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोज- 
नांग, मालांग, दीपांग, बश्चांग, ओर पात्रांग ॥१६॥ 
११) झ क ड गेहगमा; ढ न दोनो । १३) ब शुभभावतः, ड महतावतः; का “चोतितसर्बाशम्‌ । (ड)लम 
प्रेमभाषिणी,...प्रेयसीनार्या....चित्रवाटक्रियोदित:, वर चित्रचाटुरिव क्रिया। १५) थ क  लिर्मलाकार्रर्ध्म  । 


घमपरीक्षा-१८ २९७ 


पल्यस्पाथाष्टसे भागे सति शेषे व्यवस्थिते । 
चतुर्देश तृतोयस्यामुत्पस्नाः कुलकारिणः ॥१७ 
प्रतिभृत्यादिमस्तत्र द्वितोयः सन्‍्मति: स्मृतः । 
क्षेमंकरधरो प्राज्ो सीमंकरघरों तत: ॥१८ 

ततो विमलवाहो 5भरृच्चक्षुप्भानष्टमस्तत: । 
यद्ास्थी नवसो जैनेरभिचन्द्र: परो सतः: ॥१९ 
चन्द्राभो मरदेवो धन्य: प्रसेनो 5श्र श्रयोदशः । 
नाभिराजो बुधेरन्त्यः कुलकारो निबेदितः ॥२० 
एते जातिस्मरा: सर्वे दिव्यज्ञानविलोचता:। 
लोकानां दर्शंयामाधुः समर्स्ता भुवनस्थितिम्‌ ॥२१ 
मरदेव्यां महादेव्यां नाभिराजो जिनेश्व रम्‌ । 
प्रभात इब पुव॑स्यां तिग्मरश्मिमजो जनत्‌ ॥२२ 
स्वर्गावतरणे भ्तुरयोध्यां त्रिदशेश्वर: । 

भकक्‍रया रत्नमयीं चक्रे विध्यप्राकारमन्दिराम्‌ ॥२३ 
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१७) १. समायां [| ये ] । 
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जब तृतीय कालल्‍में पल्यका आठवाँ भाग शेष रहता है तब उस समय क्रमसे चौदह 
कुडकर पुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं ॥१७॥ 

उनमें प्रथम प्रतिश्रुत, द्वितीय सन्‍्मति, तत्पश्चात क्षेमंकर, क्षेमन्धर, सीमंकर, सीमन्धर, 
विमलवाह, आठवाँ चक्षुष्मान्‌, नोवाँ यशस्वी, तत्पद्यात्‌ अभिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, 
तेरहवाँ प्रसेन और अन्तिम नाभिराज; इस प्रकार विद्वानोंके द्वारा ये चौदह कुलकर पुरुष 
उत्पन्न हुए माने गये हैं ॥१८-२०॥ 

ये सब जातिस्मरणसे संयुक्त व दिव्य ज्ञानरूप नेत्रसे सुशोभित--उनमें कितने दी 
अवधिज्ञानके धारक--थे । इसीलिए उन सबने उस समयके प्रजाजनोंकों सब ही छोककी 
स्थितिको--भिन्‍न-भिन्‍न समयमें होनेवाके परिबतनको--दिखिलाया था॥२१॥ 

जिस प्रकार प्रभातकाछ पूष दिशामें तेजस्वी सूयको उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
अन्तिम कुलकर नाभिराजने मरुदेवी मद्दादेबीसे प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेन्द्रको उत्पन्न 
किया था ॥२२॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र जब स्वर्गसे अवतार ढेनेको हुए--माता मरुदेवीके गर्भमें 
आनेवाले थे--तथ इन्द्रने भक्तिके बश होकर अयोध्या नगरीको दिव्य कोट और भवनोंसे 
विभूषित करते हुए रत्नमयी कर दिया था ॥२३॥ 


१७) ञअ पल्यस्य वाष्टमे, व पल्यस्याप्याष्टमे । १८) भ प्रशो, व प्राजशः प्राज्षोौ) १९) ब ४ प्रसेनो ज््तः; 
हू जमैरम्त्यः। २१) इ समस्तभुवन । २३) व त्रिदिवेश्वर: । 
३८ 


२०९८ अमितगतिविरचिता 


कन्ये नन्‍्दासुनन्दास्ये कच्छस्य नुपतेबृंषा । 

जिने नियोजयामास नोतिकोर्तो इवामले ॥२४ 
एतयोः कान्तयोस्तस्य पुत्राणामभवच्छतम्‌ । 
सब्नाह्मासुन्दरोकन्यं मानसाह्भादनक्षमम्‌ ॥२५ 
जिनः कल्पद्रमापाये लोकानामाकुछात्सनाम्‌ । 
दिदेश षट्क्रियाः पृष्टो जीवनस्थितिकारिणो: ४२६ 
ततो नीलंजसां वेबो नुत्यन्तों देवकामिनोम्‌ । 
बिलोनां सहसा दृष्ट्‌्वा चिन्तयामास मानसे ॥२७ 
यथेबा पश्पतो नष्टा शस्पेब ब्रिदशाडुना । 

तथा नश्यति निःशेषा लक्ष्मीमोहनिकारिणी ॥२८ 
सलिल मृगतृष्णायां नभःपुर्यों महाजनः। 

प्राप्यते न पुनः सौख्यं संसारे सारवजिते ॥२९ 


शिकजआ कलअ 


२७) १. आदीश्वरः । 
२८) १. अस्माकम्‌ । 
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जन्म लेनेके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ ऋषभनाथ विबाहके योग्य हुए तब इन्द्रने उनके 
लिए नीति और कीर्तिके समान नन्दा और सुनन्‍्दा नामकी क्रमसे कच्छ ओर महाकच्छ 
राजाओंकी पुत्रियोंकी योजना की--उनका उक्त दोनों कनन्‍्याओंके साथ विवाह सम्पन्न करा 
दिया ॥२७॥ 


इन दोनों पत्नियोंसे उनके ब्राह्मी और सुन्दरी नामकी दो कन्याओंके साथ सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए। ये सब उनके मनको प्रमुदित करते थे ॥२५॥ 


कल्पवुक्षोंके नष्ट हो जानेपर जब प्रजाजन व्याकुलताको प्राप्त हुए तब उनके द्वारा 
पूछे जानेपर भगवान्‌ आदि देवने उन्हें जीवनकी स्थिरताकी कारणभूत असि-मषी आदिरूप 
छह क्रियाओंका उपदेश दिया था ॥२६॥ 


तत्पश्चात्‌ सभाभवनमें नृत्य करती हुई नीलंजसा नामक अप्सराको अकस्मात्‌ मरण- 
को प्राप्त होती हुई देखकर भगवानने अपने मनमें इस प्रकार विचार किया ॥२ज॥ 

जिस प्रकारसे यह देवांगना देखते ही देखते बिजलीके समान नष्ट हो गयी उसी 
प्रकारसे प्राणियोंको मोहित करनेवाली यह समस्त लक्ष्मी भी नष्ट होनेवाली है ॥२८॥ 

कदाचित्‌ बालूमें पानी ओर आकाश्नपुरीमें महदापुरुष भले ही प्राप्त हो जावे, परन्तु 
इस असार संसारमें फभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है ॥२९॥ 
२४) अ जिनेन योजया ....तीति: कीर्तेयेया वुषा। २५) अ सैक ब्राह्मीसुन्दरीकं, व सुन्दरीकन्या, 
के 'कन्याम्‌। २६) क ड दुमप्रायो; भ्र जीवितस्थिति । २७) अ चिन्तया मानसे तदा। २८) भ व क 
पद्यताम्‌; ६ महिविकारिणी । 


धमंपरीक्षा-१८ २५९ 


न शक्यते बिना स्थातुं येनेहैकमपि क्षणम्‌ ! 
वियोग: सहृते उस्यापि चित्रांशुरिवं तापकः ॥३० 
क्षीणो 5पि वर्धते चन्द्रो दिनमेति पुनर्गंतम्‌ । 
नवदीतोयमिवातीतं योवन न निवतते ॥३१ 
बअन्धुनामिह संयोग: पत्थानामिव संगम: । 

सुहृदां जायते स्नेह: प्रकाश इब विद्युताम्‌ ७३२ 
पुत्रमिश्रगुहद्रव्यधनघान्यादिसंपदाम्‌ । 

प्राप्ति: स्वप्नोपलब्धेव न स्थेयंसबलम्बते ॥३३ 
यदर्यंमज्यंते द्रव्यं कृत्वा पातकर्माजितम्‌ । 
शरदश्रमिव क्षिप्रं जोवितं तत्पलायते 0३४ 
संसारे दृश्यते देही नासो दुःख निधानके ! 
गोचरीक्रियते यो न मृत्युना विदबगामिना 0३५ 


३०) १. अग्नि: । 
२५) १. व गृह्यते । २. जीव: । 


प्राणी जिस अभीष्ट बस्तुके बिना यहाँ एक क्षण भी नहीं रद्द सकता है वह अग्निके 
समान सनन्‍्तापजनक उसके वियोगको भी सहदता हें ॥३२०॥ 

हानिको प्राप्त हुआ भी चन्द्रमा पुनः बृद्धिको प्राप्त होता है, तथा बीता हुआ भी दिन 
फिरसे आकर प्राप्त होता है; परन्तु गया हुआ यौवन (जवानी) नदीके पानीके समान फिरसे 
नहीं प्राप्त हो सकता है ॥३१॥ 

जिस प्रकार प्रबासमें कुछ थोड़े-ले समयके छिए पथिकोंका संयोग हुआ फरता है 
डसी प्रकार यहाँ--संसारमें--बन्धु-जनोंका भी कुछ थोड़े-से ही समयके लिए संयोग रहता 
हे, तत्पहचात्‌ उनका वियोग नियमसे ही हुआ करता है। तथा जिस प्रकार बिजलीका प्रकाश 
क्षण-भरके लिए ही होता हे उसी प्रकार भित्रोंका स्नेह भी क्षणिक ही हे ॥३२॥ 

जिस प्रकार कभी-कभी स्वप्नमें अनेक प्रकारके अभीष्ट पदार्थोकी प्राप्ति देखी जाती 
हे, परन्तु जागनेपर कुछ भी नहीं रहता है; उसी प्रकार संसारमें पुत्र, मित्र, गृह और धन- 
धान्यादि सम्पदाओंकी भी प्राप्ति कुछ दी समयके लिए हुआ करती है; उनमें-से कोई भी सदा 
स्थिर रहनेबाला नहीं हे ॥३३॥ 

जिस जीवनके लिए प्राणी महान्‌ पापको करके धनका उपाजन किया करता है वह 
जीवन शरद ऋतुके मेघके समान शीघ्र द्वी नष्ट हो जाता है--आयुके समाप्त दोनेपर मरण 
अनिवार्य होता है ॥३४॥ 

दुखके स्थानभूत इस संस।रमें बह कोई प्राणी नहीं देखा जाता है जो कि समस्त 
छोकमें विचरण करनेबाली मृत्युका आस न बनता हो--इन्‍्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती आदि 
सब ही आयुके क्षीण होनेपर मरणको प्राप्त हुआ ही करते हैं. ॥३५॥ 


३१) बक ड ह क्षीपो वि; अडइ न विवर्तते। ३२) अ ब संगमे, क संगमम्‌ । ३४) भ इ मर्यते । 
३५) थ _ निदानके । 


३०० अमितगतिविरचिता 


न किचतात्न जोवानां श्वोबसीयसकारणम्‌। 
रत्नत्रयं विहायेक न परं विच्वते भ्रुवम्‌ ॥३६ 
विचिन्त्येति जिनो गेहाद्विनिगगंन्तु प्रचक्रमे । 
संसारासारताबेदी कर्थ गेहे इबतिष्ठति ॥२७ 
आरूढ़ः शिबिकां देवो मुक्ताहारविभूषिताम्‌ । 
आनेतुं स्वव्मायातां सिद्ध भूसिसिवासलाम्‌ ॥३८ 
उत्क्षिप्रां पाथिवेरेतामग्रहोषुदिवोकसः । 
समस्तधमंकार्येषु व्याप्रियन्ते सहाधियः ॥३९ 
समेत्य शकटोद्यानं देवो वटतरोरधः । 
परयंड्रगसनसात्याथ सूषणानि निराकरोतु ॥४० 
पद्नभिसुंष्टितनिः क्षित्रं ततो इसो वृढपृष्टिक: 
केश्ञानुत्पाटपामसास कृततिद्धनसस्कृ तिः ॥४१ 


३६) १. शाश्वतम्‌। 
३०) १. शिबिकाम्‌ | २, प्रवर्तन्ते। 
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इस संसारमें एक रत्नत्नयको छोड़कर और दूसरा कोई ग्राणियोंके कल्याणका कारण 
नहीं हे, यह निश्चित समझना चाहिए ॥३६॥ 

यही विचार करके जिन--भगवान्‌ आदिनाथ तीथकर--गृहसे निकलनेके लिए समथथ 
हुए--समस्त परिप्रहको छोड़कर निम्नन्थ दीक्षाके धारण करनेमें प्रवृत्त हुए। ठीक भी हँ-- 
जो संसारकी निःसारताको ज्ञान लेता है वह घरमें केसे अवस्थित रह सकता है ? नहीं 
रह सकता दे ॥३२७॥ 


वे भगवान्‌ मोतियोंके हारोंसे सुशोभित जिस पालकीके ऊपर विराजमान हुए बह 
ऐसी प्रतीत होती थी जेसे मानो उन्हें लेनेके लिए रवय॑ सिद्धभूमि ( सिद्धाऊय ) ही आकर 
उपस्थित हुई हो ॥३८॥ 

उस पालकीको स्बप्रथम राजाओंने ऊपर उठाकर अपने कन्धोंपर रखा, तत्पश्चात्‌ 
फिर उसे देवोंने अहण किया--वे उसे उठाकर ले गये। ठीक है--धर्मके कार्मोमें सब हो 
बुद्धिमान्‌ प्रवृत्त हुआ करते हैं ॥३९॥ 

इस प्रकारसे भगवान्‌ जिनेन्द्र शकट नामके उद्यानमें पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने वटवृक्षके 


नीचे पदूमासनसे अवस्थित होकर अपने शरीरके ऊपरसे भूषणोंको--सब ही वश्लाभरणोंको 
प्रथक्‌ कर दिया ॥४०॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्‍होंने दृढ़ मुष्टिसे संयुक्त होकर सिद्धोंको नमस्कार करते हुए पाँच मुष्टियों- 
के द्वारा शोघ ही अपने केशोंको उखाड़ डाला--डनका छोंच कर दिया ॥४१॥ 


३६) अ विह्ायकुमपरम्‌ | २८) अ य क ह सिद्धिमूमि | ३९) अ व समस्ता घर्म । ४१) ब सिद्धि । 
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कल्याणाड्रो महासत्यो नरामरनिषेवितः । 
ऊध्योगूय ततस्तस्थो सुबर्णाब्विरिव स्थिरः ॥४२ 
कृत्वा पटलिकान्तःस्थान्‌ जिनेन्द्रस्य शिरोरहान्‌। 
आरोप्य मस्तके शक्रश्चिक्षेप क्षीरसागरे ॥४३ 
प्रकृष्टो उत्र कृतो योगो यतस्त्यागों जिनेशिना । 
शकटामुखपघुद्यानं प्रयागारुयां गतं ततः ॥४४ 
चत्वायंमा सहस्नाणि भूषा जातास्तपोधनाः । 
सख्िराचरित कार्य समस्त: भ्यते जन: ॥४५ 
षण्मासाम्यन्तरे भग्ता: सर्वे ते नृपपुडुगवाः। 
दीनचित्ते रविज्ञाने: सहान्ते न परोषहाः ॥४६ 
फलान्यत्तु प्रवुत्तास्ते पयः पातु' विगम्बराः। 
तन्नास्ति क्रियते यज्न बुभुक्षाक्षोणकुक्षिति: ॥४७ 





४३) १. रत्नपेटिकान्तःस्थान्‌ । 
) १. उद्याने 
४५) १. जिनेन सह । 


तत्परचात्‌ मंगलमय झरीरसे संयुक्त, अतिशय बलवान्‌ तथा मनुष्य एवं देवोंसे 
आराधित वे भगवान्‌ सुमेरुके समान स्थिर होकर ऊध्बींभूत स्थित हुए--कायोत्सगसे ध्यान- 
में लीन हो गये ॥४२॥ 

डस समय सोधम इन्द्रने आदि जिनेन्द्रके उन बालोंकों एक पेटीके भीतर अवस्थित 
करके अपने मस्तक पर रखा ओर जाफर क्षीर समुद्रमें डाल दिया ॥४३॥ 

भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने उस वनमें चूँकि महान्‌ त्याग व उत्कृष्ट ध्यान किया था 
इसीलिए तबसे वह बन “प्रयाग” के नामसे प्रसिद्ध दो गया ॥४७॥ 

भगवान आदि जिनेन्द्रके दीक्षित होनेके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीक्षित 
हुए थे । सो ठीक भी है--सत्पुरुष जिस कायका अनुष्ठान करते हैं उसका आश्रय सब ही 
अन्य जन किया करते हैं ॥४५॥ 


परन्तु वे सब राजा छह मद्दीनेके ही भीतर उस संयमसे भ्रष्ट हो गये थे | ठीक दै-- 
अज्ञानी जन मानसिक दुबेलताके कारण परीषहोंको नहीं सह सकते हैं ॥।४६॥ 

तब वे निग्नन्थके वेषमें स्थित रहकर फलोंके खाने और पानीके पीनेमें प्रवृत्त हो गये। 
ठीक है--जिनका उदर भूखसे कृश हो रहा है वे बुमुक्षित प्राणी ऐसा कोई जघन्य काय नहीं 
है जिसे न करते द्वों--भूखा प्राणी देयाहेयका विचार न करके कुछ भी खानेमें प्रवृत्त हो 
जाता है ॥७७५। 








४२) ञ ऊध्वीमृतस्तत: । ४३) पटलिकान्तस्तान्‌ । ४४) श्र इ प्रयोगारुयं, ड प्रयोगार्याम्‌ । ४६) ह रवज्ञानैः, 
सद्यते । 


३०२ अमितगतिविरचिता 


ततो देवतया प्रोक्ता भो भो भूषा न युज्यते । 
विधातुमोद्शं कम लिड्ेनानेत निन्दितम्‌ ॥ ४८ 
गहोत्वा स्वयमाहारं भुज्जते ये दिगम्बराः । 
नोत्तारो विद्यते तेषां नीचानां भववारिधे: ॥४९ 
पाणिपात्रे परंद॑त्त प्रासुक॑ परवेइमनि । 

आहारं भुझ्ञते जेता योगिनो धर्मबुद्धये ॥५० 
निशम्येति बच्चो देव्या: कृत्वा कोपीनमाकुला: । 
पानोय॑ ते पपुर्धोरें कालकूटमिवोरजितम्‌ ॥५१ 
हित्वा लज्जां गृह याताः केचित्‌ क्षुत्तुटक राल्ता: । 
त्पन्ते प्राणितस्तावद्याच्चेतो न दृष्यति ॥५२ 
यदि यासो गुहं हित्वा देवसशन्र वनान्‍्तरे। 

तदानों भरतो रुष्टो वुत्तिच्छेदं करोति नः ७५३ 
बरमत्र स्थिताः सेवां विदधाना विभोव॑ने। 

इृति ध्यात्वापरे तस्थुस्तत्र कन्दाविखादिनः ॥५४ 


2 3 मम जी न अल को अब बी पल ही बी ली आकलन न 
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उनकी इस संयमविरुद्ध प्रवृ त्तिको देखकर किसी देवताने उनसे कहा कि हे राजाओ ! 
इस दिगम्बर वेषके साथ ऐसा निकृष्ट काय करना योग्य नहीं है। जो दिगम्बर दहोकर-- 
जिनलिंगके धारण करते हुए-स्वयं आहारको ग्रहण करके उसका उपभोग करते हैँ उन नीच 
जनोंका संसारसे उद्धार इस प्रकार नहीं हो सकता है जिस प्रकार कि समुद्रसे द्वीन पुरुषोंका 
उद्धार नहीं हो सकता है । जिनलिंगके धारक यथाथ योगी संयमकी बृद्धिके लिए दूसरोंफे 
घरपर जाकर श्रावकोंके द्वारा हार्थोरूप पात्रमें दिये प्रासुक--निर्दोष--आह्वारको ग्रहण किया 
करते हैं ॥४८-५०॥ 

देवताके इन वचनोंकों सुनकर उक्त वेषधारी राजाओंने व्याकुल होते हुए उस दिगम्बर 
साधुके वेषकों छी ड़्कर कोपीन (लंगोटो) को धारण कर लिया। फिर वे पानीको ऐसे पीने 
छगे जैसे मानो बलवान्‌ व भयानक कालकूट विषको ही पी रहे हों ॥५१॥ 

उनमें कुछ छोग भूख ओर प्याससे पीड़ित होकर रूज्जाको छोड़ते हुए अपने-अपने 
घरको वापस चले गये। ठीक है--प्राणी तभी तक लज्जा करते हैं. जबतक कि मन दूषित 
नहीं होता है--बह निराकुल रहता है ॥५२॥ 


दूसरे लोगोंने विचार किया कि यदि हम आदिनाथ भगवानको यहाँ वनके बीचमें 
छोड़कर जाते हैं. तो उस समय राजा भरत क्रुद्ध होकर हम छोगोंकी आजीविकाको नष्ट कर 
देगा । इसलिए यहां बनमें स्थित रहकर स्वामीकी सेवा करते रहना कहीं अच्छा है। ऐसा 
विचार करके वे कन्द-मूलादिका भक्षण करते हुए वहीं बनमें स्थित रह गये ॥५३-५७॥ 
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४८) ब प्रोक्तो । ४९) ड इ नोत्तीरो; अ नोचानासिव वारिधे: । ५०) इ पात्रमू; अ परवेद्मसु | ५२) भ 
ह॒त्वा लज्जां गृह कृत्वा । ५३) भ गत्वा 0 हित्वा; ततू 6८ न: । ५४) इ विदघाम । 





धमपरीक्षा-१८ ३०३ 


म्रतं कच्छमहाकच्छो तापसोय॑ विलेनलुः । 
महापाण्डित्यगर्वेण फलसलाविभक्षणे: ॥५५ 

विधाय वहांन सांख्यं कुमारेण सरीचिना । 
व्याख्यातं' लिजशिष्यस्थ कपिलस्य पटोयसा ॥५६ 
स्वस्वपाण्डित्यवपेण परे मानविडम्बिताः । 
तस्थुविधाय पाखण्ड भूपषा रचितमात्मन: ॥५७ 
पाखण्डानां विचित्राणां सत्रिषष्टिशतत्रयम्‌ । 
क्रियाक्रियादिवादानामभून्मिष्यात्ववर्धकम्‌ ५८ 
चार्वाकदरंन कृत्या भूपो शुक्रब्॒हस्पतो । 

प्रवृत्तो स्वेच्छया कतु” स्वकीयेन््रियपो षणम्‌ ॥५९ 
इत्यं धराधिपा: प्राप्ता भूरिभेवां विडम्बनाम्‌ । 
बिडम्ब्यते न को दीन; करतुकास: प्रभो: क्रियाम्‌ ॥६० 


५५) १ हु विस्तारित: | पा 
५६) १. पाठितम्‌ । 
६०) १. भूपा:। 


उनमें जो कचछ और महाकच्छ राजा थे उन दोनोंने अपनी बिद्वत्ताके अभिमानमें 
चूर होकर फल व कन्दादिके भक्षणसे तापस धर्मकी स्थिरता बतलायी--उन्होंने उपयुक्त 
फलादिके भक्षणको साधुओंके धर्मके अनुकूल सिद्ध किया ॥५०॥ 

भगवान्‌ ऋषभनाथके पोत्र ओर महाराज भरतके पुत्र अतिशय चतुर मरीचिकुमारने 
सांख्य मतकी रचना कर उसका व्याख्यान अपने शिष्य कपिल ऋषिके लिए किया ॥५६॥ 

अन्य राजा छोगोंने भी महत्त्वाकांक्षाके बशीभूत होकर अपनी-अपनी बविद्वत्ताके 
अभिमानको प्रकट करनेके लिए आत्मरुचिके अनुसार कृत्रिम असत्य मतोंकी रचना 
की ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार क्रियावादी व अक्रियाबादियों आदिके मिथ्यात्वको बढ़ानेवाले तीन सौ 
तिरसठ असत्य व बनावटी विविध श्रकारके मतोंका प्रचार उसी समयसे प्रारम्भ 
हुआ ॥५८॥ 

शुक्र और बृहस्पति नामके दो राजा आत्मा व परलोकके अभावके सूचक चावकि 
मतको रचकर इच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंके पुष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए--इस लोक-सम्बन्धी 
विषयोपभोगमें स्वच्छन्दतासे मग्न हुए ॥५९॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ आदिनाथके साथ दीक्षित हुए वे राजा अनेक प्रकारके कपटपू्ण 
वेषोंको (अथवा अपमान या दुखको) प्राप्त हुए। ठीक है--समथथे महापुरुषके द्वारा की जाने- 
वाली किया (अनुष्ठान) के करनेका इच्छुक हुआ कोन-सा कातर प्राणी विडम्बनाको नहीं 
प्राप्त होता है अवश्य दी वह विडम्बनाको प्राप्त हुआ करता है ॥६०॥ 


५५) के 'सक्षणी । ५७) ढ स्वस्थ [ण स्वस्व । ५८) के मिथ्यात्वदर्शनम्‌ । ५९) ब शक्र कि शुक्र । 
६०) के विडम्बिनाम्‌ । 
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३०४ अमितगतिविरचिता 


आहारेण बिना भग्ना: परीषहकरालिता: । 

इसमे यथा तथान्ये 5पि रूगिष्यन्ति कुदर्हाने ॥६१ 
विचित्त्येति जिनो योग संहुत्यान्योपकारकः । 
प्रारेभे योपिनां कतु' शुद्धान्नग्रहणक्रसम्‌ ॥६२ 
अवाप्य शोभन स्वप्न भृत्वा जातिस्मरों नुप:। 
अवूभुजज्जिन श्रेयान्‌ विधानज्ञों विधानतः ॥६३ 
श्रावका: पूजिता: पु भक्तितो भरतेन ये । 
चक्रिपुजनतो जाता ब्राह्म॒णास्ते मदोद्धता: ॥६४ 
इक्ष्बाकुनाथभोजोग्रव॑ श्ञास्तोथंक्ृुता कृता: । 
आदयेन कुयंता राज्यं चत्वारः प्रथिता भुवि ॥६५ 
ब्रतिनो ब्राह्मणा: प्रोक्ताः क्षत्रिया: क्षतरक्षिणः 
वाणिज्यकुशला बेहयाः शद्ाः प्रेषणकारिणेः ४६९६ 


जजजिजिलत अनिल ती जल नज जल अं लि ली जल जल +स्‍ 


६६) १. परकार्यकरा: । 


जिन नल लललनलज लचजीजनलजीज5 अं ज>ज>3 -ट आम जी आज अजमेर जी की आन भर जीन अमन फनी 


जिस प्रकार भोजनके बिना परीषहसे व्याकुल होकर ये मरीचि आदि भिथ्या मतोंके 
प्रचारमें लग गये हैं. उसी प्रकारसे दूसरे जन भी उस मिथ्या मतके प्रचारमें छग जावबेंगे 
ऐसा विचार करके भगवान्‌ आदिनाथने ध्यानकों समाप्त किया व अन्य अनभिज्ष जनोंके 
डपकारकी दष्टिसे मुनि जनोंके शुद्ध आहार ग्रहणकी विधिको करना प्रारम्भ किया--आहार- 
दानकी विधिको प्रचलित करनेके विचारसे वे स्वयं ही उस आहारके ग्रहण करनेमें प्रधृत्त 
हुए॥६१-६२॥ 

उस समय सुन्दर स्वप्नके देखनेसे राजा--श्रेयांसको पूर्व जन्मका--राजा वज्जजंघकी 
पत्नी श्रीमतीके भवका--स्मरण हो आया | इससे मुनिके लिए दिये जानेवाले आहारदानकी 
विधिको जान छेनेके कारण उसने भगवान्‌ आदिनाथ तीथंकरकों विधिपूषक आहार 
कराया ॥६३॥ 

पूवमें सम्राट भरतने जिन श्रावकोंकी भक्तिपूषक पूजा की थी वे ब्राह्मणके रूपमें 
प्रतिष्ठित श्रावक चक्रवर्ती द्वारा पूजे जानेके कारण काढ्ान्तरमें अतिशय गबको प्राप्त हो 
गये थे ॥६४॥ 

प्रथम तीथंकर आदिनाथ महाराजने राज्यकाय करते हुए इ्बाकु, नाथ, भोज और 
उम्र इन चार वंशोंकी स्थापना की थी । वे चारों प्र्थिबीपर प्रसिद्ध हुए हूँ ॥॥६०॥ 

उस समय जो सत्पुरुष बत-नियमोंका परिपालन करते थे वे ब्राक्षण, जो पीड़ित जन- 
की रक्षा करते थे वे क्षत्रिय, जो व्यापार कार्यमें चतुर थे--उसे कुशछूतापृथक करते थे--वे 
बेश्य, और जो सेवाकाय किया करते थ वे शद्र कहे जाते थे ॥६७॥ 


६१) भ लपिष्यन्ति । ६२) अ संहत्या ...,ग्रहणक्षमम्‌; क श्रद्धान्न | ६३) आबुमुजे । ६४) ञअ हू महो 
डता:। ६५) ब भोजाग्र; इ चत्वारि। ६६) ड क्षितिरक्षिण:; व धणिज्याकुशला: । 
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अकंकोतिरभूत्‌ पुत्रो भरतस्थ रथाड़िनः । 
सोमो बाहुबलेस्ताम्यां वंशो प्तोमाफ॑संज्को ॥६७ 


रुष्ट: भ्रीवोरनायस्य तपस्वो मौड्ुलायन: । 
शिष्य: क्रोपाश्वंनायस्य विदधे बुद्धवशनम्‌ ॥६८ 


शुद्धोदनसुतं बुद्ध परमात्मानमत्रवीत्‌' 
प्राणिन: कुव॑ते कि न कोपवेरिपराजिता: ॥६९ 


षण्सासानवसद्‌ विष्णोबंलभद्रः कलेबरम्‌ । 
यतस्ततो भुवि ख्यातं कड्भालमभवद्‌ ब्रतम्‌ ७० 


कियन्तस्तव कथ्थन्ते सिथ्याद्शनवर्तिति: । 
नोचे: पाखण्डभेदा ये विहिता गणनातिगाः ॥७१ 


पाखण्डा: सभये तुर्ये बीजरूपेण ये स्थिता: । 
५ 
प्ररह्म विस्तरं प्राप्ता:ः कलिकालावनाविमे ॥७२ 


६९) १. अन्नवन्‌ । 
७२) १. पञचमसमयभुवि । 


हज चक्रवर्ती भरतके अककीर्ति नामका और बाहुबलीके सोम नासका ही हुआ था। इन 
दोनोंके निमित्तसे सोम और अक ( सूर्य ) नामके दो अन्य वंश भो प्रथिवीपर प्रसिद्ध 
हुए ॥६७॥ 


भगवान पाइबनाथका जो मौद्चिछठायन नामका तपस्वी शिष्य था उसने महावीर 
एः 
स्वामीके ऊपर क्रोधित होकर बुद्धदर्शनकी --बौद्ध मतकी--रचना की ॥६८॥ 


उसने गुद्धोदन राजाके पुत्र बुद्धको परमात्मा घोषित किया । ठीक हे--क्रोधरूप शत्रुके 
बशीभूत हुए प्राणी क्या नहीं करते है--वे सब कुछ अकाय कर सकते हैं ॥६९॥ 


बलभद्नने चूँकि कृष्णके नि्जीब शरीरको छह मास तक धारण किया था इसीलिए 
प्ृथ्वीपर 'कंकाल' ब्रत प्रसिद्ध हो गया ॥७०॥ 


हे मित्र | मिथ्यादशनके बशीभूत होकर मनुष्योंने जिन असंख्यात पाखण्ड भेदों की-- 
विविध प्रकारके अयथार्थ मतोंकी--रचना की है. उनमें-से भरा कितने मतोंकी प्ररूपणा तेरे 
लिए की जा सकती है? असंख्यात दोनेसे उन सबको प्ररूपणा नहीं की जा सकती है ॥७१॥ 


ये जो पाखण्ड मत चतुथ कालमें बीजके स्व॒रूपमें हे स्थित थे वे अब इस कलिकाल- 
स्वरूप पंचम कालमें अंकुरित होकर विस्तारको प्राप्त हुए हैं ॥७२॥ 


६७) अ “रपून्मिथो; हे थे के हंसंजिकों । ६८) अ ह मौण्डिलायनः । ६९) शव “तमानमकल्पयन्‌ । 
७०) श्र नावहेद्िष्णों । ७१) अर इ नरैः णि नीचे: । 
३९ 
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विरागः केवलालोकविलोकितजगत्त्रय: । 
परमेष्ठी जिनो देवः सर्वंगोर्वाणवन्दित:' ॥७३ 
यत्र निर्वाणसंसारों निगशेते सकारणों ॥ 
सवंबाधक निर्मक्त आगसो 5सो बुघस्तुत: ॥७४ 
आजंबं' सादंव॑ सत्यं त्याग: शोच क्षमा तपः। 
बह चयंससंगत्वं संयभो दशधा वुषः ॥७५ 
ह्॒पक्तबाह्मान्तरप्रन्थो निःकषायो जितेन्द्रियः । 
परोषहसह: साधुर्जातरुपध रों मतः ३७६ 
निर्वाणनगरद्वारं संसारदहनोदकम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं जेयं सर्वदा सिद्धिहेतवे ॥७७ 
सम्पक्त्वज्ञानचारित्रतपोमाणिक्यदायकम्‌ । 
चतुश्यमिदं हित्वा नापरं मुक्तिकारणम्‌ ॥७८ 


,५ल्‍नली बीत 





8.७) 


७३) १. स देव: । 
७४) १. बुधस्मृतः। 
७५) १. ऋजुत्वम्‌ । 


जो रागादि दोषोंसे रहित होकर केवलज्ञानरूप प्रकाशके द्वारा तीनों ल्लेकोंकों देख 
चुका है, उच्च पदमें अवस्थित है, कर्म-शत्रुओंका विजेता है तथा सब ही देव जिसकी 
बनन्‍्दना किया करते है; बद्दी यथाथ देव हो सकता हे ॥७३॥ 

जिसमें कारणनिर्द्शपूबंक मोक्ष और संसारकी प्रूपणा की जाती है तथा जो सब 
बाधाओंसे--पूर्वापरविरोधादि दोषोंसे--रहित होता है बहू यथाथे आगम माना जाता 
हे ॥७४॥ 

सरलता, झदुता, शोच, सत्य, त्याग, क्षमा, तप, ब्रक्षचय, अकिंचनन्‍्य और संयम; इस 
प्रकारसे धम दस प्रकारका माना गया है ॥७५॥ 

जो बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिप्रहका परित्याग कर चुका है, क्रोधादि 
कषायोंसे रहित हे, इन्द्रियोंको बशमें रखनेवाला हे, परीषहोंको सहन करता है, तथा स्वाभा- 
विक दिगम्बर वेषका धारक हे; वह साघु--यथाथ्थ गुरु--माना गया है ॥७६॥ 

इन चारोंको--यथाथ देव, शास्त्र, धर्म व गुरुको-मोक्षरूप नगरके द्वारभत तथा 
संसाररूप अग्निको शान्त करनेके लिए शीतछ जल जेसे समझने चाहिए। वे ही चारों 
अभीष्ट पदकी प्राप्तिके लिए सदा सम्यरदश न, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र और तपरूप रत्नोंको 
प्रदान करनेवाले हैं। उन चारोंको छोड़कर और दूसरा कोई भी मुक्तिका कारण नहीं 
है |॥७७-७८॥ 
७३) ब क ड ह विरागकेवला; अ लोकावलोकित । ७४) क ढ इ सर्ववाधक; अर क 'निर्मक्तावागमो | । 
७५) अर शो त्यागः सत्यम्‌ । हैं 
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समस्तलब्धयो लब्धा भ्रमता जन्मसागरे । 

न लब्धिदचतुर ड्भस्य मित्रेकापि शरोरिणा ॥७६९% 
देशो जाति: कुल रूप॑ पूर्णाक्षत्वमरोगिता 
जीवितं दुलंभ जन्तोर्देशनाभ्रवर्ण ग्रह: ॥८० 

एपु सर्वेषु लब्धेषु जन्मद्रमकुठारिकाम्‌ । 

लभते दृुःखतो बोधि सिद्धिसौधप्रवेशिकाम्‌ ॥८१ 
यच्छुभ वृष्यते वाक्य तज्जेन परदर्शने। 
मोक्तिकं हि यदन्यत्र तबब्धी जायते $खिलम्‌ ॥८२ 
जिनेन्द्रवचन मुक्त्वा नापरं पापनोवनम्‌ । 
भिद्यते भास्करेणेव दुर्भेदं शावंरं तमः ॥८३ 
आदिभूतस्प धसंस्य जेनेन्द्रस्य महीयसः । 
अपरे नाशका धर्माः सस्यस्थ शलभा इव ॥८४ 


८०) १. धर्मपदेश । 
८२) १. क्रिया आचारपढय । 
८३) १. स्फेटनमु । 


हे मित्र! इस प्राणीने संसाररूप समुद्रमें गोते खाते हुए अन्य सब लब्धियोंको प्राप्त 
किया है, परन्तु उसे उन चारोंमें-से किसी एककी भी प्राप्ति नहीं हो सकी ॥७९%॥ 

प्राणीके लिए योग्य देश, जाति, कुछ, रूप, इन्द्रियोंकी परिपृर्णता, नीरोगता, दीघ आयु 
तथा धर्मोपदेशको ग्राप्ति एवं उसका सुनना व ग्रहण करना; ये सब क्रमशः उत्तरोत्तर दुलेभ 
है । फिर इन सबके प्राप्त हो जानेपर जो रत्नत्रयस्वरूप बोघधि संसाररूप वृक्षके काटनेमें 
कुल्हाड़ीके समान होकर मोक्षरूप महलमें प्रवेश कराती हे बह तो उसे बहुत ही कष्टके साथ 
प्राप्त होती हे ॥८०-८९॥ 

अन्य मतमें जो उत्तम कथन दिखता है बह जिनदेवका ही कथन (उपदेश) जानना 

चाहिए | उदाहरणस्वरूप मोती जो अन्य स्थानमें देखे जाते हैं वे सब समुद्रमें ही उत्पन्न 
होते हैं | अभिप्राय यह्द हे कि जिस प्रकार मोती एकमात्र समुद्रमें ही उत्पन्न होकर अन्य 
स्थानोंमें पहुँचा करते हैं. उसी प्रकार वस्तुरूपका जो यथार्थ कथन अन्य विविध मतोंमें भी 
कवथित्‌ देखा ज्ञाता हे वह जेन मतमें प्रादुभूत होकर वहाँ पहुँचा हुआ जानना चाहिए॥८२॥ 

जिनेन्द्रके वचनको--जिनागमको--छोड़कर अन्य किसीका सी उपदेश पापके नष्ट 
करनेमें समर्थ नहीं है | ठीक भी द्े--रात्रिके दुभंद सघन अन्धकारकों एकमात्र सूर्य ही 
नष्ट कर सकता है, अन्य कोई भी उसके नष्ट करनेमें समथ नहीं हे ॥।८३॥ 

सबश्रेष्ठ जो जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट आदिभूत धर्म है, अन्य धर्म उसको इस प्रकारसे 
नष्ट करनेवाले हैं जिस प्रकार कि पतंगे--दिड्डियों आदिके दक--खेतोंमे खड़ी हुई फसलछको 
नष्ट किया करते हैं॥८४७॥ 


नल जप जता जान जा ++ 4+- “>ौ+०+-+>+- 


७९) क ढ 8 समस्ता लब्धयों; ६ शरीरिणाम्‌ । ८०) इ मरोगिताम्‌; ड देशनाश्रवणे । ८१) अ प्रवेशकाम्‌ । 
८३) ब भास्करेणेव; इ दुर्मेधम्‌ू । ८४) भर जिनेन्द्रस्थ । 
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मिथ्यात्वप्रन्धिर क्वाय दुर्भे्वस्तस्य सबंधा । 

अनेन बचसाभेवि वज्लेणेव सहोधरः ४८५ 

ऊचे पवनवेगो 5थ भिन्‍नमिथ्यात्वपर्वतः । 

हा हारितं मया जन्म स्वकोय दुष्टबुद्धिता ॥८६ 

त्यक्त्था जिनवचोरत्नं हा सया सन्दमेघसा । 

गृहीतो उन्‍्यवचोलोष्टो निराकृत्य वचस्तव ॥॥८७ 

त्वया दत्त सया पीत॑ न ही जिनवचोमृतम्‌ | 

सकल पश्यताञञान्त मिथ्यात्वविषपायिना 0८८ 

निवायंसाणेन सया त्वया सदा निषेवितं जन्मजरास्तकप्रदम । 
दुरन्तसिथ्यात्वविषं महाश्नमं विमुच्य सम्यक्त्वसुधामदूषणाम्‌ ॥८९५ 
त्वमेव बन्धुजंनकस्त्वमेव त्वमेव से मित्र गुरु: प्रियंकरः 

पतंस्त्वया येन भवान्धकृपके घृतो निबध्योत्तमवाक्यर ह्िसभिः ॥९० 


८८) १. ज्षीत्रेण । २. पवनवेगस्य । 
८६) १, इति खेदे । 
८७) १. अवगण्य । 
८८) १. विपरीतम्‌ । 
९०) १, पतन्‌ सन्‌ । 

मनोवेगके इस उपदेशके द्वारा उसके मित्र पबरनवेगकी दुभद मिथ्यात्वरूप गाँठ सबथा 
इस प्रकार शीत्र नष्ट हो गयी जिस प्रकार कि वज्ञके द्वारा पवत शीघ्र नष्ट हो जाया करता 
है ॥८०॥ 

तत्पइचात्‌ जिसका मिथ्यात्वरूप पंत विघटित हो चुका था ऐसा वह पवनबेग 
मनोवेगसे बोला कि मुझे इस बातका खेद हे कि मैंने दुबुद्धि (अज्ञानता) के वश होकर अपने 
जन्मको--अब तकके जीवनकालको-व्यथ ही नष्ट कर दिया ॥८६॥ 

दुख हे कि मुझ्न-जंसे सन्द बुद्धिने तुम्हारे बचनका निरादर करते हुए जिन भगवानके 
चचनरूप रत्नको--उनके द्वारा उपदिष्ट यथाथ वस्तुस्वरूपको--छोड़कर दूसरोंके वचनरूप 
ढेलको ग्रहण किया ॥८ज॥ 

मिथ्यात्वरूप विषके पानसे सब्र ही वस्तुस्वरूपकों विपरीत देखते हुए मैंने तुम्हारे 
द्वारा दिये गये जिनवचनरूप अम्रतका पान नहीं किया ॥८८॥ 

तुम्हारे द्वारा निरन्तर रोके जानेपर भी मैंने निर्दोष सम्यग्दशनरूप अम्ृतको छोड़कर 
दुविनाश उल मिथ्यादशनरूप विषका सेवन किया जो कि महामोहको उत्पन्न करके जन्म, 
जरा ब मरणको प्रदान करनेबाला है ॥८९॥ 


हे मित्र ! तुमने चूँकि मुझे उत्तम वचर्नोरूप किरणोंके द्वारा प्रयोधित करके संसाररूप 


८५) अ ब क दुर्भेदस्तस्य । ८६) अ क बेगो उतो, ब वेगो 5पि । ८८) इ न जिलेन्द्रबचो ; अ सकल: । 
९०) ब के न्धकृपे ; अर निवोध्योक्तम । 





धर्मपरोक्षा-१८ ३०९ 


प्रददर्थ वाक्यं जिननाथनाषितं न वारणां चेदकरिष्यथा सम | 
तवाधभ्रमिष्यं भवकानने चिरं दुरापपारे बहुदुःखपादपे ॥९१ 
त्रिसोहमिध्यात्वतमो विभोहितो गतो दुरन्तां परवाक्यशववंरोस | 
विदोधितो मोहतसोपहारिभिजिनाकंवाक्यांशुभिरज्ज्वलेस्त्वया ॥९२ 
विहाय सार्ग जिननाथदेशितं निराकुल सिद्धिपुरप्रवेशकम्‌ । 

चिराय छरू्नो ध्वनि दुष्टद्शिते मह/भयहवच्ननिवासयायिनि ॥९३ 
गृहप्रियापुत्रपदातिवान्धवा: पुराकरप्रामनरेन्द्रसंपदः । 

भवन्ति जीवस्य पदे पदे पर बुधाचिता तत्त्वरुचिन निर्मला ।९४ 
विदृषितों येन समस्तसस्तधी: प्रदश्यंमानं॑ विपरोतमाक्षते । 

निरासि सिथ्यात्वमिदं सम त्वया प्रदाय सम्यक्त्वसलस्पसुज्ज्वलम्‌ ५५ 


९१) १. वर्जनम्‌ । 

९२) १. देवगुरुशास्त्र । २. प्रतिबोधित: । 

९४) १. पण | 

९५) १. भिथ्यात्वेन । २. पदार्थंघ्र । ३. अनाशि, अस्फेटि । 


अन्धकारसे परिपूण कुएँमें गिरनेसे बचाया है; अतएव तुम ही मेरे यथाथ बन्घु--हितैषी 
मित्र-हो, तुम ही पिता हो तथा तुम ही मेरे कल्याणके करनेवाले गुरु हो ॥९०॥ 

यदि तुमने जिनेन्द्रके द्वारा कहे गये वाक्यको--उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वको-- 
दिखिलाकर न रोका होता तो मुझे बहुत प्रकारके दुःस्वोरूप वृक्षोंसे परिपण अपरिमित 
संसाररूप बनमें दीघ काल तक परिभ्रमण करना पड़ता ॥९१॥ 

मैं तीन मूढ़तास्वरूप मिथ्यात्वरूप अन्धकारसे विमूढ़ होकर दुर्विनाश दुसरोंफे 
उपदेशरूप रात्रिको प्राप्त हुआ था । परन्तु तुमने उस मूढतास्वरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले 
जिनदेवरूप सूयके वाक्यरूप उज्ज्बल किरणसमूहके द्वारा मुझे प्रबुद्ध कर दिया है-- मेरी बह 
दिशाभल नष्ट कर दी है ॥९२॥ 

* जो जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट मोक्षका माग॑ आकुलतासे रहित होकर मुक्तिरूप नगरीके 
भीतर प्रवेश करानेवालछा है उसको छोड़कर मैं दीर्घ कालसे दुष्ट मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा प्रदर्शित 
ऐसे महाभयके उत्पादक व नरकमें निवासके कारणभूत कुमार्ग में लग रहा था।॥९३॥ 

प्राणीके लिए घर, बलल्‍्लभा, पुत्र, पादचारी सेनिक, बन्धुजन तथा नगर, सुबणण- 
रत्नादिकी खाने, गाँव एवं राजाकी सम्पत्ति--राज्यवेभवब; ये सब पग-पगपर प्राप्त हुआ करते 
हैं। परन्तु विद्वानोंके द्वारा पूजित वह निमर तत्त्व-श्रद्धान--सम्यग्दशन--उसे सुलभतासे 
नहीं प्राप्त होता ह--बह अतिशय दुलभ है ॥९७॥ 

जिस मिथ्यात्वसे दूषित प्राणी नष्टबुद्धि होकर हितेषी जनके द्वारा दिखलाये गये 
समस्त कल्याणके मागंको विपरीत--अकल्याणकर--ही देखा करता ह उस भिथ्यात्वको 
तुमने मुझे दुलभ निमल सम्यग्दशंन देकर नष्ट कर दिया हे ॥९५॥ 


अंचिजलजजत् चल 


९१) ड वारणम; इ अमिष्ये । ९२) क ड छर्वरो....विमोहितो मोह । ९३) इ महाभये; अ निवासदायिनि | 
९५) क प्रादायि । 


३१० अमितगतिविरचिता 


मया त्रिधाग्राहि जिनेन्द्रशासनं विहाय भिथ्यात्वविषं सहामते । 
तथा विवध्या ब्रतरत्नभूषितस्तव प्रसादेन ययास्मि सांप्रतम्‌ ॥५६ 


निरस्तमिष्यात्वविषस्थ भारतों निशम्य मिन्रस्य मु्द ययावसों। 
जनस्य सिद्धे हि मनीषिते विधों' न कस्य तोषः सहसा प्रवर्तते ॥९७ 
प्रगुह्य मिन्नं जिनवाक्यवासितं प्रचक्रसे गन्तुसनन्‍्यमानसः। 

असो पुरीघुण्जयिनों त्वरान्वितः प्रयोजन कः सुहुदां प्रमाद्यति ॥९.८ 


विसानसारुह्म सनःस्यदं ततस्तमोपहेराभरणेरलंकृतो । 
अगच्छतामुज्जयिनीपुरोवनं सुधाशिनाथाविव नन्दनं मुदा ॥९९ 


९.६) १. कुछ । 

९७) १, कार्ये। 

९८) १. प्रारेभे । २. मित्रातु। ३. कार्ये । 
९९) १. मनोवेगम्त। २, इन्द्रो । 

हे समीचीन बुद्धिके धारक ! मैंने मिथ्यात्वरूप विपको छोड़कर मन, वचन व काय 
तीनों प्रकारसे जिनमतको ग्रहण कर लिया हे । अब इस समय तुम्हारी छपासे मैं जेसे भी 
ब्रतरूप रत्नसे विभूषित हो सकूँ बेसा प्रयत्न करो ॥९६॥ 


इस प्रकार जिसका मिथ्यात्वरूप बिप नष्ट हो चुका हे ऐसे उस अपने पबनवेग 
मित्रके उपयुक्त कथनकों सुनकर मनोवेगको बहुत हप हुआ | ठीक ह--प्राणीका जब अभीष्ट 
कार्य सिद्ध हो जाता हे तब भला सहसा किसको सन्‍्तोंप नहीं हुआ करता हे? अर्थात्‌ 
अभीष्ट प्रयोजनके सिद्ध हो जानेपर सभीको सन्‍्तोप हुआ करता हे ॥९७॥। 


तब एकमात्र मित्रके हितकायमें दत्तचित्त हुए उस मनोवेगने जिसका अन्वःकरण 
जिनवाणीसे सुसंस्क्त हो चुका था उस मित्र पवनवेगकों साथ लेकर शीघ्रतासे उज्जयिनी 
नगरीके लिए जानेकी तेयारी की। ठीक भी हे-मित्रोंके कार्यमें भछा कौन-सा बुद्धिमान 
आहलस्य किया करता है ! अर्थात्‌ सच्चा मित्र अपने मित्रके कायमें कभी भी असावधानी 
नहीं किया करता है ॥९८॥ 


तत्पडचात्‌ अन्धकारसमूहको नष्ट करनेवाले आभूषणोंसे विभूषित वे दोनों मित्र 
मनकी गतिके समान वेगसे संचार करनेवाले विमानपर आरूढ़ होकर आनन्दपूषक उज्ज- 
यिनी नगरीके बनमें इस प्रकारसे आ पहुँचे जिस प्रकार कि दो इन्द्र सहर्ष नन्‍्द्न वनमें 
पहुँचते हैं ॥९०॥॥ 


९६) अ जिनेशशासनं ; अड इ विदष्यादृवत । ९७) इ सहसा प्रजायते । ९९) अ रलंकृतैः ; 
भर क॒ आगच्छता । 
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सुदुर्वारं घोरं स्थगितजनतां समोहतिमिरं 
सनःसप्मान्तःस्थं क्षपयितुमलं॑ वाक्यकिरणः 
ततः स्तुत्वा नत्वाभितगतिमात केवलिशयि 
पदाभ्यासे भक्‍त्या जिनमतियतेस्तो न्‍्यवसताम ॥१०० 


इति धर्मंपरोक्षायाभमितगतिकृतायामष्टादश: परिच्छैद। ॥१८॥ 


शी जल जीज जी ली 7 है  लचक न का 36 अजन्‍िजीज आजा नल. *| 


१००) १. समर्थंम्‌ । २. केवलज्ञानिनः । ३. उपाविशताम्‌ । कि कृत्वा । पूव॑स्‌। 


ड्जाज जे जज | 2 जप वल+ 


वहाँ पहँचकर उन दोनोंने प्रथमत: अपरिमित--अनन्त--विषयों में संचार करनेवाली 
बद्धिसे--केबलज्ञानसे--सुशो भित उस केबलीरूप सूर्यकोी स्तुतिपूवषंक नमस्कार किया जो 
कि अपने वाक्योंरूप किरणोंके द्वारा अन्तः:करण रूप भवनके भीतर अवस्थित, अतिशय 
दुर्निवार, भयानक एवं आत्मगुणोंको आच्छादित करके उदित हुए ऐसे अज्ञानरूप अन्धकार- 
के नष्ट करनेमें सबंथा समथ है । तत्पठचातू वे दोनों जिनमति नामक मुनिके चरणोंके 


सान्निध्यमें भक्तिपूवषक जा बेठे ॥१००॥ 


इस प्रकार आचाये अमितगतिविरचित धमपरीक्षामें अठारहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१८॥ 








१००) अ जनितं ; क ड़ जनत॑ | अ मनःस्वप्मान्तःस्थं; अ ततः श्रुत्वा ; व गतिपर्ति ; अ निषदताम ; 
क ड न्यविशताम्‌ । 


[१९] 


अथो जिनम्रतिर्योगी मनोवेगमरभाषत । 
सो 5यं पवनवेगस्ते सित्र॑ भद्र सनःप्रियम ॥१ 


यस्पारोपयितु धर्म संसाराणंवतारकम्‌ । 
पस्त्वया फेवली पृष्टो विधाय परमादरम्‌ ॥२ 
मनोवेगस्ततो 5वादीन्मस्तकस्थकरद्वयः । 
एवमेतदसो साधो प्राप्तो ब्रतजिधक्षया ॥३े 


मयेत्वा पाटलीपुत्र वृष्टान्तेविविधेरयम्‌ । 
सम्यक्त्य॑ लम्भित: साथो मुक्तिसश्मप्रवेशकम्‌ ॥४ 


यथाय॑ बान्तमिथ्यात्वो ब्रताभरणभूषितः । 
इदानीं जायते भव्यस्तथा साधो विधीयताम्‌ ।५ 


तत: साधुरभाषिष्ट देवात्मगुरुसाक्षिकम्‌ । 
सम्यक्त्वपूर्वक भद्र गृहाण भावकब्रतम्‌ ॥९ 
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पहचात्‌ वे जिनमति मुनि मनोवेगसे बोले कि दे भद्र | यह तुम्हारा वही प्यारा मित्र 
पवनवेग ह कि जिसे तुमने संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाले धम में स्थिर करनेके लिए विनय- 
पूचक केवली भगवानसे पूछा था ? ।१-२॥ 


इसपर अपने दोनों हाथोंको मस्तकपर रखकर--उन्हें नमस्कार करते हुए--मनोवेग 
बोला कि हे मुने ! ऐसा हो है । अब वह ब्रतग्रहणकी इच्छासे यहाँ आया है ॥३॥ 


हे ऋषे | सेंने पाटलीपुत्रमें जाकर अनेक प्रकारके दृष्टान्तों द्वारा इसे मोक्षरूप महूल- 
में प्रदिष्ट करानेबाले सम्यग्दश नको प्रहण करा दिया है ॥४॥ 


मिश्यात्वरूप विषका बसन कर देनेवाला यह भव्य पवरनवेग अब जिस प्रकारसे 
ब्रतरूप आभूषणोंसे विभूषित हो सके, दे यतिबर ! वैसा आप प्रयत्न करे ॥५॥ 


इस प्रकार मनोवेगके निवेदन करनेपर मुनिराज बोले कि हे भद्र ! तुम देव व अपने 
गुरुकी ( अथवा आत्मा, गुरु या आत्मारूप गुरुकी ) साक्षीमें सम्यग्दशनके साथ श्रावकके 
ब्रतको ग्रहण करो ॥|६॥ 


कल “$5ल +प८ढ52-+- ->-+ अ >> >> जज ललित 5 


४) इ लम्भितम । ५) क ध्वस्त (ण वान्त । 
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साक्षोकृत्य ब्रतग्राहो व्यभिचारं न गच्छति। 
व्यवहारीब येनेदं तेन प्राह्मै ससाक्षिकस्‌ ॥७ 


रोप्यमाणं न जीवेषु सम्यकत्वेन विना ब्रतम्‌ । 
सफल जायते ससय॑ केदारेष्यिव वारिणा ॥८ 


सम्यकक्‍्त्वसहिते जोबे नि३चल भवति ब्रतम्‌ ॥ 
सगतंपूरिते देशे देववेइमेव दु्धरम्‌ ॥९ 


जोवाजीवादितत्वानां भाषितानां जिनेशिना । 
भ्रद्धानं कथ्यते सम: सम्यक्‍त्वं व्रतपोषकर्म ॥१० 


वेगाशेगुंणेयु अं 


दोषेः शहकाविभिमंक्त सं तम्‌ । 
दघतो दरनं पूृतं फलवज्जायते ब्रतमु ॥९१ 


९) १. पायाविना चेत्यालय॑ दृढ यथा न भवति । 

१०) १. पृष्टिकरणम्‌ । 

११) १. निःशड्भा १, निकाडक्षा २, निविचिकित्सा ३, अमूढता ४, स्थितीकरण॑ ५, वात्सल्यालंकृतम्‌ 
६, उपगृहनम्‌ ७, प्रभावता ८। 


>> >> अरे न ही अिचजि>झ-- 


कारण यह कि जिस प्रकार किसीको साक्षी करके व्यवहार करनेबाला (व्यापारी) 
मनुष्य कभी दूषणको प्राप्त नहीं होता ह उसी प्रकार देव-गुरु आदिको साक्षी करके श्रत 
हण करनेबाला मनृष्य भी कभी दूषणको प्राप्त नहीं होता है--अ्हण किये हुए उस ब्रतसे 
अ्रष्ट नहीं होता है । इसी लिए ब्रतको साक्षीपूबक ही ग्रहण करना चाहिए ॥|७॥ 
प्राणियोंमें यदि सम्यग्दह्ानके बिना त्रतका रोपण किया जाता है तो वह इस प्रकारसे 
सफल--उत्तम परिणामवाला-नहीं होता है जिस प्रकार कि क्‍्यारियोंमें पानीके बिना 
रोपित किया गया--बोया गया--धान्य सफल--फलवाला--नहीं होता हो ॥८॥ 


इसके विपरीत जो प्राणी उस सम्यग्दशनसे विभषित ह उसमें आरोपित किया गया 
वही ब्रत इस प्रकारसे स्थिर होता है जिस प्रकार कि गड्ढायुक्त परिपृूण किये गये देशमें-- 
नींबको खोदकर फिर विधिपू्षक परिपृण किये गये प्रथिवीप्रदेशमें--निमोषित किया गया 
देवालय स्थिर होता हे ॥९॥ 

जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट जीव व अजीब आदि तत्त्वोंका जो यथावत्‌ श्रद्धान 
होता है बह सत्पुरुषोंके द्वारा ब्रतोंको पुष्ट करनेबाला सम्यग्दशन कहा जाता हे ॥१०॥ 


जो भव्य जीब शंका आदि दोषोंसे रहित और संवेग आदि गुणोंसे सहित पवित्र 
सम्यग्दशनको धारण करता हैं उसीका व्रत धारण करना सफल होता हैं ॥११॥ 
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९२) अक डइ निरचलीभवति ; बक सगतंपूरके । १०) ड सम्यक्त्वत्रत । . ११) ब दघाना ; 
क संवेगादिगुण । 


ह० 


श्शड अमिप्तगतिविरचिता 


पद्नधाणुत्नतं तत्र श्रेधा चापि गुणव्रतम्‌। 
विक्षात्रतं चतुर्षेति ब्रतं द्ादशघा स्मृतम्‌ ॥१२ 
अहिसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्धमसंगता । 
पञ्चधाणुब्रतं शेयं वेशतः कुबंतः सतः ॥१३ 
सुखतो गुृह्मते बत्स पाल्यते दुःखतो व्रतम्‌। 
वंशस्य सुकरइछेदो निःकर्षो दुःकरस्ततः ॥१४ 
परिग॒ह्ना ब्रतं रक्षेस्निधाय हुदये सदा । 
मतोषितसुखाधायि निधानसिव सद्यनि ॥९५ 
प्रमादतो त्रतं नष्टं लम्यते न भवे पुनः। 
समर्थ चिन्तितं दातुं दिव्यं रत्नभिवाम्बुधो ॥१६ 
द्विविधा देहिन: सन्ति त्रसस्थावरभेदतः । 
रक्षणीयास्त्रसास्तत्र गेहिना ब्रतमिच्छता ७९७ 








वह श्रावकका ब्रत पाँच प्रकारका अणुब्रत, तीन प्रकारका गुणब्रत और चार प्रकारका 
शिक्षाश्नत; इस प्रकारसे बारह प्रकारका माना गया है ॥१५॥ 


अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मबचये और अपरिप्रह इन पाँच त्रतोंका जो एकदेशरूपसे 
परिपाठ्न किया करता है उसके उपयुक्त पाँच प्रकारका अणुश्नत--अर्हिसाणुत्रत, सत्याणुत्रत 
अचोयोणुब्रत और परिग्रहपरिमाणाणुब्रत--जानना चाहिए ॥१३॥ 


है बच्चे ! ब्रतको प्रहण तो सुखपूषंक कर लिया जाता हे, परन्तु ढसका परिपालन 
बहुत कष्टके साथ होता है । ठीक हे--बाँसका काटना तो सरल हे, परन्तु उसका निष्कर्ष -- 
उसे चंशपंजसे बाहर निकालना--बहुत कष्टफे साथ होता है ॥१४॥ 

जो अभीष्ट सुखको प्राप्त करना चाहता हे उसे ब्रतको स्वीकार करके व उसे हृदयमें 
धारण करके उसको निरन्तर इस प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार कि सम्पत्तिसुख- 
का अभिलाषी मनष्य निधिको प्राप्त करके उसकी अपने घरके भीतर निरन्तर सावधानी. 
पूवक रक्षा किया करता है ॥१५॥ 


कारण यह हे कि जो दिव्य रत्न--चिन्तामणि--मनसे चिन्तित सभी अभीष्ट 
बस्तुओँके देनेमें समर्थ होता है उसके प्राप्त हो जानेपर यदि वह असावधानीसे समुद्रमें 
गिर जाता हे तो जिस प्रकार उसका फिरसे मिलना सम्भव नहीं हे उसी प्रकार प्रहण किये 
गये ब्रतके असावधानीसे नष्ट हो जानेपर उसका भी संसारमें फिरसे मिलना सम्भव 
नहीं है ॥१६॥ 

संसारी प्राणी त्रस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमें ब्रतको स्वीकार 


करनेवाले श्रावकको त्रस जीवोंकी रक्षा सबथा करनी चाहिए--श्रस जीवोंका सबंथा रक्षण 
करते हुए उसे निरथक स्थाबर जीवोंका भी विघात नहीं करना चाहिए ॥१७॥ 


१२) श ब त्रेधावायि, क त्रेधावापि । १५) क रक्ष्य निधाय । १६) ञअ भवेत्युन: ; ड इ वितत बातुम ; 
अ क दिव्यरत्न । 


धर्मंपरीक्षा-१९ ३१५ 


त्रसा द्वित्रियतु:पत्नहृवीकाः सन्ति भेदतः। 
चतुविधा परिज्ञाय रक्षणीया हितेषिभि: ॥१८ 
आरम्मजसनारम्भं हिसन द्विविध स्मृतम्‌ । 
अगूहो मुख्बति देघा हितीय॑ सगृह: पुनः ॥१९, 
स्थावरेष्वपषि जोवेधु न विधेयं निर्थंकम । 
हिसन॑ करुणाधारेसोक्षकाहक्षेरपासके; ॥२० 
वेबतातिथिभेषज्यपित्मस्त्राविहेतवे । 

ते हिसन॑ विधातथ्यं सर्वेधामपि देहिनाम्‌ ॥२१ 
बन्धभेदवधच्छेदगुरुभाराधिरोपणे: । 
विनिमंले: परित्यक्ते रहिसाणुश्नतं स्थिरभु ॥२२ 
मांसभक्षणलोलेन रसनावशवरतिना । 

जीवानां भयभोतानां न कार्य प्राणलोपनम्‌ 0२३ 


उक्त त्रस भ्राणियोंमें कितने ही दो इन्द्रियोंसे संयुक्त, कितने ही तीन इन्द्रियोंसे संयुक्त, 
कितने ही चार इन्द्रियोंसे संयुक्त और कितने ही पाँचों इन्द्रियोंसे संयुक्त होते हैं.। इस 
प्रकारसे उनके चार भेदोंको जानकर उनका आत्महितकी अभिलाषा रखनेबाले श्रावकोंको 
निरन्तर संरक्षण करना चाहिए ॥१८॥ 


हिंसा दो प्रकारकी मानो गयी है--एक आरम्भजनित ओर दूसरी अनारम्भरूप 
( सांकल्पिकी )। इन दोनोंमें-से ग्रहका परित्याग कर देनेवाला श्रावक तो उक्त दोनों ही 
प्रकारकी हिंसाको छोड़ देता है, परन्तु जो श्रावक घरमें स्थित हे वह आरम्भको न छोड़ 
सकनेके कारण केबल दूसरी --सांकल्पिकी--हिंस।को ही छोड़ता है ॥१९॥ 


इसके अतिरिक्त मोक्षके अभिलाषी दयाछु श्रावकोंको स्थावर जीबोंके विषयमें भी 
निष्प्रयोजन हिंसा नहीं करनी चाहिए |२०॥ 


इसी प्रकार देवता--काली व चण्डी आदि, अतिथि, औषध, पिता--श्राद्धादि--और 
सन्त्रसिद्धि आदिके रहिए भी सभी प्राणियोंका-किसी भी जीवका-घात नहीं करना 
चाहिए ॥२१॥ 


उक्त अहिंसाणुब्रतकों बन्ध-गाय-भेंस आदि पश्ुओं एवं मनुष्यों आदिको भी रस्सी 
या साँकल आदिसे बाँधकर रखना, उनके अंगों आदिको खण्डित करना, चाबुक या लाठी 
आदिसे मारना, नाक आदिका छेदना, तथा असह्य अधिक बोझका लादना; इन पाँच 
अतिचारोंका निर्मेलतापूबक परित्याग करनेसे स्थिर रखा जाता है ॥२२॥ 

अहिंसाणुब्रती श्रावकको रसना इन्द्रियके बशमें होकर मांस खानेछी लोलुपतासे 
भयभीत प्राणियॉके--दीन संग आदि पशु-पक्षियोंके--प्राणॉका वियोग नहीं करना 
चाहिए ॥२३॥ 
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१९) अ इ सगृही । २०) भ विधेय न । २१) ड देवतादिषु । २२) अ भेदव्यवच्छेद । 








9१६ अभितगतिबिरच्िता 


यः खादति जनो मांस स्वकलेवरपुष्टये । 

हिल्नस्प तस्य नोत्तार: श्वश्नतो इनन्तदुःखतः ॥२४ 

मांसाविनो वया नास्ति कुतो घर्मो ६स्ति निदये । 

सप्तमं ब्रजति इबञ्ं निर्धसों भूरिवेदनम्‌ 0२५ 

द्रष्ट स्प्रष्टु सनो यस्य प्राणिधाते प्रवतते । 

प्रयाति सो $पि लल्लफ्वं वधकारों न कि पुनः ॥२६ 

आजन्म कुरुते हिसां यो सांसाशनलालूस: ॥ 

न जातु तस्य पद्यामि निर्गेसं इवश्ज्रकूपतः ॥२७ 

निभिन्‍नों यः शलाकाभिहंठाद बद्धहुविर्भुजि । 

क्षिप्यते नारके दवज्ने वधमांसरतो जन: ॥२८ 

हन्तुं दृष्ट्वाडिनो बुद्धि: पलाश्षस्य प्रवते । 

यतः कंण्ठी रवस्थेव पल त्याज्यं ततो बुधे: ॥२९ 
२८) १. लोहमये:। 
जो प्राणी अपने दशरीरको पुष्ट करनेके लिए अन्य प्राणीके मांसकों खाया करता है 
उस पापिष्ठ हिंसक प्राणीका अनन्त दुःखोंसे परिपृण नरकसे उद्धार नहीं हो सकता हें--उसे 
नरकमें पड़कर अपरिमित दुःखोंको सहना ही पड़ेगा ॥२७॥ 


मांस भक्षण करनेवालेके हृद्यमें जब दया द्वी नहीं रहती है तब भछा उस निदंयीके 
धर्मकी सम्भावना कहाँसे दो सकती हे ? नहीं दो सकती हे । क्योंकि धर्मका मूल कारण तो 
बद्द दया ही हैं। अतएवं बहू घमसे रहित--पापी--आराभी प्रचुर दुःखोंसे परिपृण सातव 
नरकमें जाता है ।२५॥ 





जिप मनुष्यका मन प्राणियोंके प्राणविघातके समय उसे देखने व छूनेके लिए भी 
प्रवृत्त होता है. बह भी जब लल्लंक नामक छठी प्रथिवीके नारकबिलको प्राप्त होता हे तब 
भला जो उस दिसाको स्वयं कर रहा हू बह क्‍या नरकको नहीं प्राप्त होगा ? अबइय प्राप्त 
हगा।॥।२६॥ 


जो प्राणी मांस खानेकी इच्छासे जन्मप्यन्त--जीवनभर--ही हिंसा करता हैं बह 


कभी नरकरूप कुएसे निकुछ सकेगा, यह मुझे प्रतीत नहीं द्योता-बद्द निरन्तर नरकोके 
दुखको सददता रहता है ॥२७॥ 


प्राणियोंकी हिंसा व उनके मांसके भक्षणमें उद्यत मनुष्य छोहसे निर्मित सलाइयों 


द्वारा बलपुवबंक छेदा-भेदा जाकर नरकके भीतर नारकियोंके द्वारा बत्रमय अग्निमें फेंका 
जाता है ॥२८॥ 


चना कल 


२५) ड मांसाशिनो । २६) ड लल्लक्कम्‌; अ पुनः 0ण किमु । २७) ञ निर्गम: । 


घरमपरीक्षा-१९ ३१७ 


दिव्येषु सत्सु भोज्येषु मांस खादन्ति ये ६घमाः । 
इवश्रेस्यो नोरढु:खेम्यो निधियासन्ति ते ध्रुवम्‌ ॥३० 
न भेदं सारमेयेम्यः पलाशी लभते यतः। 
कालकूटमिव त्याज्यं ततो मांस हितेषिभिः ॥३१ 


हन्पते येन मर्यादा बल्‍्लरीब ववाग्निना । 
तन्मद्य न त्रिधा पेयं धर्मकामाथंसूदनम्‌ ॥३२ 
मातस्वसूसुता भोक्‍तुं मोहतो येन काइक्षति । 
न मद्यतस्ततो निन्य दुःखदं विद्यते परम्‌॥३३ 


मृत्रयन्ति मुखे इवानो वस्श्रं मुषणन्ति तस्करा:। 
मदमठस्य रथ्यायां  पतितस्य विचेतस: ॥३४ 


५७२४७ ४५० 


२५) !. मांसस्य । २. सिहस्य । 
३०) १. नि:सरितुं न वाउछति । 
३४) १. अध्वनि । 


जन आज आन जी जी जी थी 
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जो प्राणी मांसका भक्षण किया करता है उसकी बुद्धि मांसभक्षी सिंहकी बुद्धिके 
समान चूँकि प्राणियोंको--श्वगादि पशु-पक्षियोंको देखकर उनके घातमें प्रवृत्त होती है, 
अतएव विवेकी जीबोंको उस मांसका परित्याग करना चाहिए ॥२९॥। 


खानेके योग्य अन्य उत्तम पदार्थोंके रहनेपर भी जो निक्ृष्ट प्राणी मांसका भक्षण किया 
करते हैं वे महादुःखोंसे परिपूर्ण नरकोंमें-से नहीं निकलना चाहते हैं, यह नि्िचित है ॥३०॥ 

मांसभोजी जीव चूँकि कुत्तोंसे भेदको प्राप्त नहीं होता दे--वह कुत्तोंसे भी निहृष्ट 
समझा जाता है--अतएब आत्महितकी अभिलाषा रखनेवाले जीवोंको उस मांसको 
कालकूट विषके समान घातक समझकर उसका परित्याग करना चाहिए ॥३१॥ 


जिस प्रकार वनकी अग्निसे वेल नष्ट कर दी जाती है उसी प्रकार जिस मद्यके पानसे 
मर्यादा-योग्य मार्ग में अवस्थिति ( सदाचरण )--नष्ट की जाती हे उस मद्यका पान मन, 
वचन ब कायसे नहीं करना चाहिए। कारण यह कि वह मद्य श्राणीके घमं, काम ओर अर्थ 
इन तीनों ही पुरुषार्थोंको नष्ट करनेवाला है ॥|३२॥ 


जिस मद्यके पानसे मोहित दोकर--नशेमें चुर होकर--मनुष्य अपनी माता, बहन 
और पुत्रीका भी सम्भोग करनेके लिए आतुर होता है उस मद्यकी अपेक्षा ओर कोई दूसरी 
बस्तु निन्द्नीय व दुःखदायक नहीं हे--वह मद्य सबथा द्वी घृणास्पद है ॥३३॥ 

मदके पानसे मूच्छित होकर गलीमें पड़े हुए उस विवेकहदीन प्राणीके मुखके भोतर 
कु मूता करते हैं तथा चोर उसके वस्त्रादिका अपहरण किया करते हैं ॥३४॥ 
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३०) ब ह्‌ सत्सु भोगेषु; अ व निर्ययासन्ति । ३२) क ड दह्मयते येन । ३१३) भ क ड मोहितो । 





शे१८ अमितगतिविरखिता 


विवेकः संयमः क्षान्ति: सत्यं शोच दया दम्तः । 
सर्वे, मान सुदान्ते पावकेनेव पादपाः ॥२५ 
मद्यतो न परं कष्टं मद्यतो न परं तमः। 

भद्यतो न पर निन्‍ध मछतो न परं विषम ॥३६ 
त॑ त॑ नसति निलंज्जो य॑ं यमग्रे बिलोकते । 
रोदिति भ्रमति स्तोति रोति गायति नुत्यति ॥३७ 
म॒द्यं मलमहेषाणां दोषाणां जायते यतः । 
अपध्यमिव रोगाणणां परित्याज्यं ततः सदा ॥३८ 
अनेकजीवधातोत्थं स्लेचछछलालाबिमिभितम्‌ । 
स्वाशते न सधु श्रेघा पापदायि दयालुभिः 0३५९ 
यच्चित्रप्राणिसंकोणें प्लोषिते प्राससप्तके । 
साक्षिकस्य तदेकश्र कल्स्ष . भक्षिते कणे ४० 
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३५) १. एते सर्वे पदार्था: । 
४०) १. पापम्‌। 
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जिस प्रकार अग्निके द्वारा बनके सब वृक्ष नष्ट कर दिये जाते हैं उसी प्रकार मय्यके 
द्वारा आत्माके विवेक, संयम, क्षमा, सत्य, शौच, दया ओर इन्द्रियनिग्रह आदि सब ही 
उत्तम गुण नष्ट कर दिये जाते हैं ॥३५॥ 

मदथको छोड़कर और दूसरी कोई वस्तु भ्राणीके किए न कष्टदायक है, न अज्ञानरूप 

अन्धकारको बढ़ानेवाली है, न घृणास्पद है ओर न प्राणघातक बिष है। तात्पयं यह कि 

छोकमें प्राणीके लिए मद्य ही एक अधिक दुखदायक, अविवेकका बढ़ानेबाला, निन्द्नीय 
और बिपके समान भयंकर है ॥३६॥ 

मद्यपायी मनुष्य छब्जारहित होकर आगे जिस-जिसको देखता है उस-उसको 
नमस्कार करता है, रोता हे, इधर-उधर घूमता-फिरता है, जिस किसीकी भी स्तुति करता 
है, शब्द फरता है, गाता हे और नाचता है ॥२७॥ 

जिप प्रकार अपथ्य--विरुद्ध पदार्थोॉका सेबन--रोगोंका प्रमुख कारण हे उसी 
प्रकार मद्य चूँकि समस्त ही दोषोंका प्रमुख कारण है, अतएव उसका सबंदाके लिए परित्याग 
करना चाहिए ॥३८॥ 

मधु ( शद्दद ) चूंकि अनेक जीवॉके--असंख्य मधुमक्खियोंके--धातसे उत्पन्न होकुर 
भील जनोंको लारसे संयुक्त होता हैं--उनके द्वारा जूठा किया जाता दहै--इसीलिए दयाछु 
जन कभी उस पापप्रद मधुका मन, वचन ब कायसे स्वाद नहीं छेते दँ--वे उसके सेबनका 
सबंथा परित्याग किया करते हैं ॥३९॥ 

अनेक प्रकारके प्राणियोंसे व्याप्त सात गाँबोंके जलानेपर जो पाप उत्पन्न होता हे 
उतना पाप उस मधुके एक ही कणका भक्षण करनेपर उत्पन्न होता है ॥४०॥ 
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३५) क मदन दह्ान्ते। ३८) थ जायते ततः। ३९) ञअ स्लेच्छम; ब ड इ खायते। ४०) अज प्छोषते; 
अडइ ये चिचित्र; अ भक्ष्यते क्षणे । 





धर्मंपरीक्षा-१९५ ३१६ 


मक्षिकामियंदादाय रसमेकेकपुष्पतः 

संचितं तन्म्षुत्सृष्ट भक्षयन्ति न घामिकाः ४४१ 
मांसमणमधुस्था ये जन्तवो रसकायिकाः । 

सर्वे तदुपयोगेन भक्यन्ते निःकृपेरिसे ॥४२ 

फर्ल खादन्ति ये नोचा: पत्चोदुम्बरसंभव्स । 
पश्यन्तो 5ड्रिगणाफोर्ण तेषामस्ति कुतः कृपा ॥४रे 


मुञ्चज्िजोवविध्यंस जिनाजश्ञापालिभिस्त्रिधा 
उदुम्बरं फल भव्यं पद्चधापि न सास्विके: ॥४४ 
कन्द॑ मूल फल पुष्पं नवनीतं कृपापरे:। 
अन्तमन्यदपि त्याज्यं प्राणिसंभवकारणम्‌ ॥|४५ 
कामक्रोधमदद्नेघलोभमोहादिसंभवम्‌ । 
परपोडाकरं बाकयं त्यजनीयं हिताथिनिः ४४६ 
धर्मो निषुश्चते येन लोको येन विरुध्यते । 


विश्वासो हन्यते येन तदूबचों भाष्यते कथम्‌ ॥४७ 
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मधुमक्खियाँ एक-एक पुष्पसे रसको लेकर जिसका संचय किया करतो हैं उनके उस 
उच्छिष्ट मधुका धमोत्मा जन कभी भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४१॥ 

मांस, मद्य और मधुमें जो रसकायिक--तत्तज्जातीय--क्षुद्र जीब उत्पन्न हुआ करते 
हैं; उन तीनोंका सेवन करनेवाले निदय प्राणी रन सब ही जीबॉको खा डालते हैं ॥४२॥ 

जो नीच जन ऊमर आदि (बड़, पीपल, काकोदुम्बर और गूलर) पाँच प्रकारके वृक्षोंसे 
उत्पन्न फलोंको जन्तुसम्हसे व्याप्त देखते हुए भी उनका भक्षण किया करते हैं उनके हृदयमें 
भला दया कहाँसे हो सकती है ? नहीं दो सकती है ॥४३॥ 

जिन भगवानकी आज्ञाका परिपालन करते हुए जिन सात्तिक जनोंने-- धर्म त्साही 
मनष्योने--जीबवधधका परित्याग कर दिया है वे उक्त पाँचों ही प्रकारके उदुम्बर फरलोंका 
मन, वचन व कायसे भक्षण नहीं किया करते हैं ॥४४॥ 

जो कन्द (सूरन, शकरकन्द घ गाजर आदि), जड़, फल, फूछ, मक्खन, अन्न एवं 
अन्य भी वस्तुएँ प्राणियोंकी उत्पत्तिकी कारणभूत हों; दयालु जनोंको उन सबका ही परि- 
त्याग कर देना चाहिए ॥४०॥ 

काम, क्रोध, मद, हेष, लोभ और मोह आदिसे उत्पन्न होनेबाला जो बचन दूसरोंको 
पीड़ा उत्पन्न करनेवाला हो ऐसे बचनका हितेषी जनोंको परित्याग करना चाहिए ॥४६॥ 

जिस वबचनके द्वारा ध्मका विधात दोता हो, छोकविरोध होता हो तथा विश्वास- 
हा उत्पन्न होता हो; ऐसे वचनका उच्चारण कैसे किया जाता है, यह विचारणीय 

॥४७॥ 
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४२) व मद्यमांस; अ ब मधूत्या । ४७) ढ विरोध्यते....तद़चो बाच्यते। 








३२२० अमितमसिविरचिता 


छाघव॑ जन्यते येन यसम्ले्छेरपि गह्वते । 
तदसत्यं बच्चो वाच्यं न कदाचिदृपासके: ॥४८ 
प्षेत्रे ग्रामे खले घोषे पत्तने कानने उध्वनि । 
बिस्मृतं पतितं नष्टं निहित स्थापित स्थितम्‌ ॥४९ 
अदत्तं न परद्रव्यं स्वीकुर्वेन्ति महाधियः । 
निर्माल्यमिव पश्यन्तः परतापविभो रवः ॥५० [युग्मम्‌] 
अर्था बहिश्चरा: प्राणगाः सबेध्यापारकारिण: । 
जझियमन्ते सहसा सर्त्यास्तेषां व्यपगमे सति ४५१ 
धर्मों बन्धः पिता पुत्र: कान्ति: कीतिसंतिः प्रिया १ 
घुषिता सुष्णता द्रव्य समस्ताः सन्ति श्ामंदाः ॥५२ 
एकस्पेकक्षणं दुःख जायते मरणे सति। 
आजन्म सकुटुम्बस्य पुंसो द्ृष्यविछोपने ॥५३ 

४८) १, निन्‍्यते | 

५२) १. एते । 





जिस असत्य बचनके भाषणसे लघुता प्रकट होती दे तथा जिसकी म्लेच्छ जन भी 
निन्‍दा किया करते हैं ऐसे उस निकृष्ट असत्य बचनका भाषण श्रावकोंको कभी भी नहीं 
करना चाहिए |॥॥४८।॥ 


जो निर्मल बुद्धिके धारक महापुरुष पापकायसे डरते हैं वे खेत, गाँव, खलिहान, 
गोष्ठ ( गायोंके रहनेका स्थान), नगर, वन और मागमें भूछे हुए, गिरे हुए, नष्ट हुए, रखे 
हुए, रखवाये हुए अथवा अबस्थानको प्राप्त हुए दूसरेके द्रव्यको-धनादिको--निर्मोल्यके 
समान अग्राह्म जानकर उसे बिना दिये कभी स्वीकार नहीं करते हैं ॥४९-५०॥ 


सब ही व्यवहारकों सिद्ध करनेवाले धन--सुब्ण, चाँदी, धान्य एवं गवादि-- 
मनुष्योंके बाह्यमें संचार करनेवाले प्राणोंके समान हैं। इसका कारण यह है कि उनका 
विनाश होनेपर मनुष्य अकस्मात्‌ मरणको प्राप्त हो जाते हैं ॥५१॥ 


जो दूसरेके घनका अपहरण करता हे बह उसके धमम, बन्धु, पिता, पुत्र, फान्ति, 
कीर्ति, बुद्धि ओर प्रिय पत्नीका अपहरण करता है; ऐसा समझना चाहिए। कारण यह कि 
वे सब उस धनके रहनेपर ही सब कुछ--सब प्रकारके सुखको-दिया करते हैं, बिना 
धनके वे भी दुखके कारण हो जाते हैं ॥५२॥ 


मनुष्यको किसी एकका सरण हो जानेपर एक क्षणके लिए--कुछ थोड़े ही कालके 


लिए--दुख होता हे, परन्तु अन्यके द्वारा धनका अपहरण किये जानेपर वह जीवनपर्यन्त 
सब कुठुम्बके साथ दुखी रहता है ॥५३॥ 


५०) व पदयन्ति । ५२) अर सन्ति सर्वदा | 
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मत्त्यशाकुनिकेव्याध्रपापद्धिकठकाबित: । 
बदानः संतत दुःख पापोयांस्तस्करों मतः ॥५४ 
हह दुःखं नुपादिम्प: सबस्वह रणादिकम्‌ । 
वित्तापहारिण: पुष्प॑ नारकोयं पुनः फलम्‌ ॥५५ 
पन्यान: दरवश्रकृपस्य परिधा: स्वर्गंसझन: । 
परदारा: सदा स्याज्याः स्वदारब्रतरक्षिणा ॥५६ 
ब्रष्ठध्या: सकला रामा माठ्स्वत सुतासमा: । 
स्वर्गापर्गंसौर्घानि लब्धकामेन धोमता १५७ 
दुः:खदा विपुलस्नेहा निर्मेलामछकारिणी । 
तृष्णाकरी रसाघारा सजाडचा तापवर्धिनी ॥५८ 
बवाना निजसर्वस्वं स्ंद्रव्यापहारिणी । 

परस्त्री दूरतस्त्याज्या विदद्धाचारवरतिनों ५९ 


५४) १, धोवर। २. कोटपाल। ३. खाटका। ४. एतच्वका रात्‌ तस्करो5धिकपापी । 
५५) १, लोके । 

५६) १, अगला: । 

५७) १. भगिनी । २. लब्धम्‌ इच्छुकेन । 


न + - व अर हल डज 


मछली, पश्चिघातक, व्याप्र, शिकारी और ठग इत्यादि ये सब प्राणिघातक होनेसे 
यद्मपि पापी माने जाते हैं; परन्तु इन सबकी अपेक्षा भी चोर अधिक पापी माना गया है। 
कारण कि बह धनका अपहारक होनेसे प्राणीके लिए निरन्तर ही दुखप्रद होता है ॥५७॥ 

जो मनुष्य दूसरेके घनका अपहरण किया करता हे उसे इस छोकमें तो राजा आदि. 
के द्वारा सब सम्पत्तेकिे अपहरणादिजनित दुखको सहना पड़ता है. तथा परलोकमें नरकोंके 
दुखको भोगना पड़ता है ॥५५।॥ 

जिस सत्पुरुषोंने स्वदारसन्तोष--अद्याचर्याणुत्रत--को स्वीकार कर लिया हे उसे 
उक्त ब्रतका संरक्षण करनेके लिए निरन्तर परश्लनियोंका परित्याग करना चाहिए । कारण यह्द 
कि नरकरूप कुएँमें पटकनेवाली वे परस्त्रियाँ स्वगरूप भवनके बडा ( अग॒ंछा ) के समान 
हैं--प्रणीको स्वगंसे बंचित कर वे उसे नरकको छे जानेबाली हैं ॥५६॥ 

जो बिवेकी भव्य जीब स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको प्राप्त करना चाहता दे उसे समस्त 
स्रियोंको माता, बहन और पुत्रीके समान देखना चाहिए ॥५७।। 

परश्ली अतिशय स्नेह करके भी प्राणीके लिए दुखप्रद है, निरमेल--पुन्दर शरीरको 
घारण करनेवाली--होकर भी मछूको--पापको--उत्पन्न करनेबाली है, रस--आनन्द अथवा 
झंगारादि रस (विरोध पक्षमें--जऊ)--की आधार होकर भी तृष्णाको--अतिशव भोगा- 
कांक्षाको ( विरोध पक्षमें-प्यासको )-बढ़ानेवाली हे, अज्ञानतासे ( विरोध पश्षमें-- 
शीतलतासे) परिपूर्ण होकर भी सन्‍्तापको (विरोधणपक्षमें--उष्णताको)--बढ़ानेबाली हे, तथा 
अपना सब कुछ देकरके भी सब द्रव्यॉका--बीय आदिका (विरोध पक्षमें--धनका) अपहरण 


पा कक 


५४) क सात्स्य । ५५) इ पूंसः ० पृष्पम्‌। ५६) बह परिखा:। ५९) अ व चारवधिती | 
४१ 
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न विदेषो इस्ति सेवायां स्वदारपरदारयों: । 

परं स्वगंगतिः पूर्वे परे इवच्नगतिः पुनः ४६० 
या विमुच्य स्वभर्तारं परमस्येति निस्त्रपा । 
विश्वास: कोद्शस्तस्यां जायते परयोधषिति ॥६१ 


दुष्ट्वा परवुं रस्‍्थां न किचिल्लभते सुखम्‌ । 

केवल दारणं पाप॑ इ्वश्नदायि प्रपग्यते ॥६२ 

यस्‍्याः संगमसाश्रेण क्षिप्रं जन्मदयक्षतिः । 

हित्वा स्वदारसंतोषं सो इन्यस्त्रीं सेबते कुत: ॥६३ 

यः काम्रानलसंतप्तां परनारीं निषेव्ते । 

आहिलष्यते स लोहस्त्रों श्वजञ्ञे वच्ञाग्तितापिताम्‌ ॥६४ 


करनेवाली है। इस प्रकारसे जो परस्री विरुद्ध व्यवह्वारकों बढ़ानेबाली हे उसका दूरसे ही 
परित्याग करना चाहिए । अभिप्राय यह है कि स्नेही कभी दुखप्रद नहीं होता, निमछ वस्तु 
कभी मलछको उत्पन्न नहीं करती, जलका आधार कभी प्यासको नहीं बढ़ाता है, शीतल बस्तु 
कभी उष्णताकी वेदनाको नहीं उत्पन्न करती है तथा जो अपना सब कुछ दे सकता है वह 
कभी दूसरेके द्रव्यका अपहरण नहीं करता है। परन्तु चूँकि उक्त परस्लीमें ये सभी विरुद्ध 
आचरण पाये जाते हैं, अतएब आत्महितेषी जीवको उस परस्त्रीका सबथा ही त्याग करना 
चाहिए ॥५८-५०॥ 

स्वकीय पत्नी और दूस रेकी स्त्री इन दोनोंके सेवनमें कोई विशेषता नहीं है--समान 
सुखलाभ ही होता है; यही नहीं, बल्कि भयभीत रहने आदिके कारण परम्रीके सेवनमें वह 
सुख भी नहीं प्राप्त होता है। फिर भी उन दोनोंमें पृषका--अपनी पत्नीका--से बन करनेपर 
प्राणीको स्वगंकी प्राप्ति होती हे तथा पिछलीका--परसख्रीका-सेवन करनेपर डसे नरक- 
गतिकी प्राप्ति होती है ॥६०॥ 

जो परकीय स्त्री अपने पतिको छोड़कर निलज्जतापूबक दूसरेके पास जाती है-- 
उसके साथ रमण करती है--उसके विषयमें भला किस प्रकार विश्वास किया जा सकता 
है ? नहीं किया जा सकता है ॥६१॥ 

जो नराधम परख्रीको रमणीय देखकर उसकी अभिलाषा करता है वह बस्तवमें 
सुखको नहीं पाता हे, किन्तु बह केबल नरकको देनेवाढे भयानक पापको स्वीकार करता 
हे--उसको संचित करता है॥६२॥ 

जिस परकीय खसत्रीके संयोग मात्रसे दोनों छोकोंकी हानि शीघ्र होती हे उस परकीय 
सत्रीफा सेवन भला स्वकीय पत्नीसें सन्‍्तोष करके कहाँसे करता है--स्वकीय पत्नीके सेवनमें 
ही सनन्‍्तोष-सुखका अनुभव करनेवाला मनुष्य उभय लोकमें दुख देनेवाली उस परख्रीकी 
कभी अभिलाषा नहीं करता है ॥६३॥ 

जो कामरूप अग्निसे सन्‍्तापको प्राप्त हुई परस्रीका सेवन करता है वह नरकमें 
पड़कर वजाग्निसे तपायी गयी छोहनिर्मित खोका आलिंगन किया करता हे ॥६७॥ 
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६३) ञ्ञ गज्ति:; व कृत्वा टिए हिंत्वा; व ड सान्यस्त्री सेब्यते । 
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इति ज्ञात्वा बुधेहेंया परकोया नितम्बिनो । 
क्रदस्पेव कृतास्तस्य दृष्टिजीवितघातिनों 0६५ 
संतोषेण सवा लोभः शमनीयों 5तिवधितः । 
बदानो दुःसहूं ताप॑ विभावसुरिवाम्भसा ॥६६ 
धन धानय॑ गृह क्षेत्र द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 

सर्व परिसितं कार्य संतोषब्रतवतिना ॥६७ 

धर: कषायमोक्षेण नारोसंगेन सन्मथ:ः । 

लाभेन वर्धते लोभः काष्ठक्षेपण पावक: ॥६८ 
पुरुषं नयति श्वजञ्व॑ लोभो भीममनिजितः । 
वितरन्ति न कि टुःखं वेरिण: प्रभविष्णव: ॥६९ 


अजित सन्ति भुज्जाना द्रविणं बहुबो जनाः। 
तारकों सहमानस्य न सहायो $स्ति वेदनाम्‌ ॥७० 

इस प्रकार परस्रीसेवनसे होनेवाले दुखको जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको उस परख्रीके 
सेबनका परित्याग करना चाहिए । कारण यह कि उक्त परकीय र्त्री क्रोधको प्राप्त हुए यमराज- 
की दृष्टिके समान प्राणीके जीवितको नष्ट करनेवाली है ॥६५॥ 

जिस प्रकार अतिशय वृद्धिंगत होकर दुःसह सन्तापको उत्पन्न करनेवाली अग्निको 
जलसे श्ञान्त किया जाता है उसी प्रकार अतिशय वृद्धिको प्राप्त होकर दुःसह मानसिक 

सनन्‍्तापको देनेवाले लोभको निरन्तर सन्तोषके द्वारा शान्त किया जाना चाहिए ॥६६॥ 
सन्‍्तोपत्रतमें बर्तमान--परिग्रहपरिमाण अणुश्बतके घारक--श्रावकको धन (सुवर्णादि), 

घान्य ( अनाज ), गृह, खेत, द्विपद (दासी-दास आदि), तथा चतुष्पद (हाथी, घोड़ा, गाय 
व भंस आदि ); इन सबका प्रमाण कर लेना चाहिए और फिर उस ग्रहण किये हुए प्रमाणसे 
अधिककी अभिलाषा नहीं करना चाहिए ॥६७॥ 

क्रोधादि कषायोंके छोड़नेसे धमंकी, ख्रीके संसगंसे भोगाकांक्षाकी, उत्तरोत्तर होनेवाले 
छाभसे छोभकी तथा इंधनके डालनेसे अग्निकी वृद्धि स्वभावतः हुआ करती है ॥६८॥ 

यदि लोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जाती है तो बह मनुष्यको भयानक नरकमें 
ले जाता है । ठीक है--प्रभावशाली शत्रु भछा कौन-से दुखको नहीं दिया करते हैं ? अर्थात्त्‌ 
यदि प्रभावशाली शत्रुओंको बशमें नहीं किया जाता दे तो वे जिस प्रकार कष्ट दिया करते 
हैं उसी प्रकार छोभादि आन्तरिक शरत्रुओंकों भी यदि बशझ़में नहीं किया गया है तो वे भी 
प्राणीको नरकादिके दुखको दिया करते हैं ॥६९॥ 

कमाये हुए धनका उपभोग करनेवाले तो बहुत-से जन--कुढुम्बी आदि-होते हैं, 
किन्तु उक्त धनके कमानेमें संचित हुए पापके फलस्वरूप नरकके दुखके मोगते समय उनमें-से 
कोई भी सहायक नहीं होता दै--वह उसे स्वयं अकेले ही भोगना पड़ता है ॥७०॥ 
६६) ब क ढ हू अस्ति 0 अति । ६८) अब इ लोभेन । ६९) अ भीमगतिजित:। ७०) ढ सहायो 
$स्ति न वेदनाम्‌ । 
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त्रिदशाः किक रास्तस्य हस्ते तस्थासरद्ुसाः । 
निधयो मन्दिरे तस्य संतोषो यस्य निशुचलः ॥७१ 
लब्धाशेषनिधानो 5पि स बरिद्रः स दुःखितः 
संतोषो हृदये यस्य नास्ति कल्याणकारक: ॥७२ 
विग्देशानथंदण्डेम्यो विनिवृत्तिगुणब्रतम्‌। 
त्रिविध श्रावक्ेस्त्रेधा पालनोयं शिवायथिति: ॥७३ 
यहुशस्वपि काष्ठासु विधाय विधिनावधिस्‌ । 

न तत: परतो याति प्रथम तद गुणब्रतम्‌ ॥७४ 
श्रसस्थावरजीवाना निशुम्भननिवुसितः । 

ततन्न गेहस्थितस्यथापि परतो 5स्ति महाव्रतम्‌ ॥७५ 
त्रेलोक्यं लड-घसानस्प तोबनलोभविभावसो: 
अकारि स्खलन तेन ग्रे सा नियता कुता ॥७६ 


निजी निज ललजन्‍लल लत जलन न्‍क्‍ 3 


जिसके अन्तःकरणमें अटल सनन्‍्तोष अवस्थित है उसके देव सेवक बन जाते हैं, कल्प- 
वृक्ष उसके हाथमें अवस्थितके समान हो जाते हैं तथा निधियाँ उसके भवनमें निवास 
करने लगती हैं ॥॥७१॥ 
इसके विपरीत जिसके हृदयमें वह कल्याणका कारणभूत सन्‍्तोप नहीं है वह समस्त 
अत ( खजाना ) को पाकर भी द्रिद्र ( निधन जंसा ) ब अतिशय दुखी ही बना रहता 
॥७२५॥ 


मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंको दिशा, देश और अनथंदण्डसे बिरत होने रूप 
तीन प्रकारके गुणब्रतका तीन प्रकारसे--मन, बचन व कायके हवारा--पालन करना चाहिए | 
अभिश्राय यह दे कि पूबोदिक दिश्ञाओंमें जो जीवन पर्यन्त जाने-आनेका नियम किया जाता 
है कि मैं अमुक दिशामें अमुक स्थान तक ही जाऊँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा; इसका 
नाम दिग्त है। उक्त दिग्खतमें स्वीकार की गयी मर्यादाके भीतर भी उसे संकुचित करके 
कुछ नियमित समयके लिए जो अल्प प्रमाणमें जाने-आनेका नियम स्वीकार किया जाता 
हे उसे देशब्नतके नामसे कह्दा जाता हें। जिन कार्योंमें निर्थंक प्राणियोंका विधात हुआ 
करता है उनका परित्याग करना, यह अनथदण्डब्रत नामका तीसरा गणब्नत है। भ्रावकोंको 
पाँच अणुब्रतोंके साथ इन तीन गुणब्रतोंका भी निरतिचार पालन करना चाहिए ॥७३॥ 

जो पूवादिक चार दिशा, ईशानादि चार विदिशा तथा नीचे व ऊपर; इस प्रकार दस 
दिशाओंमें आगमोक्त विधिके अनुसार मयोदाको स्वीकार करके उसके आगे नहीं जावा है, 
यह दिग्खत नासका प्रथम गुणब्रत है ॥७४॥ 

भ्रृह्दीत मयोदाके बाहर त्रस और स्थावर जीबोंके घातकी सबंथा निवृत्ति हो जानेके 
कारण घरके भीतर स्थित श्रावकके भी बहाँ अहिसामद्दात्नत जैसा हो जाता है ॥७५॥ 

जिस महापुरुषने आशाको नियन्त्रित कर लिया है उसने तीमों लोकोंको अतिक्रान्त 
करनेवाली तीत्र छोभरूप अग्निके प्रसारको रोक दिया है, यद्द समझना चाहिए ॥॥५६॥ 
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७२) भ कल्याणकारणम्‌ । ७४) ञ यो दश्स्थपि ...विधिना विधि: । ७६) ह येन तेन । 


धर्मंपरीक्षा-१९ श्र५ 


यहेशस्पार्वाध कृत्वा गस्यते ने दिवानिशम्‌ । 

ततः पर बुधेरक्तं द्वितीय तद्‌ गुणदव्तम्‌ ॥७७ 
पूर्वोदितं फर्ल स्व ज्ञेयसत्र विशेषतः। 

विशिष्टे कारणे कार्य विशिष्टं केस वाय॑ते ।॥७८ 
पत्चधानथंदण्डस्य धर्मार्थानुपषकारिण: । 
पापोपकारिणस्त्यायो विधेयो 5नरथंमोचिभि: ॥७९ 
शिखिमण्डल्मार्जारसारिकोशुककुक्कुटा: । 
जोबोपघातिनो धार्या: आरावकेन कृपापरे! ॥८० 


८०) १. मयूर:। २. शालिका । 


दिग्व्तमें जीवनपर्यन्त स्वीकृत देशके भीतर भी कुछ नियत समयके लिए मर्यादा 
करके तदनुसार दिन-रातमें उस मयौदाके बाहर नहीं जाना, इसे पण्डित जनोंने दूसरा 
देशब्रत नामका गुणब्रत कद्दा है ॥७»॥ 

पूवमें दिग्व्रतका जो फछ--महान्नतादि--कहा गया हे उसे यहाँ भी विशेष रूपसे 
जानना चाहिए । ठीक हे--विशिष्ट कारणके दोनेपर विशिष्ट कायको कौन रोक सकता 
है ? अथात्‌ कारणकी विशेषताके अनुसार कार्यमें भी विशेषता हुआ ही करती है ॥७८॥ 

जो पाँच प्रकारका अनथदण्ड धर्म और अथ पुरुषार्थोका अपकार तथा पापका उपकार 
करनेवाला है--धम व धनको नष्ट करके पापसंचयका कारण है--उसका अनथदण्डब्रतकी 
अभिलाषा करनेवाले श्रावकोंको परित्याग कर देना चाहिए ॥ विशेषा्थ-जिन क्रियाओंफे 
द्वारा बिना किसी प्रकारके प्रयोजनके ही प्राणियोंको पीड़ा उत्पन्न द्वोती हे उन्हें अनर्थंदृण्ड 
नामसे कहा जाता है। वह अनथंदण्ड पाँच प्रकारका है-अपध्यान, पापोपदेश, हिंसोप- 
कारिदान, प्रमादचयों और दुःश्रुति। राग व द्वेषके वशीभूत होकर आत्म-प्रयोजनके बिना 
दूसरे प्राणियोंके बध-यन्धन और जय-पराजय आदिका विचार करना, यद्द अपध्यान नामका 
अनथ दण्ड कहलाता है । अपना किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेपर भी दूसरोंके लिए ऐसा 
उपदेश देना कि जिसके आश्रयसे वे हिंसाजनक पशु-पक्षियोंके व्यापारादि कार्यो्मे हल कि 
हो सकते हों उसका नाम पापोपदेश अनथंदण्ड है । अग्नि, बिष एवं शख्र आदि जो हिंसाके 
उपकारक उपकरण हैं. उनका अपने प्रयोजनके बिना ही दूसरोंकों प्रदान करना; इसे 
हिंसोपकारिदान नामक अनथंदण्ड जानना चाधिए। निष्प्रयोजन दी प्थिवीका कुरेदना, 
जलका बखेरना, अग्निका जलाना और पत्र-पृष्पादिका छेदना; इत्यादिका नाम प्रमादचया 
हे। जिन कथाओंसे राग-ठेषादिके बशीभूत हुए प्राणीका चित्त कछुषित होता हो उनके 
सुननेको दुःश्रुति अनर्थंदण्ड कहा जाता है। श्रावकको उक्त पाँचों अनथंदण्डोंका परित्याग 
करके अनथदण्डब्नव नामक ठृतीय गुणब्रतकों स्वीकार करना चाहिए ॥७९॥ 

इसके साथ ही श्रावकोंको दयादे द्ोकर जीवॉंका घात करनेवाले (हिंसक) मयूर, 
कुत्ता, बिल्ली, मैना, तोता और मुगों आदि पशु-पक्षियोंकों भो नहीं पाना चाद्विए ॥८०॥ 





७९) धर्मान्थानुप | 


३२६ अमितगतिविरचिता 


पादं दण्ड विष शास्त्र हुल॑ रज्जु हुताशनम्‌ | 
धात्रीं लाक्षामयो नोलों नान्येम्यों ददते बुधा: ॥८९ 
संघानं पुष्पितं विद्धं क्थितं जन्तुसंकुलम्‌ । 
वर्जयन्ति सदाहारं करणापरमानसा: ॥८२ 
शिक्षात्षतं घतुभदं॑ सामायिकमुपोषितम्‌ । 
भोगोपभोगसंख्यानं संविभागों 5शने 5तिथे: ॥८३ 
जोविते मरणे सोख्ये दु:खे योगवियोगयोः। 
समानमानसेः कार्य सामायिकसतन्द्रितिं: ॥८४ 
दचासना द्वावशावर्ता चतुविधशिरोन्नति: । 
त्रिकालवन्दना कार्या परव्यापारवर्जिते: ॥८५ 
मुक्तभोगोपभोगेन पापकर्स विसोचिना । 

उपवास: सदा भकत्या कार्य: पर्वंचतुष्टये ॥८६ 


८१) १. धाउडीनां फूल। २. लोह। 
८३) १. उपवास | 

८४) १, पद्चेन्द्रियमनोनि रोधने: । 
८५) १. पश्मासनम्‌ । 
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विद्वान जन जाल, छाठी, विष, शस्त्र, हल, रस्सी, अग्नि, प्रथिवी ( अथवा आम- 
क्ौ--बनस्पतिविशेष), लाख, छोहा और नीली; इत्यादि परबाधाकर बस्तुओंको दूसरोंके 

लिए नहीं दिया करते है ॥८१॥ 

इसके अतिरिक्त जिनके हृदयमें दुयाभाव विद्यमान हे वे श्रावक अचार तथा घुने हु 
सड़े-गले एवं जीवोंसे व्याप्त आहारका परित्याग किया करते हैं. ॥८२॥ 

सामायिक, उपोषित (प्रोषधोपवास), भोगोपभोगपरिसंख्यान ओर भोजनमें अतिथि- 
के लिए संविभाग--अतिथिसंविभाग; इस प्रकार शिक्षात्रतके चार भेद हैं ॥८३॥ 

श्रावकोंको आलस्यसे रहित होकर जीवन व मरणमें, सुख ब दुखमें तथा संयोग व 
वियोगमें मनमें समताभावका आश्रय छेते हुए--राग-द्वेषके परित्यागपृवंक--सामायिकको 
करना चाहिए ॥८४॥ 

सामायिकमें दूसरे सब दी व्यापारोंका परित्याग करके पद्मासन अथवा कायोत्सग 
दोनोंमें-से किसी एक आसनसे अवस्थित होकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमसे मन, वचन 
ब कायके संयमनस्वरूप श॒भ योगोंकी प्रवृत्तिरूप बारह आवते (दोनों हाथोंको जोड़कर 
अग्रिम भागकी ओरसे चक्राकार घुमाना), चार शिरोनतियाँ (शिरसा नमस्कार) ओर तीनों 

ध्याकाछोंमें वन्दना करना चाहिए ॥<५॥ 
भोग ओर उपभोगके परित्यागपू्रक सब द्वी पाप क्रियाओंकों छोड़कर श्रावकको दो 


अष्टमी ष दोनों चतुदंशीरूप चारों प्वॉर्में निरन्तर भक्तिके साथ उपबासको भी करना 
चाहिए |।८६॥ 


५ जी फल न अजीज जज जॉजीजल >> 


८२) भर कुचितम्‌ । 


धर्मपरीक्षा-१९ ३२७ 


निवसन्ति हृषीकाणि निवुत्तानि स्वगोचरात्‌ । 
एकोभूयात्मना यस्मिन्नुपवासमिस विदुः ॥८७ 
चतुविधाशनत्यागं विधाय विजितेन्द्रियें: । 
ध्यानस्थाध्यायतन्निष्ठे रास्यते सकल दिनम्‌ ॥८<८ 


कृत्य भोगोपभोगानां परिमाणं विधानतः। 
भोगोपभोगसंख्यानं कुवंता श्रतमचितम्‌ ॥८९ 


साल्यगन्धान्ततास्बुलभूषा रामास्वरादय: । 
सडख्िः परिसितोकुत्य सेव्यन्ते श्रतकाडक्षिभिः ॥९० 


आहारपानौषधसंबिभागं गृहागतानां विधिना करोतु। 
भक्त्यातिथीनां विजितेर्द्रियाणां ब्रतं दधानों इतिथिसंविभागम्‌ ॥९१ 


चतुविधं प्रासुकमन्तवानं संघाय भक्तेन चतविधाय । 
दुरन्तसंसारनिरासनाथ सदा प्रदेयं विनयं विधाय ॥९२ 
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इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयसे विमुख होकर आत्माके साथ एकताको प्राप्त होती हुईं 
जिसमें निबास किया करती हैं. उसका नाम उपवास हे, यह उपवास शब्दका निरुक्त्यर्थ 
कहा गया है ।।८७॥ 


उपवास करनेवाले श्रावक अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके अन्न, पान, स्वाद्य और 
लेह्य इन चारों आहारोंका परित्याग करते हुए दिनभर ध्यान ओर स्वाध्यायमें तल्लीन 
रहा करते हैं ॥८८॥ 


श्रावकको जनोंसे पूजित भोगोपभोगपरिमाणब्रतको करते हुए एक बार भोगनेरूप 
भोग ओर अनेक बार भोगनेरूप उपभोग इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोका 'में अमुक भोगरूप 
बस्तुओंको इतने प्रमाणमें तथा अमुक डउपभोगरूप बस्तुओंको इतने प्रमाणमें रखूँगा, इससे 
अधिक नहीं रखूँगा' इस प्रकारका विधिपूर्वक प्रमाण कर लेना चाहिए ॥८९॥ 


जो सत्पुरुष ब्रतके अभिलाषी हैं वे माला, गन्ध (सुगन्धित द्रव्य), अन्न, ताम्बूल 
( पान ), आभूषण, सत्री और वस्र आदि पदार्थोंके प्रमाणको स्वीकार करके ही उनका उपभोग 
किया करते हैं ॥९०॥ 


अतिथिसंविभाग ब्रतके धारक श्रावकको अपनी इन्द्रियॉंको जीत छेनेवाले अतिथि-- 
साधु जनोंके--घरपर आनेपर उन्हें भक्तिके साथ विधिपू्षक आहार-पान और औषधका 
दान देना चाहिए ॥९१॥ 





न आलिडिचितीज-। 


मुनि, आर्यिका, श्रावक ओर श्राविका; इस चार प्रकारके संघमें भक्ति रखनेवाले 
श्रावकको उसके लिए बिनयके साथ चार प्रकारके प्रासुक आहारका खाद्य, स्वाद्य, छेह्य ओर 
पेयका--निरन्तर दान करना चाहिए | इससे अनन्त संसारका विनाश होता है ॥९२॥ 


ढ४ चल न्श्न््व्ष्ख्खख्खिज् जज लक ््न्‍तत+ 





८७) के निविशन्ति । ८९) अ क ड इ संख्यानाम्‌। ९२) क इ विनाशनाथं; ड ह विनय॑ वहद्धि: । 


३२८ अमितगतिविरचिता 


प्रियेण दा ददता यतोनां विधाय चि्ें नवधा विधानम्‌। 
श्रद्धादयय: सप्त गुणा विधेया: साम्ता बिना दंसनर्थंकारि ॥९३ 
पह्चत्वभागच्छदवारणोयं विलोक्य पृष्टवा निजबन्धुवर्गम्‌। 
सल्लेखना बुद्धिमता विधेया कालानुरूपं रचयन्ति सन्‍्तः ॥९.४ 
आलोच्य दोष सकल॑ गुरुणां संशानसम्यक्टवधरित्रशोधो । 
प्राणप्रयाणे विद्धातु दक्षइचतुविधाहारशरीरपघुक्तिम्‌ ॥९५ 
निदानमिध्यात्वकषायही नः करोति संन्‍्यासविधि सुधीयं: । 
सुखानि लब्ध्बा स नरामराणां सिद्धि श्रिसप्तेश्ु भवेघु याति ॥९६ 


बल +ल 9 तर 


९३) १. स्थापनमुच्चे:स्थानं पादोदकमर्चन॑ प्रणामरच । वाक्कायहृदयएषणाशुद्धथ इति नवविध्ध 
पुण्यमु। २. श्रद्धा भक्तिस्तुष्टिवज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्त्म्‌। यत्रेते सप्तगुणास्त॑ दातार 
प्रशंसन्ति । ३. नवधा विना। ४. कंडणा पेषणी चुल्ली उदकुम्भः प्रमाज॑नी। पश्चसूना 


गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ गृहकर्मणापि निचिते कर्म विर्माष्टि खलु गृहविमुक्तानामु । 
अतिथीरना प्रतिपूजा रुधिरमलौ धावने वारि ॥ 


पी आस की लय आस आज आल. की अब का जन अल अमल मे 


जी नया बकी आल की 


घरपर आये हुए मुनिजनोॉंको देखकर जिसके अन्तः्करणमें अतिशय प्रीति उत्पन्न 
हुआ करती है ऐसे श्रावकको उन मुनिजनोंके लिए दान देते समय मनमें नो प्रकारकी विधि- 
को करके दाताके श्रद्धा आदि सात गुणोंको भी करना चाहिए। कारण यह कि सदूव्यवहार- 
के बिना--अ्रद्धा व भक्ति आदिके बिना--दिया हुआ दान अनथको उत्पन्न करनेवालछा होता 
है--विधिके बिना दिया गया दान फलप्रद नहीं होता। उपयेक्त नौ प्रकारकी विधि यह है-- 
मुनिजनको आते देखकर उन्हें हे स्वामिन्‌ अन्न तिष्ठ तिष्ठ” कद्दते हुए स्थापित करना, 
२. बेठने के लिए ऊँचा स्थान देना, ३. पैरोंको धोकर गन्धोदक लेना, ४. अष्टद्व्यसे पूजा 
करना, ५ फिर प्रणाम करना; ६-९ पहचात्‌ मन, वचन और कायकी शढ्धिको प्रकट करके 
भोजन-विषयक शुद्धिको प्रकट करना । इसके अतिरिक्त जिन सात गुणोंके आश्रयसे दिया 
गया दान फलबत्‌ होता है वे गुण ये हैँ--१. श्रद्धा, २. अनुराग, ३. हृ्ष, ४. दानकी विधि 
आदिका परिज्ञान, ५. लोभका अभाव, ६. क्षमा और ७. सत्त्व ॥९३॥ 
अन्तमें जब अनिवाय मरणका समय निकट आ जाये तब उसे देखकर बुद्धिमान 
श्रावकको अपने कौटुम्बिक जनोंकी अनुमतिपुवक सल्लेखनाको--समाधिमरणको-स्वीकार 
करना चाहिए | कारण यह कि सत्पुरुष समयके अनुसार ही कार्य किया करते हैं ॥९४॥ 
रणके समय चतुर शक्रावक सम्यरज्ञानके साथ सम्यग्दशन और सम्यकचारित्रको 
विशुद्ध करनेकी इच्छासे गुरुजनके समक्ष सब दोषोंकी आलोचना करता है--वह उनको 
निष्कपट भावसे प्रकट करता हे--तथा क्रमसे चार प्रकारके आहारको ब अन्तमें शरीरको 
भी समताभावके साथ छोड़ देता है ॥९५॥॥ 
जो विबेकी गृहस्थ निदान--आगामी भवममें भोगाकांक्षा, मिथ्यात्व और कषायसे 
रहित होकर उस संन्यासको विधिको--विधिपृर्वक सललेखनाकों-स्वीकार करता है बह 


हिल आन आन ह बा आन ही + जज» 


९३) अ ड इ ददताम्‌ू। ९६) अ फरोतु; क रूब्ध्वा मृसुराधिपानाम्‌ । 


डे न जज न जड >> >> 





ा धर्मंपरीक्षा«१९ ३२५, 


इ॒इं ब्तं द्वादशभेद्िस्न यः भरावकोयं जिननाथदृष्टम्‌ । 
करोति संसारनिषातंभीतः प्रयाति कल्याणमसो समस्तम्‌ १९७ 


2.83: 02% लेक: ःलीनिर्गोद्ध प्रवुततां परिवज्ये संज्ञाम्‌ । 
विधाय मोल कारि करोति भुरक्ति विजिताक्षवृत्तिः ४९.८ 


ये वेवसर्त्याचितपादपद्मा: पठचानवद्योः परमेष्ठिनस्ते । 
नेवेद्यगन्धाक्षतधुपदोपप्रसुनमाकादिभिरचंतोया: ॥९९ 


इव॑ प्रयत्नान्निहितातिचारं ये पालयन्ते ब्रतमचंनोयम्‌ । 
निविदय लक्ष्मों मनुजामराणां ते यान्ति निर्वागसपास्तपापाः ॥१०० 
९७) १. पतनातु॥....... 
९९) १. निष्पापा; । 
१००) १, भुकत्वा। 
मनुष्य--चक्रवर्ती आदि--और देवबोंके सुखोंको भोगकर त्रिगुणित सात (७»३-२१) 
भवोंके भीतर मुक्तिको प्राप्त कर छेता है ॥९६॥ 


जो गृहस्थ संसारपरिश्रमणसे भयभीत द्वोकर जिनेन्द्रके द्वारा प्रत्यक्ष देखे गये-- 
उनके द्वारा उपदिष्ट--श्रावक सम्बन्धी इस बारद्द प्रकारके न्नतका परिपालन करता है वह 
सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त होता है--बह विविध प्रकारके सांसारिक सुखको भोगकर 
अन्तमें मुक्तिसुखको भी प्राप्त कर छेता है ॥९॥॥। 


अपने ब्रतोंकी वृद्धिको करनेबाला गृहस्थ इन्द्रियोंके वयापारको जीतकर श्रुकुटि, नेत्र, 
हुंकार--हूं-हूं शब्द-“और हाथकी अँगुलिके द्वारा छोछुपतासे प्रबत्त होनेबाले संकेतको 
छोड़ता हुआ मौनपुबंक भोजनको करता है ॥९८॥ 


जिनके चरणकमल देवों व मनुष्योंके द्वारा पूजे गये हैं. ऐसे जो निर्दोष अहंदादि पाँच 
परमेष्ठी हैं. उनकी श्रावकको नेवेद्य, गन्ध, अक्षत, दीप, धूप और पृष्पमाछा आदिके द्वारा 
पूजा करनी चाहिए ॥९९%॥ 


जो गृहस्थ प्रयत्नपूषक निरतिचार इस पूजनीय देशब्रतका-श्रावकधमंका--परि- 
पालन करते हैं वे मनुष्यों व देवोंके वेभवको भोगकर अन्तमें समस्त पापमछसे रहित होते 
हुए मुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥॥१००॥ 


९८) अ यूद्धिप्रवृत्ताम्‌....परिचर्य ; व ड इ विह्यय मोनम्‌; हू मुक्तिमू। ९९) अ क ड दीपधूप | 
१००) अ व क हू सयत्नान्ति ; अं विभाति ४ ते यान्ति । 
४२ 








३३० अमितगतिविरचिता « 


श्रुत्वा वाचसदोषकल्मपमुषां साधोगुंगाशंसिनीं 
नत्वा केवलिपादपड्धूजयुगं मर्त्यामरेखाधितम्‌ । 


आत्मानं ब्रतरत्नभूषितमसों चक्रे विशुद्धाइयों 
भव्याः प्राप्य यतेगिरों इमितगतेब्य॑र्था: कर्य कुबंते ॥१०१ 


इति धर्मंपरोक्षायामसितगतिकृतायामेकों नविशतितमः परिच्छेद: ॥१९॥ 


जल डिजिजलज जज जा +> जज तीज चल तल ़्व्च्िडिचजिा जज विज लत ज्जज जी *॑ जाल विजन 





शिजखि्िल जि ज्जिजिजिजी जी लव जल जज अचल ल्‍->ा+ 


इस भ्रकार विशुद्ध अभिपश्रायवाले उस पबनवेगने समस्त पापमलको दूर करनेवाले 
उन जिनमति मनिके ब्रतविषयक डपदेशको सुनकर मनुष्यों व देबोंसे पृज्ञित केवली जिनके 
दोनों चरणकमरलोंको नमस्कार करते हुए अपनेको ब्रतरूप रत्नसे विभूषित कर लिया-- 
श्रावकके ब्रतोंको ग्रहण कर लिया । ठीक है--भव्य जन अपरिमित ज्ञानके धारक मनिके 
लपदेशको पाकर भरता उसे व्यर्थ कैसे कर सकते हैं ? नहीं कर सकते--वे उसे सफल ही 
किया करते हैं ॥१०१॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धम्मपरीक्षामें उन्नीसवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१९॥ 





१०१) अ कल्मषमुं, व मुषः; व क साधोत्रता' ; जे 'शंसिनीन॑त्वा ; ड हू भव्य: ; ब प्रार्थयते 0 
प्राप्य यते 


[२० ] 


अथोवाच् पुनर्योगी विद्याघरशरोरजम्‌ । 

परे इपि नियमा:ः कार्या: श्रावकेभेद्र भक्तितः 0९ 
संचारो यत्र भूतानां नागसो यत्र योगिनाम्‌ | 
यत्र भवयभक्ष्यं वा वस्तु किचिश्न बुध्यते ॥२ 
यत्राहारगताः सुक्ष्मा वृश्यस्ते न शरीरिणः 
तत्न रात्रो न भोक्तव्यं कदाचन वयालुभिः ४३ 
यो बल्भते त्रियामायां जिद्लेर्द्रियवशोक्ृतः । 
अहिसाणुत्रतं तस्य निहीतस्य कुतस्तनम्‌ ॥४ 
सर्वंधमंक्रियाहोनों यः लादति विवानिशम्‌ । 
पशुतों विद्यते तस्य न भेवः शत ड्रतः परः ॥५ 
शुकरः शंबर:ः क जो मार्जारस्तित्तिरो बकः । 
मण्डल: सारस: इ्येत: काको भेको भुजड़मः ॥६ 





१) १. प्रति। 
४) १. निशायाम्‌ । 


अत >स 





तत्पश्चात्‌ वे मुनिराज विद्याधरके पुत्रसे बोले कि द्वे भद्र ! इनके अतिरिक्त दूसरे भी 
कुछ नियम हैं जिनका परिपालन श्रावकोंको भक्तिपूवंक करना चाहिए ॥१॥ 

यथा--जिस रात्रिमें प्राणियोंका इधर-उधर संचार होता दे, जिसमें मुनियोंका आग- 
मन नहीं होता है, जिसमें भध््य व अभक्ष्य वस्तुका कुछ भी परिज्ञान नहीं दो सकता हे, 
तथा जिसमें आहद्ारमें रहनेवाले सूक्ष्म प्राणियोंका दशन नहीं द्वोता दे; उस रात्रिमें दयाहु 
श्रावकोंको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ॥२-३॥ 

जो रसना इन्द्रियके बशीभृत होकर रात्रिमें भोजन करता है उस निकृष्ट मनुष्यके 
अहिसाणुब्नत कद्दाँसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥४॥ 

जो समस्त धाभिक क्रियाओंसे रहित होकर दिन-रात खाया करता है उसके पशुसे 
कोई भेद नहीं हे--बह पशुके समान दै। यदि पशुकी अपेक्षा कोई विशेषता हे तो वह इतनी 
मात्र है कि पशुके सींग होते हैं, पर उसके सींग नहीं हैं. ॥५॥ 

मलुष्य रातमें भोजन करनेसे अगले भवमें शूकर, साँभर (एक विशेष जातिका सग), 
कंक (पक्षी विशेष), बिछाव, तीतर, बगुला, कुत्ता, सारस पक्षी, हयेन पक्षी, कौवा, मेंढक, 





४) व विद्वीनस्य । ५) व के परम्‌ । 


३३२ अमितगतिविरचिता 


बामन: पामनो भुको रोसशः ककश: दाठ: 
दुर्भगो दुजन: कुष्टो जायते रात्रिभुक्तित: ॥७ 
कोबिंद: कोमलालापो नीरोग: सज्जन: शसी । 
त्यागी भोगो यशोभागी सागरान्तमहीपतिः (८ 
आदेय. सुभगो वाग्सो सन्‍्मयोपसविप्रह: । 
निश्ञाभुक्तिपरित्यागी मर्त्यों भवति पुजित:-॥९ [ युग्मम्‌ ] 
पामिनोभुक्तितो दुःखं सबंत्र लभते यतः । 
दिवाभोजनत: सौख्यं दिनभुक्तिस्ततो हिता ॥१० 
यो भुडक्ते दिवसस्यास्ते विवज्य घटिकादयम्‌ । 

त॑ बर्दान्ति सहाभागसनस्तसितभोजनम्‌ ॥१९ 
भुडक्ते नालोद्यं हित्वा यो दिनाध्चन्तभागयो: । 
उपवासद्य य॑ तस्य मासेनेकेन जायते ॥१२ 
पञ्चम्यामुपशस यः शुक्लायां कुदते सुधी:। 
नरामरप्षियं भुकतवा यात्यसों पदसव्ययम्‌ ॥१३ 


७) १. कण्ड्यमान । 
९) १. प्रीतिकर: । 
१०) १. समीचीना। 








सप, बौना (कदमें छोटा), खुजली रोगवाला, गूँगा, अधिक रोमोंबाछा, कठोर, मूखे, भाग्य- 
हीन (घृणास्पद), दुष्ट और कोढ़से संयुक्त होता हे ॥६-७॥ 

इसके विपरीत उस रात्रिभोजनका परित्याग कर देनेवाला मनुष्य विद्वान , कोमल 
भाषण करनेवाला, रोगसे रहित, सज्जन, शान्त, दानी, भोगोंसे संयुक्त, यशस्वी, समुद्ग- 
पयन्त समस्त प्रथिवीका स्वामी, उपादेय ( प्रशंसनीय ), सुन्दर, सुयोग्य वक्ता और कामदेवके 
समान रमणीय शरीरबाला होता हुआ पूजाका पात्र होता हे ॥८-९॥ 

चूँकि प्राणी रात्िभोजनसे सबंत्र दुखको और दिनमें भोजन करनेसे सबंत्र सुखको 
प्राप्त होता है, इसीलिए दिनमें भोजन करना द्वितकर है ॥१०॥ 

जो सत्पुरुष दिनके अन्तमें दो घटिकाओंको छोड़कर--सू्यके अस्त होनेसे दो घटिका 
(४८ मिनट ) पूव ही-भोजन कर छेता है उस अतिशय पुण्यश्ञाली पुरंषको अनस्तमितभोजी 
कद्दा जाता है ॥११॥ 

जो व्यक्ति दिनके प्रारम्भमें ओर अन्तमें दो नाछियों (७७ छब ) को छोड़कर शेष 
दिनमें भोजन करता है उसके इस प्रकारसे एक मासमें दो उपबास हो जाते हैं ॥१२॥ 

जो बुद्धिमान्‌ शुक्ल पंचमीके दिन उपबासको करता हे वह मनुष्यों व देवोंकी 
लक्ष्मीको भोगकर शाश्वतिक ( अविनश्वर ) पदको--मोक्षको--प्राप्त होता दे ॥१३॥ 


८) ब 'रान्तमंहीपति: । १०) ञअ सु्॑ /४ यतः । ११) ञ्ञ विपर्य 00 बिवर्ज्य । 
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आपाढे कातिके सासे फाल्युने यावितः सुधो: 
गृहोत्वासो गुरोरन्ते क्रियते विधिना विधि: ४१४ 
पणञ्चमाससमेतानि पत्चवर्षाणि भक्तित:। 
उपवासो विधातव्यों मासे मासे मनोधिलि: ॥१५ 
उपवासेन शोष्यन्ते यथा गात्राणि देहिन: । 
कर्साण्यपि तथा क्षिप्रं संचितानि विसंशयम्‌ ॥१६ 
विज्ञोषयति पापानि संभुतानि दरीरिणाम्‌ । 
उपवासस्तडागानां जलानोब दिवाकर: ॥१७ 
उपवास बिना जेतु' शक्या नेखियसन्सया: | 
सिहेनेव विदायंन्ते कुड्जरा सदमन्थरा: ॥१८ 
रोहिणीचन्धयोयोग: पडचवर्षाण्युपोष्पते । 
भक्‍्त्या सपञ्चमासानि येनासो सिद्धिमदनुते ॥१० 
विमक्तिकामिनों येन ततोये दीयते भवे । 
विधानद्वितयस्थास्य कि परं कथ्यतें फलम्‌ ॥२० 


2५,०५० ४ल अल जीती 


१४) १. प्रथमारम्मे । २. पद्चमीउपवासविधिस्‌ । 
१९) १. दिवस: । २. अपोष्येण । ३. ब्रती । 
२०) १. विधानेन ब्रतेन । 
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यह पंचमी-उपबासकी विधि गुरुके निकटमें प्रहण करके प्रथमतः आपाद, कार्तिक 
अथवा फाल्गुन मासमें विधिपृबक भरारम्भ की जाती हे ॥१४॥ 

इस विधिमें बुद्धिसान्‌ जनोंको पाँच मास अधिक पाँच बष तक प्रत्येक मासमें उपवास 
फरना चाहिए ॥१५।। 

कारण यह कि उपयाससे प्राणीका जिस प्रकार शरीर सूखता हे--कश हुआ करता 
हे--उसी प्रकार उसके प्‌ृबसंचित कम भी शीघ्र सूखते हैं--निर्जीण हो जाते हैं, इसमें सन्देदद 
नहीं है ॥१६॥ 

जिस प्रकार सूथ ताछाबोंके संचिव जलकों सुखा डालता है उसी प्रकार उपवास 
प्राणियोंके संचित पाप कर्मोंकों सुखा डालता हे--उन्हें क्षीण कर देता है ॥१७॥ 

उपबासके बिना इन्द्रियों और कामका जीतना शक्य नहीं हे। ठीक भी है--मदसे 
मन्द गतिवाले द्ाथियोंकों एक मात्र सिंद ही विदीण कर सकता है, सिंहको छोड़कर दूसरा 
फोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता है ॥१८॥ 

जिस दिन रोहिणी नक्षत्र और चन्द्रमाका योग हो उस दिन सात मास अधिक 
पाँच वर्ष तक भक्तिपूर्वक उपवास किया जाता दे । इससे उपबास करनेवाला मुक्तिको प्राप्त 
करता है ॥१९॥ 

जो उपयुक्त दोनों विधान--पंचमीत्रत व रोहिणीव्रत--तीसरे भबमें मुक्तिरूप बल्‍्लभा- 


१७) भर धंभूतानि। १८) अ न शक्पेस्द्रिय । १९) अ सप्त ए पद्च ।. २०) अ विधानविलयस्थास्य । 


३३४ अमितगतिविरचिता 
फल वदल्ति सर्वत्र प्रधानं नानुबद्धिकस । 
बुधे: स्मृतं फल घास्यं पलाल न हि कर्षणे ॥२१ 
स्वविभूत्यनुसारेण पूर्ण सलि विधिद्ये । 
उद्द्योतनं विधातव्यं संपुर्णणलकाइक्षिसि: ॥२२ 
बुधेरदघोतनाभावे कतंव्यो द्विगुणो विधि: । 
विधानापर्णतायां हि विधेयं पूयते कुतः ॥२३ 
अभपाहारभंषज्यश्ञास्त्रदानविभेवतः । 
दान चतुरविधं शेयं संसारोच्मुलनक्षमस्‌ ॥२४ 
सर्वो 5पि दुश्यते प्राणी नित्य॑ प्राणप्रियो यतः ॥ 
प्राणत्राणं तत: श्रेष्ठ जायते ईखिलदानतः ॥२५ 


२१) १. विवानकार्येषु । २. मोक्षम्‌ । ३. अमुख्यम, अहो छोकिक । ४. कथितम्‌ । 
२३) १. ब्रत । 
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को प्रदान करते हैं उनका और दूसरा कौन-सा फल क॒द्ा जा सकता दै? अथोत््‌ उनका 
बह सर्वोत्कष्ट फल है, स्वर्गोदिरूप फल तो आनुषंगिक हे जिनका निर्देश नहीं किया गया 
हे ॥२०॥ 


सर्वत्र ब्रतादिकका जो फल कद्दा जाता है वह्‌ प्रधान फल ही कहा जाता है, उनका 
आनुषंगिक फल नहीं कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप विद्वान जन कृषिका फल धान्यको 
प्राप्ति ही मानते हैं, पछाल ( धान्यकणसे रहित उसके सूख तृण ) को वे उस कृषिका फल 
नहीं मानते हैं (२१ 

उक्त दोनों विधियोंके पूर्ण हो जानेपर जो जन उनके सम्पूण फलछकी अभिलाषा रखते 
हैं उन्हें अपने वैभवके अनुसार उनका उद्यापन करना चाहिए ॥२२॥ 


जो उनका उद्यापन करनेमें असमथ होते हैं उन विद्वानोंको उनका परिपालन निर्दिष्ट 
समयसे दूने समय तक करना चाहिए। तभी उनकी विधि पृणताको प्राप्त द्वो सकती 
है। विधिकी पूणेता न दोनेपर विधेय ( व्रत ) की पुणंता कहाँसे हो सकतो दे? नहीं दो 
सकती ॥२३॥ 


जो दान अभयदान, आहारदान, औषधदान और शाद्रदानके भेदसे चार प्रकारका 
है. उसे भी देना चाहिए | क्योंकि, वह जन्म-मरणरूप संसारके नष्ट करनेमें सवंथा समर्थ 
है ॥२४॥ 

लोकमें देखा जाता है कि सब ही प्राणी अपने प्राणोंसे सदा अनुराग करते हैं--वे 


उन्हें कभी भी नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए सब दानोंमें प्राणियोंके प्राणोंका 
संरक्षण--अभयदान--श्रेष्ठ है ॥२५॥ 


२१) ढ सर्वेषा 0. सर्वत्र, अ पछलम्‌ । २२) अ विधिव्यग्रे | २४) अ क ड ह्‌ देयं ० शेयम्‌ । 
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आरम्भाः प्राणिनां सर्वे प्राणत्राणाय सबंदा । 

यतस्तत: परं श्रेष्ठ न प्राणित्राणदानत: 0२६ 
धर्माथंकाममोक्षाणां जोवितं कारणं यतः । 

ततो दाने न कि दत्त तस्य सोक्षे' न कि हतम्‌ ॥२७ 
न मृत्युभोतितों भोतिदृद्यते भुवने ६धिका । 

यतस्तत: सदा कार्य वेहिनां रक्षणं बुधे: ॥२८ 

धमंस्य कारण गात्र॑ तस्य' रक्षा यतो उन्नत: । 

अन्नदानं ततो देयं जन्सिनां धर्मंसंगिनाम्‌ ॥२९ 
विक्रोय रेन दुभिक्षे तनुजानपि वल्लभान्‌ । 

आहार गृह्नते पुंसामाहारस्तेन वल्‍लभ: (३० 
क्षुददुःखतो देहवतां न दुःखं परं यतः सब्वश्रीरनाशि। 
आहारदान ददता प्रदत्त हृतं न कि तस्य विनाशनेन ॥३१ 
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२७) १. जीवितव्यस्य दाने दत्ते सति । २. मुष स्तेये । 
२९) १. गात्रस्थ । २. धर्मिणाम्‌ । 
३१) १. आहारविनाशनेन । 

प्राणियोंके द्वारा जो भी सब आरम्भ किये जाते हैं वे सब चूँकि निरन्तर अपने ग्राण- 
रक्षणके लिए ही किये जाते हैं, अतएवं प्राणन्राणदानसे--अभयदानसे--श्रेष्ठ दूसरा कोई 
भी दान नहीं हे ॥२६।। 

धम, अथ , काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोका कारण चूँकि जीवितका बना रहना 
है, अतएब उक्त जीवितके प्रदान करनेपर क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ सब कुछ ही दे दिया। 
इसके विपरीत उक्त जीवितका अपहरण करनेपर--घात करनेपर--अन्य किसका अपहरण 
नहीं किया ? अर्थात्‌ धम, अथ व काम आदिरूप सबका ही अपहरण कर लिया | कारण कि 
उनका अनुष्ठान जीवितके शेष रहनेपर हो सकता हे ॥२७॥ 

चूंकि लोकमें मरणके भयसे और दूसरा कोई भी भय अधिक नहीं देखा जाता हे; 
अतणएव विद्वानोंको सबदा प्राणियोंके प्राणोंका संरक्षण करना चाहिए ॥२८॥ 

धर्मका कारण शरीर है, और चूँकि उसका संरक्षण अन्न ( भोजन ) से ही होता है; 
इसलिए धर्मात्मा जनोंके लिए उस अन्नका दान अवश्य करना चाहिए ॥२९॥| 

दुष्कालके पड़नेपर चू कि मनुष्य अपने अतिशय प्रिय पुत्रोंको भी बेचकर भोजनको 
अदहण किया करते हैं, अतएव उन्हें सबसे प्यारा वह आहद्यार ही है ॥३०॥ 

प्राणीके भूखके दुखसे अधिक अन्य कोई भी दुख नहीं है । कारण यह कि वह भूखका 
दुख सब ही शरीरको नष्ट करनेवाला है । इसीलिए जो आहारदानको देता है उसने उत्त 
भूखके दुखको नष्ट करके क्या नहीं दिया हे ! अर्थात्त्‌ बह प्राणीके क्षुधाजनित दुखको दूर 
करके सब कुछ ही दे देता है ॥३१॥ 


२७) ब तस्या मोक्षे न कि हृतम्‌। २९) ड इ धमंसंज्िनाम्‌। ३०) भ तनूजानपि ; डे तनयानपि। 
३११) ब क देहवतो; अ ब ततो 0 हृतम्‌ । 


३३६ अमितगतिविरचिता 


कान्तिकीतिबलवोयंयश:भोसिड्िवुद्धिशमसं यमधर्मा: । 

देहिनां वितरताशनदान शर्संदा जगति सम्ति वितोर्णा: ॥३२ 

याशने इस्ति तनुरक्षणश्क्ति: सा न हेममणिरत्नगणानाम्‌ । 

येन तेन वितर्रान्‍्त यतिम्पस्तानपास्ये कृतिनों <शनदानम्‌ ॥३३ 
शक्‍नोति कठु' न तपस्तपस्वो बिद्धो यंतो व्याधिभिरुग्रवोषे: | 
भेषज्यदानं विधिना वितोय॑ ततः सदा व्याधिविधातकारि ॥३४ 

यो भेषज्यं व्याधिविध्वंसि दत्ते व्याध्यातानां योगिनां भक्तियुक्त: । 
नासो पोडच: इलेष्सपित्तानिलोस्थेव्याधित्राते: पावकरर्वाम्बुसर्न: ॥३५ 
हेषरागमवमत्सरमृच्छोक्रोषछो भभयनाशसमयम्‌ । 

सिद्धिसदझपथदर्षि वितोय॑ शास्त्रमव्ययसुखाय यतिम्य: ॥३६ 


३३) १. हेमादीन्‌ । २. विहाय | 
३४) १. व्याप्तपीडित: । 
३६) १. परिग्रह । 


जो सत्पुरुष प्राणियोंको भोजन देता है बह लोकमें जो कान्ति, कीर्ति, बल, बीयें, 
यश, लक्ष्मी, सिद्धि, बुद्धि, शान्ति, संयम और धम आदि सुखप्रद पदाथ हैं उन सभीको 
देता है; ऐसा समझना चाहिए ॥३२॥ 

जो शरीरसंरक्षणकी शक्ति भोजनमें है बह सुबणे, मणि और रत्नसमहमें सम्भव 
नहीं हे । इसीलिए दूरदर्शी विद्वज्जन मुनियोंके लिए उपयुक्त सुबणोदिको न देकर आहार- 
दानको दिया करते हैं |।३३॥ 


« पत्र दोषोंसे परिपूर्ण रोगोंसे बेधा गया-खेदको प्राप्त हुआ--साधु चूँ कि तप करनेमें 
समथ नहीं होता है, अतएब उसे उन रोगोंको नष्ट करनेवाले औषधदानको विधिपूर्बंक 
निरन्तर देन। चादिए ॥३४॥ 


जो श्रावक रोगसे पीड़ित मुनिजनोंको भक्तिपूबषंक उस रोगकी नाशक औषधिको 
देता है बह कभी कफ, पित्त और वात दोषसे उत्पन्न होनेवाले रोगसमूहसे इस प्रकार 
पीड़ित नहीं होता जिस प्रकार कि जलमें डूबा हुआ व्यक्ति कभी अग्निके सन्‍्तापसे पीड़ित 
नहीं होता है ॥३५॥ 

जो शास्त्र ट्वेष, राग, मद, मात्सय, ममता, क्रोध, छोभ और भयके नष्ट करनेमें 
समथ द्वोकर मोक्षरूप महलके मार्गको दिखलाता है उसे अविनश्यर सुखकी प्राप्तिके निमित्त 
मुनिजनोंको प्रदान करना चाहिए ॥३६॥ 
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३२) ञ॒ शन सता शर्मदा । ३४) क इ विडल्ततों । ३५) अ बहिमिर्वाप्यमग्तः ; व बह्िभिरवाँ । 
३६) अ ब वितार्यम्‌ । 


धर्मपरीक्षा-२० ३३७ 


झ्ातेन ज्ञास्त्रेण यतो विवेको विवेकतो दुष्कृतकभहानि: । 
तस्या: पद याति यतिः पवित्र देयं तत: शास्त्रभनर्थधाति ॥३७ 


भवति यत्र न जीवगणव्यथा विषयवेरिवशों न यतो यति: । 
भज़ति पापविधाति यतस्तपस्तविह दानमुशन्ति सुखप्रदम्‌ ॥३८ 
दानसन्यदपि देयमतिन्डां शानवर्शनचरित्रविवर्धि । 

वीक्ष्य पात्रमपहल्तितसंग शीलसंयमदयादसगेहम्‌ ॥३९ 
वायकाय न ददाति निर्वोत्ति काहक्षितां गृहुकलत्रवतिने । 
ग्राहकों गृहकलब्रदृषितस्तायंते न शिक्षया शिलाम्बुधों ॥४० 
चेतसि दुष्टा' बचसि विशिष्टा सब निकृष्टा विटशतघुष्टा । 
दूरमपास्यो पदुभिरुपास्या जातु न वेश्या हतशमलेश्या ॥४९ 


३७) १. हान्‍या: । 

३८) १. दाने । २. कथयन्ति । 
३९) १. हतसंगं॑, त्यक्तसंगम । 
४०) १. पात्र । 

४१) १. नीचा । २. त्याज्या । 
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चूँकि शास्त्रके परिज्ञानसे विवेक-हेय-उपादेयका विचार, उस विवेकसे पाप कमंकी 

निजेरा और उस कमनिजरासे यतिको पवित्र पदकी-मोक्षकी-प्राप्ति होती हे--इसीलिए 
सब अनर्थोंके विधातक उस शाश्रको अवइय देना चाहिए ॥३०॥ 

जिस दानमें प्राणिसमूहको किसी प्रकारकी पीड़ा न होती हो, जिसके प्रभावसे 
मुनि विषयरूप शत्रुके अधीन नहीं होता हे, तथा जिस दानके आश्रयसे वह पापके विधातक 
तपका आराघन करता है; वही दान यहाँ सुखप्रद माना जाता है ॥३८॥ 

परिग्रहसे रहित एवं शील, संयम, दया व दमके स्थानभूत पात्रको देखकर उसे 
सम्यग्ज्ञान, सम्यरदशन एवं सम्यकचारित्रके बढ़ानेबाले अन्य भी निर्दोष दानको देना 
चाहिए ॥३९॥ 

जो दानका प्राहक घर एवं क्षी आदिमें अनुरक्‍्त होता है वह उसीके समान घर व 
ख्री आदिके मध्यमें रहनेवाले दाताके लिए अभीष्ट म॒ुक्तिको नहीं दे सकता है । सो ठीक भी 
है, क्योंकि, समुद्रमें एक चट्टान दूसरी चट्टानको पार नहीं कर सकती है। अभिप्राय यह है 
कि गृहस्थ चूँकि घरमें स्थित होकर ख््री व पुत्रादिमें अनुरक्‍्त होता हुआ जिस आरम्भजनित 
पापको उत्पन्न करता है उसको नष्ट करनेके लछिए उसे उस घर आदिके मोहसे रहित नि्नन्थ 
मुनिके लिए ही दान देना चाहिए, न कि अपने समान घर आदिसमें मुग्ध रहनेवाले अन्य 
रागी जनको ॥४०॥ 

जो अतिशय द्वीन वेहया मनमें घृणित विचारोंको रखती हुई सम्भाषणमें चतुर होती 
है, जिसका सैकड़ों जार पुरुष घर्ष ण--चुम्बन आदि--किया करते हैं, तथा जो शुभ लेश्यासे 


कक 


३७) भ विचित्रदैयं 0 यवति: पवित्रमू। ३९) के चारित्र । ४०) अ बडे इ निवृत्तिम; क ड शिलाम्बुचे: । 
४३ 


३३८ अमित्तगतिविरचिता 


भजते वपुषेकमसो पुरुष वचसा कुझते परंसस्तरुषम्‌ । 

समनसा परमाश्रयते तरसा विदर्धात रथ सुखसन्यरसा ॥४२ 
सद्यमांसकलित मुखमस्या यो निरस्तशमसंयमयोगः । 

चुम्बति सम रतिमोहितयेतास्तस्प तिष्ठति कथ्थ प्रतरत्नम्‌ ॥४३ 
नोचाचारें: सबंदा बतमानः पुत्र पिन्रं बाल्थयं सूरिवगम्‌ । 

वेशयावइयो मन्‍्यते यो न महः शान्ताराध्यस्तस्य धर्म: कुतस्त्यः ॥॥४४ 
निषविता श्मंकरी प्रसक्‍तया निजापि भार्या विदधाति दुःखभ्‌। 
स्पृष्टा हि चित्रांशुशिखा हिमातें: प्रप्लोषते फि न हिमातिहन्त्री ॥४५ 


४२) १. वेश्या । २. अन्यपुरुषम्‌ । ३. कामासक्तम्‌ | ४, शीघ्रेण । 
४३) १. वेश्यायाः । 

४४) १. सत्पुरुषेण एते । 

४५९) १. हिमपीडितै: मर्त्य:। २ हिमपीडाहन्त्री--हरति । 


--उत्तम विचारोंसे-रहित होती हे; उसका बुद्धिमान जनोंकों दूरसे हो परित्याग करना 
चाहिए। उसका सेवन उन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए ॥४१॥ 

बह वेइया शरीरसे किसी एक पुरुषका सेवन करती हे, बचनसे किसी दूसरेको क्रोधसे 
रहित--सन्तुष्ट--करती है, तथा मनसे अन्य ही किसीका शीघ्र आश्रयण करती हे--उसे 
फाँसनेका विचार फरती है । इस प्रकार विविध पुरुषोंमें उपयोग छगानीवाली वह वेश्या 
भला केसे सुख दे सकती है ? नहीं दे सकती है ॥४२॥। 

जो बेश्याके अनुरागमें चित्तको लगाकर शान्ति ब संयमसे भ्रष्ट होता हुआ उसके 
मद्य व मांससे संयुक्त मुखका चुम्बन करता है उसके ब्रतरूप रत्न भला केसे रह सकता हे ? 
अथोत इस प्रकारकी वेइ्यासे अनुराग करनेवाले व्यक्तिके कभी किसी भी प्रकारके ब्रतकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती हे ॥४३॥ 

जो मुख बेश्याके बडा होकर नीच क़ृत्योंमें प्रवृत्त होता हुआ पुत्र, मित्र, बन्धु और 
आचाय को नहीं मानता है--उनका तिरस्कार किया करता ह--उसके भला श्ञान्त पुरुषोंव 
द्वारा आराधनीय धमंका सद्भाव कद्दाँसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ||४४॥ 

अपनी स्त्री यद्यपि सुखको उत्पन्न करनेबाली हे, तथापि यदि उसका अतिशय आसक्ति- 
के साथ अधिक मात्रामें उपभोग किया जाता है तो बह भी दुखको--दौबल्य या क्षयादि 
रोगजनित पीड़ाको उत्पन्न करती हे ! ठीक हे--यदि शीतसे पीड़ित प्राणी उस शीतको दूर 
करनेवाली अग्निकी ज्वालाका स्पश करते हैं तो क्या वह शरीरको नहीं जलाती है ? अबद्य 
जलछाती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शेत्यकी बाधाकों नष्ट करनेवाली अग्निकी 
ज्वालाका यदि दूरसे सेबन किया जाता है तो बह प्राणीकी उस शैत्यजनित बाधाको दूर 
किया करती है, परन्तु यदि उसका अतिशय निकट स्थित होकर स्पञ्न किया जाता है तो बह 
फेघल दाहुजनित सनन्‍्तापको ही बढ़ाती है; ठोक इसी प्रकारसे यदि अपनी स्त्रीका भी अना- 
सक्तिपूर्वक अल्प मात्रामें उपभोग किया जाता है. तो वह प्राणीकी कामबाधाको दूर कर उसे 
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४२) इ सुख कथ । ४४) भ क ढ ह शूरिवर्ग; व सूरिमार्यम्‌। ४५) इ प्रप्लोषिता । 


घर्मपरीक्षा-२० ३३९ 


यो विजिताक्षस्त्यजति महात्मा पर्वंणि नित्य निधुबनकर्स 
ध्यंसिततोत्रस्मरशरगर्व: सवंसुराच्यो भवति स शक्र: ॥४६ 
निरस्प भूरिद्रविणं पुरातनं विधीयते येन निकेतने नवम्‌। 

क्षणेन दारिद्रध्यमवायंम्‌जितं विचक्षणेश्वृंतसिदं निरस्यते ॥४७ 
बान्धवेस्त्यज्यते कोविदेनिन्शते दुज॑नेहेस्थते सज्जने: शोच्यते । 
बध्यते रुध्यतें ताइचते पीडचते द्यृतकार: परेथ्ृतकारेनेरे: ॥४८ 
घसंकासघननादपटिष्ठं कृष्णकमंपरिवर्धननिष्ठस्‌ । 

धततो न परमस्ति निक्ृष्ट' शोलजोचसमधीभिरनिष्टम्‌ ॥४९ 
सातुरपास्पति वस्त्रमधोयों पृज्यतमं सकलस्प जनस्य। 

कर्म करोति निराकृतलज्जः कि कितवों न परं स विनिम्धः 0५० 





४६) १. मेथुनकर्म । २ इन्द्र: । 

४७) १. गृहे । २. त्यज्यते । 

४९) १. दुष्टम | 

५०) १. मुष्णाति । २. द्यृतकार: । ३. यूतकार: । 








सुख उत्पन्न करती हे, परन्तु यदि मूखताबञ् उसका अतिशय आसक्तिपूबक निरन्तर सेवन 
किया जाता है तो बह क्षयादि रोगोंसे उत्पन्न होनेवाली पीडाका भी कारण होती हे ॥४५।। 

जो जितेन्द्रिय महपुरुष अष्टमी व चतुदंशी आदि पके समय सदा मैथुन क्रियाका 
परित्याग करता है. वह कामदेवके बाणोंकी ती&णताके प्रभावकों नष्ट कर देनेके कारण इन्द्र 
होकर सब देवों द्वारा पूजा जाता है ॥४६॥ 

जो जुआका व्यसन पूषके बहुत-से धनको नष्ट करके घरमें अनिबाय नवीन प्रबल 
दरिद्रताको क्षण-भरमें लाकर उपस्थित कर देता है उसका विचारशील मनुष्य सदाके लिए 
परित्याग किया करते हैं ॥४७॥ 

जुबारी मनुष्यका बन्धुजन परित्याग किया करते हैं, विद्वान जन उसकी निन्‍्दा किया 
करते हैं, दुष्ट जन उसका परिहास किया करते हैं, सत्पुरपोको उसके विषयमें पत्चात्ताप हुआ 
हक है; तथा अन्य जुबारी जन उसको बाँधते, रोकते, मारते ओर पीड़ित किया करते 
है. ॥४८॥ 

जुआ चूँकि धम, काम और घनके नष्ट करनेमें दक्ष द्वोकर समम्त कष्टोंके बढ़ानेमें 
तत्पर रहता है; तथा झील, शोच व शान्तिमें बुद्धि रखनेवाछे सत्पुरुषोंके लिए बह अभीष्ठ 
नहीं है; इसीलिए जुआसे निकृष्ट ( घृगास्पद ) अन्य कोई वस्तु नहीं हे ॥४९॥ 

जो निबुंद्ध जुबारो मनुष्य समस्त जनोंको अत्यन्त पूज्य माताके बस्त्रका अपहरण 
करता है बह भला निलेज्ज होकर ओर कौन-से दूसरे निन्थध कार्यको नहीं कर सकता हैं ९ 
अथोत्‌ बह अनेक निन्दय कार्योंको किया करता है ॥५०॥ 


ब>जन-न जि जी ललित लक ज ल्‍कजी जल हज त++7रनन 


४७) अ निधीयते । ४८) डे बध्यते ताड्यते पीड्यते ऋतिशम्‌ । ४९) अ ब हृत्स्नकष्टपरि । ५०) अ ह्‌ 
दुष्ट 07 पूज्य; द ह सबिनिन्यम्‌ । 


३४० अमितगतिविरचिता 


मद्यं मांस झातं स्तेयं पापद्धोंहान्यस्त्रीकोडा । 

बेदयासंगः सप्ताध्येते नीचाचारा वर्येस्त्याज्या: ७५१ 
एकावशस्थानविवतंकारों यः भ्रावकों $सो कथितः प्रकृष्ट: । 
संसार विध्व॑ंसनद्वक्तिभागी चतुर्दशस्थानगमो च योगी ॥५२ 
हारयब्टिरिव तापहारिणी यस्प वृष्टिरवतिष्ठते हुृदि। 
यामिनोपतिसरीधिनिसंला वह्ंनीभवति सो 5नघद्म॒ुतिः ॥१३ 
यो ब्रतानि हृवये सहासना निर्मेलानि विदधाति सबेदा। 
दुलंभानि भुवने धनानि वा स ब्तो व्रतिभिरीरितः सुधी: ॥५४ 
प्रिये 5प्रिये विध्विषि बन्धुलोके समानभावों दसितेन्द्रियाधवः । 
साप्षायिक यः कुरुते त्रिकालं सामायिकी स प्रथित: प्रवीण: ॥९५ 
सदोपवासं निरवशबुत्ति: करोति यः पव॑चतुष्टये <पि। 
भोगोपभोगाविनिवुत्तचित्तः स प्रोषधी बुद्धिमताम भीष्ठ: ॥५६ 


५१) १. महडद्धि: । 
५४) १, अणुगुणशिक्षाब्रतानि । २. गृहे । 


जज जी नील न ५ नजनज लऑजसीन3न->- 





मद्य, मांस, जुआ, चोंरो, पापर्धि (शिकार ), परस्त्री-सेवन ओर वेश्याको 
संगति; ये सात नीच आचरण ( दुव्येसन ) हैं। उत्तम जनोंको इन सबका परित्याग करना 
चाहिए ॥५१॥ 

जो श्रावक--पंचम गुणर्थानवर्ती--हे बह उत्कृष्ट रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंका धारक 
तथा संसारकी नाशक शक्तिसे संयुक्त साधु चोदहबं गुणस्थान तकको प्राप्त करनेबाला कहा 
गया है ॥५२॥ 

जिसके अन्तःकरणमें चन्द्रमाकी किरणके समान निमल व हारठताके समान सन्‍्ताप- 
को दूर करनेबाली दृष्टि--सम्यग्द्शन--अवस्थित हे वह निमल दोप्िसे संयुक्त श्रावक 
दशनी--प्रथम दअ्न प्रतिमाका धारक -होता है ॥५३॥ 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घरमें दुलेभ धनकों धारण किया करता है डसी प्रकार 
जो महामनस्वी श्रावक अपने हृदयमें सदा दुलेम निमंल ब्रतोंको-अणुगश्रत, गुणब्रत एबं 
शिक्षात्रतोंकी--धारण किया करता हे ब्रती जन उस निम्मलबुद्धि श्रावकको ब्रती-ह्वितीय ब्रत 
प्रतिमाका धारक--कहते है ॥५४॥ 

जो आ्रावक अपनी इन्द्रियोरूप घोड़ोंको स्वाधीन करके इष्ट ओर अनिष्ट वस्तु तथा 
शत्रु व मित्र जनके बिषयमें समताभावकों धारण करता हुआ तीनों सन्ध्यासमय्योंमें 
सामायिककी करता है बह भ्रवीण गणधरादिकोंके द्वारा सामायिकीौ--तृतीय सामायिक 
प्रतिमाका धारक-भ्रसिद्ध किया गया है ॥५५॥ 


जो निर्दोष आचरण करनेबाला श्रावक भोग व उपभोगरूप बस्तुओंकी इच्छा न 


५१) अ चर्येस्त्याज्या:; ड बस्यस्ट्याज्या. । ५२) अ क इ कारि; भर प्रविष्ट: वि प्रकुष्ट; अ वि 0 च। 
५३) झ नघलुति:। ५४) भ ड इ भवने । ५५) भ ह॒स्व्रियाश्यम्‌। ५६) अ मभीष्टम्‌। 





धर्मंपरीक्षा-२० रेड 
सर्वंजीवकरुणापरचित्तो यो न खादइति सचिसमशेषम्‌ । 
प्रासुकाशनपरं यतिनाथाततं सचित्तविरतं निगदम्ति ॥५७ 
धर्ममता दिवसे गतरागो यो न करोति वधुजनसेवाम्‌। 
त॑ विनसेथुनसंगनिवुसं धन्यतर्म निगदन्ति महिष्ठा: ॥५८ 
यः कटाक्षविशिलेन . बधुनां जोयते जितनरामरवर्गों:। 
स्दितस्मरमहा रिपुदर्पो ब्रह्म तारिणममं कथयन्ति ॥५९ 
स्वंप्राणिध्वंसहेतुं विदित्वा योइनारम्भं धंच्तित्त: करोति । 
मन्दोभूतद्वेषरागादिवृत्तिः सो 5नारस्भः कथ्यते तथ्यबोधे: ॥६० 
विज्ञाय जल्तुक्षपणप्रवी्ण परिग्रहूं बस्तृणवज्जहाति । 
बिमदितोहामंकषायक्षत्रः प्रोक्तो सुनीस्द्रेरपरिग्रहो इसो ॥६१ 
५९) १. बाणे:। | 
६१) १. हिसन । २. उत्कट । 


शा आज 
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करता हुआ चारों ही परबबमिं--दोनों अष्टमी व दोनों चतुदं शियोंको--निरन्तर उपवास करता 
हे उसे बुद्धिमान्‌ प्रोषधी--चतुरथ श्रतिमाका धारक--मानते हैं ॥५६॥ 


जो श्रावक सब ही प्राणियोंके संरक्षणमें दत्तचित्त होकर समस्त सचित्तको--सजीव 
बस्तुको--नहीं खाता है. उसे प्रासुक भोजनमें तत्पर रहनेवाले गणधरादि सचित्तविरत-- 
पाँचवीं प्रतिमाका धारक--कहते हैं. ॥५७॥ 


जो धममें मन लगाकर रागसे रहित होता हुआ दिनमें श्लीजनका सेवन नहीं करता 
है उसे महापुरुष दिनमैथुनसंगसे रहित--छठी प्रतिमाका धारक--कहते हैं जो अतिशय 
प्रशंसाका पात्र है ॥५८॥ 


जो मनुष्य व देवसमूहको जीतनेवाले स्लरियोंके कटाक्षरूप बाणोंके द्वारा नहीं जीता 
जाता है--उनके वश्चीभूत नहीं होता हें तथा जो कामदेवरूप प्रबलछ शझजन्रुके अभिमानको 
नष्ट कर चुका है--विषयभोगसे सवंथा विरक्त हो चुका है--उसे ब्रह्मचारी-सप्तम प्रतिमाका 
धारक--कहट्दा जाता है ॥५९॥ 


जो धर्मात्मा श्रावक आरम्भको ग्राणिदिंसाका कारण जानकर उसे नहीं करता है तथा 
जिसकी राग-देषरूप प्रवृत्तियाँ मन्दताको प्राप्त हो चुकी हैं उसे ज्ञानीनन आरम्भरहित-- 
आठवीं प्रतिमाका धारक--कद् ते हैं. ॥६०॥ 

जो परिप्रहको प्राणिविधातक जानकर उसे तृणके समान छोड़ देता है तथा जिसने 
प्रबछ कषाय रूप शच्नुको नष्ट कर विया है वह गणधरादि महापुरुषोंके द्वारा परिग्रहरहित-- 
नोदीं प्रतिमाका धारक--कहा गया है ॥६१॥ 


जम 


५७) अ काशनपरो | ५८) क इ संगविरक्तम्‌ । ५९) के मदिते । ६०) ञ ड तत््वबोधे: । 





३४२ अमितगतिविरचिता 


त्यजति यो 5नुर्मात सकले विधो  विविधजन्तुनिकायवितापिनि । 
हुतभुजीबव विबोधपरायणा विगलितानुर्मात निगदन्ति तम्‌ ॥६२ 
न वल्भते यो विजितेन्द्रियों इश्न मनोवचःक्ायनियोगकल्पितम्‌ । 
महान्तमुद्दिष्ठनिवृत्तचेतसं बबन्ति त॑ प्रासकभोजनोद्यतम्‌ ॥६३ 
एकादशक्षावकवुत्तसित्यं करोति यः पुतमतन्द्रितात्मा १ 
नरामरश्रोसुखतृप्तचित्तः सिद्धास्पदं याति स कममुक्तः ॥६४ 
बतेषु सर्वेषु मत प्रधानं सम्पक्त्वमृक्षेष्विव चन्द्रबिस्बम्‌ । 
समसस्‍्ततापव्यपघातशक्तं विभास्वरं भासितसवंतर्वम्‌ ॥९५ 

हेघा निरर्गाधिगमप्रसुतं सम्पक्त्वसिष्ट भववुक्षशस्त्रम्‌ । 
तस्वोपदेशव्यतिरिक्तमाद्य जिनागमाम्यासभवं द्वितीयम्‌ ॥९६ 
क्षायिक शामिक वेवक वेहिनां दर्शनं ज्ञानचारित्रशुद्धि प्रवम्‌ । 
जायते त्रिप्रकारं भवध्वंसक॑ चिन्तिताशेषशमंप्रदानक्षमम्‌ ॥६७ 


६२) १ कार्ये। २. कार्ये। 
६३) १, निर्मितम्‌ । 
६४) १. आलदार्वजत । 
६५) १. नक्षत्रषु । 
६७) १. उपशमिकम्‌ । 

जो बिवेकी श्रावक अग्निके समान अनेक प्रकारके प्राणिसमूहकों सनन्‍्तप्त करनेवाले 
कार्यमें अनुमतिको छोड़ता हे--डसकी अनुमोदना नहीं करता हे--डसे अनुमतिबिरत-- 
दूसबीं प्रतिमाका धारक-कहा जाता है ॥६२॥ 

जो जितेन्द्रिय श्रावक मन, बचन व कायसे अपने लिए निर्मित भोजनको नहीं करता 
हे उस प्रासुक भोजनके करनेमें उद्यत महापुरुषको उद्ष्टवविरत-स्यारहवी प्रतिमाका 
धारक--कहते हैं ॥६३॥ 

इस प्रकारसे जो आल्स्यसे रहित होकर ग्यारह प्रकारके पवित्र श्रावकचारित्रका 
परिपालन करता है बह मनुष्यों ओर देवोंकी लक्ष्मीसे सन्तुष्ट होकर--उसे भोगकर--अन्तममे 
कमबन्धसे रहित होता हुआ मोक्ष पदको प्राप्त कर छेता है ॥६४॥ 

जिस प्रकार नक्षत्रोंमें चन्द्रमा प्रधान माना जाता हे उसी प्रकार सब ्तोंमें 
सम्यरदशन प्रधान मात्रा गया हे । वह सम्यग्दशन बक्त चन्द्रमाके ही समान समस्त 
सन्तापके नष्ट करनेमें समथ, देदीप्यमान और सब तत्त्वोंको प्रकट दिखलानेवाला है ॥६५॥ 

संसाररूप वृक्षके काटनेके लिए शख्रके समान वह सम्यग्दशन निसर्ग और अधिगमसे 
उत्पन्न होनेके कारण दो प्रकारका माना गया हे । उनमें प्रथम--निसगंज सम्यरदशन-- 
बाह्य तत्त्वोपदेशसे रहित और ट्वितीय--अधिगमज सम्यग्दशन--जिमागमके अभ्यासके 
आश्रयसे उत्पन्न होनेवाला है ॥६६॥ 

चिन्तित समस्त सुखके देनेमें समथ बह सम्यग्द्शन प्राणियोंके ज्ञान और चारित्रको 
६२) ब ड॒ परायणे, अइ परायणों । ६४) इ श्षिवास्पदम्‌ । ६५) अ घातशक्ति विभायुरे। ६६) व 
तत्रोपदेश । 


धर्मंपरीक्षा-२० ३४३ 


चत्वार उक्त: प्रथमाः कवाया मिथ्यात्वसस्यक्स्‍्वविमिश्रयुक्ता:। 
सम्यवत्वर॒त्नव्यवहारसक्ता घमंद्रमं कंयितु कुठाराः ॥९८ 


तेषां व्यपाये प्रतिबन्धकानां सम्यकत्वमाविरभंवति प्रशस्तम्‌। 

शुद्धं घनानामिव भानुबिम्बं विच्छिस्तनिःशेषतम:प्रचा रम्‌ ॥६९ 
ब्जन्ति सप्ताद्यकला यदा क्षयं तदाड़िनां क्षायिकमक्षयं मतम्‌। 

यदा शम यान्ति तदास्ति शामिक हयं यदा यान्ति तवानुवेबिकम्‌ ॥७० 


जहाति शद्भूं न करोति काइक्षां तत्त्वे चिकित्सां न दधाति जेने । 
धीरः कुदेवे कुयतो कुधर्मे विशुद्धबुद्धितं तनोति मोहम्‌ ॥७१९ 

पिधाय दोष यमिनां स्थिरत्वं चित्ते पवित्रे कुरुते विचित्रे। 
पृष्णाति बात्सल्यम्रपास्तशल्यं घ॒र्मं विहिसे नयते प्रकाशस्‌ ॥ २ 
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६८) १. प्रकृतय:। २, सम्यवप्रकृतिमिथ्यात्वावेदक । 
६०) १. कषायानां सप्तप्रकृती नाम्‌ । 
७०) १. क्षयोपशमम्र । 
७१) १ अप्रीतिम्‌ । 
शुद्ध करके उनके संसारपरिभ्रमणको नष्ट करनेवाला हे। वह तीन प्रकारका हे--क्षायिक, 
ओऔपअमिक और वेदक ॥६७॥ 
मिथ्यात्व, सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वसे संयुक्त प्रथम चार कषाय- अनन्तानबन्धी 
क्रोध, मान, माया व लोभ--सम्यरदश नरूप रत्नके नष्ट करनेमें सम होकर धर्सरूप वृक्षके 
काटनेके लिए कुठारके समान कहे गये हैं ॥६८॥ 
जिस प्रकार बादलोंके अभावमें समस्त अन्धकारके संचारको नष्ट करनेबाला निर्मल 
सूयका बिम्ब् आविभत द्वोता हे उसी प्रकार उक्त सम्यग्दर्शनको आच्छादित करनेबाली 
९: | हि थोंके में ७ ९ हे 
उपयुक्त सात कम-प्रकतियोंके उदयाभावमें वह निमंछ सम्यग्दशन आबिभन होता है ॥६९।॥ 
उपयक्त सात प्रकृतियाँ जब क्षयको प्राप्त हो जाती हैं तब प्राणियोंके क्षायिक सम्यग्दशन 
उत्पन्न होता है और वह्‌ अविनइवर माना गया है। वे ही प्रकृतियाँ जब उपशम अवस्थाको 
प्राप्त होती हैं तब औपशमिक सम्यग्दशन और जब वे दोनों ही अवस्थाओंको- क्षय व 
डपशमभावष ( क्षयोपशम ) को-्राप्त होती हैं. तब वेदकसम्यग्दशन उत्पन्न होता है ॥७०॥ 
निर्मल बुद्धिसे संयुक्त धीर सम्यग्दृष्टि जीव जिन भगवानके द्वारा निरूपित बस्तुरूपके 
विषयमें शंकाकी छोड़ता हे-उसके विषयमें नि:श्ंक होकर दृढ़ श्रद्धान करता है, बह 
सांसारिक सुखकी इच्छा नहीं करता है, अपवित्र दिखनेवाले साधुके शरीरको देखकर घृणा 
नहीं करता है; कुदेव, कुगुरु और कुघमंके विषयमें मूढ़ताक्ो--अविवेक बुद्धिको--नहीं 
करता है, संयमी जनोंके दोषोंको आच्छादित करके अपने निमेल अन्तःकरणमें उनको 
विविध प्रकारके चारित्रमें स्थिर करनेका विचार करता है, साधर्मी जनके प्रति बात्सल्य- 


शिलजी 











६८) य क रह व्यपहार । ७०) ड हू च्यकलम्‌; व ह याति....तदा तु वेदिकम॥। ७१) अ ददाति। 
७२) ह विहंसम । 


5:28 अम्रितगतिविर चिता 


संवेगनिर्वेदपरो उकथायः स्व॑ गहँते निन्‍्दति दोषजातेस्‌। 

नित्य विधत्ते परमेष्टिभक्ति कृपाडुनाशिड्ित्तचित्तवृत्ति: ॥७३ 

सत्र मेत्रों कुरुते इज़िवगें पवित्रचारित्रधरे प्रमोवम्‌ । 

मध्यस्थतां यो विपरोतचेष्टे सांसारिकाचारविरक्तचित्त: ॥७४ 
दीनेदु रापं श्रतसस्यबोज॑ मनीषिताशेषसुलप्रदायि । 

स इलाइपजन्मा बुधपूजनोयं सम्यवत्वरत्तं विभलीकरोंति ॥७५ 
सम्यवत्वतों नास्ति परं जनोनं सम्यक्त्वतो सास्ति पर स्वकीयम्‌ । 
सम्यकत्वतों नास्ति परं पवित्र॑ सम्पकत्वतो नास्ति परं चरित्रम ॥७६ 
यस्यास्ति सम्यकत्वससो पटिष्ठो यस्यास्ति सम्यक्त्वमसों वरिष्ठ: । 
यस्पास्ति सस्यकक्‍त्वमसो कुलोनो यस्यास्ति सस्यकत्यससो न दोनः ॥७७ 
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७३) १ समूहम्‌ । 
७५) १. घाना । 
७६) १. जनानां हितम्‌। 
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भावको पुष्ठ करता है, तथा माया आदि शल्योंसे रहित अहिंसा धम्मको प्रकाशमें लाता है। 
तात्पय यह कि वक्त सम्यर्दशनकों निमेछ रखनेके लिए सम्यग्दृष्टि जीवको नि.शंकित आदि 
आठ अंगोंका परिपाटन करना चाहिए ॥७१-७२॥ 


उक्त सम्यर्दृष्टि क्रोधादि कषायोंसे रहित होकर संवेग ( ध्मौनुराग ) और निर्वेद 
( संसार व भोगोंसे विरक्ति ) में तत्पर होता हुआ अपनी निन्‍्दा करता है, अज्ञानता व 
प्रमादसे किये गये दोषसमूहपर पश्चासाप करता है, अहंदादि परमेष्ठियोंकी निरन्तर भक्ति 
करता है, दयारूप खत्रीके आलिंगनका मनमें विचार रखता हे-- प्राणियोंके विषयमें अन्तः- 
करणसे दयालु रहता है, समस्त प्राणिस ग्ह हमें मित्रताका भाव करता है, निर्मल चारित्रके 
घारक संयमीजनको देखकर हर्षित होता है तथा अपनेसे विरुद्ध आचरण करनेवाले प्राणीके 
बिषयमें मध्यस्थ--राग-द्वेषबुद्धिसे रहित--होता हे । इस प्रकार मनमें सांसारिक भ्रवृत्तियोंसे 
बिरक्त होता हुआ बह जो सम्यर्दशन दीन ( कातर ) जनोंको दुलेभ, ब्रतरूप धान्यांकुरोंका 
बीजभूत, अभीष्ट सब प्रकारके सुखको देनेबाला और विद्वानोंसे पूजनीय है; उसे निर्मल 
करके अपने जन्मको सफल करता है ॥७३-७०॥ 


डस सम्यर्दर्शनकों छोड़कर दूसरा कोई भी प्राणियोंका हितकारक नहीं है, सम्यक्‍्त्वके 
बिना अन्य कुछ भी अपना नहीं है, सम्यक्त्वके सिवाय दूसरा कोई भी पवित्र नहीं है. तथा 
उस सम्यक्त्वफो छोड़कर और दूसरा कोई चारित्र नहीं है ॥७६॥ 


जिसके पास वह सम्यक्त्व है वही अतिशय पदु है, वह्दी सर्वश्रेष्ठ है, बद्दी कुलीन है 
ओर यही दीनतासे रहित--महान्‌ है ॥७७)॥ 
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9४) अ मध्यस्थितो, य मध्यस्यिताम्‌ । ७६) ब जनीयम्‌ । 


धर्मपरीक्षा-२७० 


भरिकान्तिसतिकोतितेजसः कल्पवासिविद्युघानपास्थे नो । 

याति बदर्शनधरों महासना होनभूतिषु परेषु नाकिषु ७८ 

लाथां हित्वा नारकभूसि गच्छत्यन्यां द्शनधारो । 

स्व॑स्त्रेण॑ नापि कदाचिस्पूज्यों धपूज्ये याति न भव्यः [?] ४७९ 
यो इन्तर्महत॑ प्रतिपद्य भव्य: सम्यक्त्वर॒त्नं बिजहाति सो $पि ९ 
न याति संसारमनस्तपारं विलहःघते ब्यः क्षणतः समस्तम्‌ ॥८० 
चेतसि कृत्वा गिरमनवरद्यां सूचिततत््वामिति बधवन्धाम्‌ । 
खेचरपुत्रो जिनमतिसाधोस्तोषमयासोी त्त्रिभुवनबन्धो: ॥८१ 
सुनावसूनुंविरहो क उन्रे नेश्रे विनेत्र: सगदो 5गदत्वे । 

प्राप्ते निधाने चर यथा दरिद्रस्तथा ब्ते 5सो प्रमदं प्रपेदे ॥८२ 


७८) १. विहाय । 
७९) १. विना । २. स्त्रीसमहम्‌ । 
८०) १. त्यजति । 

८२) १ अपुत्रीयकः | २. रोगी । 
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सम्यरद्शनका धारक उदारचेता प्राणी अत्यधिक कान्ति, बुद्धि, कीर्ति और तेजके 
घारक कल्पवासी ( बैमानिक ) देवोंको छोड़कर हीन विभूतिवाले अन्य देबोंमें--भवनत्रिक- 
में--उत्पन्न नहीं होता है ॥।७८॥ 

सम्यग्दशनका धारक प्रथम नारक प्रथिवीकों छोड़कर ट्वितीयादि अन्य नारक 
प्रथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होता, बहू सब प्रकारको सत्री पर्यायको प्राप्त नहीं होता तथा स्वयं 
पृज्य वह भव्य जीच अपूज्य पर्यायमें--नपुंसक वेदियोंमें --नहीं जाता है ॥७९॥ 

जो भव्य जीव अन्तमुहूत मात्र काल तक भी सम्यग्दशनरूप रत्नको पाकर उसे छोड़ 
देता है वह भी अपार संसारको नहीं प्राप्त होता हे--वह अनन्त संसारको अर्ध पुदूगल 
परिवतन मात्र कर देता हे -व अन्य कोई भव्य उस सम्यग्दर्शनकों पाकर समस्त संसारको 
क्षण-भरमें ही लाँघ जाता हे-थोड़े ही समयमें मुक्त हो जाता है ॥८०॥ 

इस प्रकार वह पबनवेग तीनों छोकोंके हितेपी उन जिनमति मुनिके वस्तुम्बरूपको 
सूचित करनेके कारण विद्वानों द्वारा वन्दनीय उस उपदेशको मनमें अवस्थित करके अतिशय 
सनन्‍्तुष्ट हुआ ॥८१॥ 


जिस प्रकार पुत्रसे रद्दित मनुष्य पुत्रको पाकर, वियोगी भनुष्य स्त्रीको पाकर, नेत्रसे 
रहित ( अन्धा ) मल॒ष्य नेत्रको पाकर, रोगी मनुष्य नीरोगताकों पाकर और निधन मलुष्य 
निधिको पाकर हषको प्राप्त होता है उसी प्रकार बह ब्रतसे रहित पवनवेग उस ब्रतको पाकर 
अतिशय दृषेको प्राप्त हुआ ॥८२॥ 
७९) झ घ ड़ इ नातिकदाचित्‌। ८०) ढ ता; ० अन्य ; अ विलक्ष्यते ०. विलद्धूतै....पुनस्तम्‌ णिए 
समसस्‍्तम्‌ । ८१) अ गिरिमनविद्यां। ८२) अ निषाने $पि ; इ प्रमुदम्‌ । 

है. है. ६ 


३४६ अमितगतिविरचिता 


नत्वा स साधु निजगाद विष्टघ्ा सुने: समानो न सयास्ति धन्य: । 
आलम्बनं येन वचस्त्ववीयं इबच्ञान्यकृपे पतताद्य लब्धभ्‌ ॥८३ 
यस्त्वदीयबचन श्रूणोति ना सो इपि गच्छति सनोषितं फलम्‌ । 
यः करोति पुनरेकमानसं तस्य कः फलनिवेदने क्षमः ॥॥८४ 
प्राप्य पे तब बचो न कुबते ते मबन्ति मनुजा न निश्चितम्‌ । 
रत्तभूमिमुपगस्य मुच्यते रत्नसत्र पशुभिन सानवें: ॥८५ 
इति बचनसनिन्‍्धं खेटपुश्रों निगद्य 

ब्रतसमितिसमेतेः साधुबर्गं: समेतम्‌ । 
सविनयमबनम्य प्रोतितः केवलोन्द्र 

रजतगिरिवरेन्द्र मिन्रयुक्तः प्रपेदे ॥८४ 
त॑ विलोक्य जिनधमंभावितं तुष्पति सम जितद्वश्रवेहजः । 
स्वश्रमे हि फलिते विलोकिते संमदो हुदि न कस्य जायते ॥८७ 


हि सम के, सोम दी की नी नव नल जम जा कर की जय 3 ला बी बन 


८३) १. हर्षेण । 

८४) १. प्रतिपालयति । 

८६) १. मनोवेग: । २. केवलज्ञानिनम्‌ । 
८७) १. मित्रम्‌ । २. संयुक्तम्‌ । ३. हष । 


अल >त 
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., .. फिर वह उन मुनिराजसे बोला कि है साधो ! मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं 
है--मैं आज धन्य हुआ हूँ। कारण कि मैने नरकरूप अन्घकूपमें गिरते हुए आज आपकी 
बाणीका सहारा पा लिया है ॥८३॥ 

जो मनुष्य केबल आपके उपदेशको सुनता ही है वह भी अभीष्ट फलको प्राप्त करता 
है । फिर भछा जो एकाप्रचित्त होकर तदनुसार प्रवृत्ति भी करता है उसके फल्के कहनेमें 
कौन समथ है ? अर्थात्‌ वह अवर्णनीय फलको प्राप्त करता है ॥८४॥ 

जो जन आपके सदूपदेशकों पाकर तदनुसार आचरण नहीं करते हैं वे मनुष्य नहीं 
हैं--पशु तुल्य ही हैं, यह निश्चित है। उदाहरणके रूपमें रत्नोंकी प्रथित्रीको पाकर यहाँ पशु 
हो रत्नको छोड़ते हैं--उसे ग्रहण नहीं करते हैं, मनुष्य वहाँ कभी भी रत्नको नहीं छोड़ते 

॥८५॥ 

इस प्रकार निर्दोष बचन कहकर उस विद्याधरके पुत्र पवनवेगने त्रव और समितियोंसे 
संयुक्त ऐसे साधुसमूहोंसे वेष्टित केबली जिलको बिनयके साथ ह॒र्षपृबंक नमस्कार किया। 
तत्पश्चात्‌ वह मित्र मनोवेगके साथ बरिजयाध पर्वतपर जा पहुँचा ॥!८६॥ 

पवनवेगको जैन धर्मसे संस्क्रत देखकर राजा जितशत्रुके पुत्र उस मनोवेगको अतिशय 
सन्‍्तोष हुआ। ठीक हे-अपने परिश्रमको सफड देखकर किसके अन्तःकरणमें दर्ष नहीं 
_उत्पन्न होता है ! अर्थात्‌ परिश्रम सफछ हो जानेपर सभीको हर्ष हुआ करवा है ॥८७॥ 


* तल >ज-ज-ज+« «-१+- २७-०७ 


<३) ड पतताथ; ब दीप्त्या 0 दिश्धया। ८४) क मानसस्तस्य। ८६) क इ समितिग्त॑स्तै: । 
८७) अ कस्य न | 


धर्मेपरोक्षा -२० ३४७ 


चतुविधं श्रावकथमसुज्ज्वल मुदा दधानौ कमनोयभूषणों । 
बिनिन्यतुः' कालमम्‌ खगाड़जौ परस्परप्रेमनिबद्धमानसों ॥८८ 
आरष्मयानेकभषों स्फुरितत्तणिगणअ्राजमानं विमान 
सत्यक्षेत्रस्थसवंप्रधितजिनगुहान्तनिविष्टहंदर्चा: । 
क्षित्यां तो बन्द मानौ सततमचरतां देवराजाधिपा्चर्षा: 
कुर्वाणा: शुद्धयोधा निजहितचरितं न प्रमाद्वन्ति सन्‍्तः ॥८९ 
अकृत पवनवेगो दर्शन चल्शुक्षं 

दिविजमनुजपुज्यं लोलयाहुदंयेन । 
अमितगतिरिवेदं स्वस्य मासद्ययेन' 

प्रधितविशवकोति: काव्यमुद्धतदोषम्‌ ९० 


इति धर्मंपरोक्षायामभितगतिकृतायां विश: परिच्छेद; ॥२० । 


८८) १. निर्जग्मतु: । 
८९) १. प्रतिमा । 
९०) १ अक्ृत। २ ग्रन्थम्‌ । 
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तत्पड्चात्‌ रमणीय आभूषणोंसे बिभूषित बे दोनों विद्याधरपुत्र मनको परस्परके स्नेहमें 
बॉधकर हषपुर्वक सम्यक्त्व, अगुद्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रतके भेदसे ( अथवा सल्लेखनाके 
साथ अणुब्रत, गुणब्रत व शिक्षात्रत रूप ) चार प्रकारके निर्मल श्रावकधमंकों धारण करते 
हुए कारकों बिताने छंगे ॥८८॥ हर 

अनेक आभूषणोंसे अलंकृत बे दोनों विद्याधरपुत्र चमकते हुए मणिसमूहसे सुशोभित 
सुन्दर त्रिमानके ऊपर चढ़कर प्रथिवीपर मनुष्यछोकमें स्थित समस्त जिनालयोंके भीतर 
बिराजमान जिनप्रतिमाओंकी निरन्तर बन्दना करते हुए गमन करने लगे। वे जिनप्रतिमाएँ 
श्रेष्ठ इन्द्रोंके द्वारा पूजी जाती थीं ( अथवा 'दिवराज्ा बिवाच्यों' ऐसे पाठकी सम्भावनापर 
“इन्द्रके समान पूजनोय वे दानों! ऐसा भी अथे हो सकता है )। ठीक हे--नि्मेर श्ञानसे 
संयुक्त--विवेका--जीव आत्मद्वतरूप आचरण करते हुए कभी उसमें प्रमाद नहीं किया 
करते है ॥८५॥ 

विस्तारको ग्राप्त हुई निमेल कीर्तिसे संयुक्त उस पवनवेगने देवों ब मनुष्योंके द्वारा 
पूजनीय अपने सम्यग्दशनकोा अनायास दो दिनमें ही इस प्रकार चन्द्रमाके समान धचछ-- 
निर्मछल--कर लिया जिस प्रकार कि बिस्दृत कोर्तिसे सुशोभित अमितगति [ आचाय ] ने 
अपने इस निर्दोष काव्यको-धमंपरीक्षा प्रन्थको--अनायास दो मद्दीनेमें कर लिया ॥५०॥ 


इस प्रकार आचाय अमितगति विरचित धमपरीक्षामें बीसवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥२०।॥ 
८८) अ कालमिमो....परप्परं प्रेम । ८९) अ देवराजादिवा । ९०) अ “अतिविरचितायां; अ विद्यतितमः 
परिच्छेद: समाप्त; व क ड विशतिम: । 


[ प्रशस्तिः ] 


सिद्धान्तपाथोनिधिपरगासी क्लोवीरसेनो &७जनि सुरिवर्य: । 
श्रोमाथुराणां यपिनां वरिष्ठः कषायविध्यंसविधो पटिष्ठ: ॥१ 
ध्वस्ताधेषध्वान्तवृत्तिमंनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनो 5जनिष्ट । 
लोकोद्द्योती पुबंशलाबिवार्क: शिष्टाभीष्ट: स्थेयसो 5पास्तदोष: ॥|२ 
भासितालिल्‍रूपदार्थसमूहो निमंलो इसितगतिगंणनाथः । 

वासरो दिनमणेरिव तस्साज्जायते सम कमलाक रबोधो ॥३ 
नेमिषेणगगनायकस्तत: पावन बषमधिष्ठितो विभुः। 
पाबंतोपतिरिवास्तमन्सथो योगगोपनपरो गणा्ित: ॥४ 


हा +त-ल-ल+ + 


आ।गमरूप समुद्रके पारगामी, माथुर संघके मुनिजनोंमें श्रेष्ठ एवं क्रोधादिक कपायोंके 
नष्ट करनेमें अतिशय पढ़ ऐसे श्री वीरसेन नामके एक श्रेष्ठ आचाय हुए ॥१॥ 

उनके पहचात्‌ समस्त अज्ञानरूप अन्धकारकी स्थितिको नष्ट करनेबाले देवसेन सूरि 
उनसे इस प्रकार आविभूत हुए जिस प्रकार कि स्थिर पृष शेलसे--उद्याचलसे-सूर्य 
आविभत होता है। उक्त सूय यदि समस्त बाह्य अन्धकारको नष्ट करता है तो वे देवसेन 
सूरि प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित अज्ञानरूप अन्धकारके नष्ट करनेवाले थे, सूर्य यदि 
बाह्य तेजसे परिपूर्ण होता हे तो वे तपके प्रखर तेजसे संयुक्त थे, जिस प्रकार लोकको 
प्रकाश सूर्य दिया करता है उस्ती प्रकार वे भी जनोंको प्रकाश-झ्ञान--देते थे, सूर्य जहाँ 
दोषाकों--रात्रिको-- नष्ट करनेके कारण अपास्तदोष कहा जाता है वहाँ वे समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देनेके कारण अपास्तदोष विख्यात थे, तथा जेसे सूर्य शिष्ट--प्रतिष्ठित-बव लोगॉको 
प्रिय है बेसे ही वे मी शिष्ट-प्रतिष्ठित सत्पुरुष व छोगोंको प्रिय थे; इस प्रकार वे सवथा 
सू्यंकी समानताको प्राप्त थे ॥२॥ 

«वक्त देवसेन सूरिसे उनके शिष्यभूत अमितगति आचार ( प्रथम ) इस प्रकारसे प्रादु- 
भूत हुए जिस प्रकार कि सूयसे दिन प्रादुभू त होता हे--जिस प्रकार दिन समस्त पदार्थोके 
सम्हको प्रकट दिखलाता है. उसी प्रकार वे अमितगति आचाय भी अपने निमेल ज्ञानके 
द्वारा समस्त पदार्थोंके यथा स्वरूपको प्रकट करते थे, दिन यदि बाह्य मलसे रहित होता हे 
तो वे पापमलसे रहित थे, तथा दिन जद्दाँ कमछसम्‌हको विकसित किया करता हे बहाँ वे 
अपने सदुपदेशके द्वारा समस्त भव्य जीवरूप कमलरूसमूहको श्रफुल्लित करते थे ॥३॥ 

अमितगतिसे उनके शिष्यभूत नेमिषिण आचाय शंकरके समान प्रादुभू'त हुए--जिस 
प्रकार शंकर ( महादेव ) प्रमथादि गणोंके नायक हैं उसी प्रकार वे नेमिषेण अपने मुनिसंघके 
नायक थे, शंकर यदि पत्रित्र बृष--बैलछ--के ऊपर अधिष्ठित हैं. तो वे पबित्र बृष--धम--के 
ऊपर अधिष्ठित थे, शंकरने यदि अपने तीसरे नेत्रसे प्रादुभू त अग्निके द्वारा कामदेवकों नष्ट 
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२) इ महस्वी ....जनिष्ट: । 


धर्मपरीक्षा-प्रशस्ति: इ्छ९, 


कोपनियारी दमदमधारी साथवसेनः प्रणतरसेन: । 
सो इसवदस्साद्गलितसदोण्सा यो यतिसार: प्रशसितमार. ॥५ 
धमंपरोक्षामक्ृत बरेण्यां धर्मपरोक्षामखिरूक्षरण्पाम्‌ । 
शिष्यवरिष्ठो इमितगतिनामा तस्य पटिष्ठो इनघगतिधामा ॥६ 
बद्धं सया जड धियात्र विरोधि यत्तव्‌ 

गुह्ुन्त्विदं स्वपरश्ञास्त्रविदों विशोध्य । 
गृह्लन्ति कि तुषमपास्य न ससस्‍्यजातं 

सारं न सारसिदमुद्ध धियो विद्युष्य ॥७ 
कृति: पुराणा सुखदा न नृतता न भाषणोयं वचन बुधेरिदम्‌ । 
भवन्ति भव्यानि फलानि भूरिशो न भूरहां कि प्रसवप्रसृतित: ॥८ 
पुराणसंभूतमिदं न गृह्मते पुराणमत्यस्य न सुन्दरेति गी: । 
सुवर्णपाधाणविनिर्गत जने न कांवनं गच्छति कि महाघंताम्‌ ॥९, 


किया था तो उन्होंने आत्म-परके विवेक द्वारा उस कामदेवक्रो--विषयवासनाको--सघथा 
नष्ट कर दिया था, समाधिके संरक्षणमें जेसे शंकर तत्पर रहते थे बेसे बे भी उस समाधिके 
संरक्षणमें तत्पर रहते थे, तथा शंकर जहाँ प्रमथादियणोंके द्वारा पूजे जाते थे वहाँ वे 
मुनिगणोंके द्वारा पूजे जाते थे ॥४॥ 

उनके जो माधबसेन शिष्य हुए वे क्रोधका निरोध करनेवाले, शम--राग-द्वेषकी 
उपशानित --और दम ( इन्द्रियनिप्रह ) के धारक, .., गबंरूप पाषाणके भेत्ता, मुनियोंमें श्रेष्ठ 
व कामके घातक थे ॥५॥ 

उनके शिष्योमें श्रेष्ठ अमितगति आचाये (द्वितीय ) हुए जो अतिशय पढु होकर 
अपनी बुद्धिके तेजको नयोंमें प्रवृत्त करते थे। उन्होंने पापसे पूणतया रक्षा करनेबाली धमकी 
परीक्षास्वरूप इस प्रमुख धर्म परीक्षा नामक प्रन्थको रचा है ॥६॥ 

आचाय अमितगति कद्ठ ते हैं कि मैंने यदि अज्ञानतासे इसमें किसी विरोधी तत्त्वको 
निबद्ध किया दे तो अपने व दूसरोंके आगमोंके ज्ञावा जन उसे शुद्ध करके प्रहण करें। कारण 
कि लोकमें जो तीत्र-बुद्धि द्ोते हैं. वे क्या 'यह श्रेष्ठ हे और यह श्रेष्ठ नहीं हैं” ऐसा जानकर 
छिलकेको दूर करते हुए ही धान्यको नहीं ग्रहण किया करते हैं ? अर्थात्‌ वे छिलकेको दूर 
करके ही उस धान्यको ग्रहण करते देखे जाते हैं. ॥७॥ 

पुरानी रचना सुखप्रद होती है ओर नवीन रचना सुखप्रद नहीं होती हे, इस प्रकार 
बिद्वानोंको कभी नहीं कहना चाहिए। कारण कि छोकमें फर्ोकी उत्पत्तिमें वृक्षोंके फल क्‍या 
है रसणीय नहीं होते हैं ? अथीत्‌ उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाले वे फल अधिक रुचिकर ही 
होते हैं ॥८॥ | 

चूँकि यह प्रन्थ पुराणोंसे--मदहाभारत आदि पुराणग्रन्थोंके आश्रयसे--उत्पन्न हुआ 
है, अतः पुराणको छोड़कर इसे प्रहण करना योग्य नहीं हे; यह कहना भी समुचित नहीं हे । 
देखो, सुबर्णपाषाणसे निकला हुआ सुबर्ण क्या मनुष्यके छिए अतिशय मूल्यवान नहीं प्रतीत 
होता है  अथात्‌ वह उस सुवर्णपाषाणसे अधिक मूल्यवाला ही द्ोता है ॥९॥ 


७) है वद्यदू; क ड स्वसशास्त्रविदोविष शोध्या; है मुध्क्षियों । ९) है महर्धताम । 





३५० अमितगतिविरचिता 


न बुद्धिगर्वंण न पक्षपाततों मयान्यश्ञास्त्रार्थविवेच्नं कृतम्‌ । 
ममेष घमं शिवशमंदायक परोक्षितु' केवलमुत्यित: श्रम: ॥१० 


अहारि कि केशवद्ंकरादिभिव्यंतारि कि वस्तु जिनेन मे 5थिनः । 
स्तुवे जिन॑ येत निषिष्य तानहूं बुधा न कुबन्ति निरथेकां क्रियाम्‌ ॥११ 
विमुच्य साग॑ कुगतिप्रवर्तक अ्यन्तु सनन्‍्तः सुगतिप्रवतंकम्‌ । 

चिराप मा भूदखिलाडुरतापक: परोपतापो नरकादिगामिनाम्‌ ॥१२ 

न गृह्तते ये विनिवेदितं हित ब्रजन्ति ते दुःखमनेकधाप्रत:। 

कुमागग छग्नो व्यवतिष्ठते न यो निवारितो $सौ पुरतो विधीदति ॥१३ 
विनिष्ठुरं वाक्यसिदं समोदितं सुख परं दास्यति नूतमप्रतः । 
निषेव्यमान कठु्क किसोषर् सुख विपाके न ददाति काडक्षितस्‌ ॥१४ 


इस ग्रन्थमें जो मैंने अन्य शास्त्रोंके अभिश्रायका विचार किया हे वह न तो अपनी 
बुद्धिके अभिमानबश किया है और न पश्षपातके वश हकर भी किया है । मेरा यह परिश्रम 
तो केवल मोक्ष सुखके दाता यथार्थ धर्मकी परीक्षा करनेके लिए उदित हुआ ह ॥१०॥ 
विष्णु और शंकर आदिने न कुछ अपहरण किया हे और न जिन भगवानने प्रार्थी 
जनोंको कुछ दे भी दिया है, जिससे कि मैं उक्त विष्णु आदिकोंका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति कर रहा हूँ। अथात्‌ विष्णु आदिने न मेरा कुछ अपहरण किया ओर न 
जिन भगवानने मुझे कुछ दिया भी हे । फिर भी मैंने जो विष्णु आदिका निषेध करके जिन 
भगवानकी स्तुति की है बह भव्य जीवोंको समीचीन धममें प्रवृत्त करानेकी इच्छासे ही की 
हे । सो ठीक भी है, कारण कि विद्वान जन निरथ्थक कायको नहीं किया करते है ॥११॥ 
जो सत्पुरुष आत्मकल्याणके इच्छुक हैं वे नरकादि ढुग तिमें प्रथृत्त कराने वाले मार्ग को 
छोड़कर उत्तम देवादि गतिमें प्रधृत्त करानेवाले सन्मार्गका आश्रय लें। परिणाम इसका यह 
होगा कि नरकादि दुर्गतिमें जानेवाले प्राणियोंको जो वहाँ समस्त शरोरको सनन्‍्तप्त करनेबाला 
महान्‌ दुख दीघ काल तक--कई सागरोपम पयन्त--हुआ करता है बह उनको नहीं हो 
सकेगा ॥१२॥ 
जो प्राणी हितकर मार्गके दिखलानेपर भी उसे नहीं ग्रहण करते हैं. वे आगे-- 
भविष्यमें--अनेक प्रकारके दुखको प्राप्त करते हैं। जो कुमार्गमें स्थित हुआ प्राणी रोकनेपर 
भी व्यवस्थित नहीं होता हे--उसे नहीं छोड़ता है--बह भविष्यमें खेदको प्राप्त होता हे 
( अथवा जो कुमागंस्थ प्राणी रोकनेपर उसमें स्थित नहीं रहता है. बह भविष्यमें खेदको 
नहीं प्राप्त होता है ) ॥१३॥ 
आचाय अमितगति कहते हैं कि मेरा यह कथन यद्यपि प्रारम्भमें कठोर प्रतीत होगा, 
फिर भी वह भविष्यमें निश्चित दी उत्कृष्ट सुख देगा | ठीक भी हे--कड़ _बी ओषधका सेवन 
करनेपर क्या वह प्ररिपाक समयमें अभीष्ठ सुखक्रो--नीरोगताजनित आनन्दको--नहीं दिया 
करती है ? अवश्य दिया करती है ॥१४॥ 


बज तल 


१०) इ शिवसौख्यदाधिकं, _क ड मुत्यितश्रमः । (११) इ जिनेन चाथिन:। 
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घमंपरीक्षा-प्रशस्ति: ३५१ 


विदुध्य गुह्लीय बुधा ममोदितं शभाशर्भ शास्यथ निश्चितं स्वयम्‌ । 
निवेद्यमानं शतश्ों $पि जानते स्फुटं रस नानुभवन्ति त॑ं जना: ॥१५ 
क्षततकलकलखऊ्ा प्राप्यते तेन कोतिबुंधमतमनवद्य ब॒ध्यते तेन सत्त्वम्‌ । 
हृदपसदनमध्ये धृतसिध्यान्धकारों जिनपतिसतदापो दोप्यते यस्य दो प्र: ॥१६ 
बदति पठति भवत्या यः भ्यणोत्येकचित्त: स्वपरसमयतत्त्वावेदि शास्त्र पवित्रम्‌ । 
विदितसकलतत्त्व: केवलालोकनेत्रस्त्रिदशस हितपादो यात्यसौ पोक्षक्ष्मीम्‌ ॥१७ 
धर्मो ज़ेनो इपविध्नं प्रभवतु भुवने सबंदा श्मंदायी 

शान्ति प्राप्नोतु लोको धरणिमवरनिपा न्‍्यायत: पालयन्त । 
हत्वा कर्मारिवर्ग यसनियमद्वरें: साधवो यान्‍्त सिद्धि 

विध्वस्ताइद्बोधा निजहितनिरता जन्तव: सम्त सर्वे ॥१८ 
पावत्सागरयोषितों जलनिधि शिलष्वन्ति बीचोभुज- 

भर्तारं सुपयोधरा: क्ृतरवा सीनेक्षणा वाड्ूना: । 
तावत्तिष्ठत शास्त्रमेतदनघं क्षोणीतल्ले कोबिदे- 

धंर्माधमंविचारकेरनुदिनं व्यास्यायमानं सुदा ॥१९ 


है विदृज्जनो ! मैने जो यह कहा है उसे जानकर आप छोग ग्रहण कर छें, प्रहण कर 
लेनेके पश्चात उसकी उत्तमता या अनुत्तमताको आप स्वयं निश्चित जान लछेंगे। जसे-- 
मिश्री आदि किसी बस्तुके रसका बोध करानेपर उसे मनुष्य सकड़ों प्रकारसे जान तो लेते 
हैं, परन्तु प्रत्यक्षमें उन्हें उसका अनुभव नहीं होता है--वह्‌ अनुभव उन्हें उसको ग्रहण करके 
चखनेपर ही प्राप्त होता हैं ॥१०॥ 

जिसके अन्तःकरणरूप भवनके भीतर मिथ्यात्वरूप अन्धकारकों नष्ट करनेबाला 
जिनेन्द्रका मतरूप भास्वर दीपक जलता रहता है बह समस्त कलंकसे रहित--निर्मेल-- 
कीर्तिको प्राप्त करता है तथा विद्वानोंकों सम्मत निर्दोष वस्तुस्वरूपको जान लेता है ॥१६॥ 

जो भव्य प्राणी अपने ओर दूसरोंके आगममें प्ररूपित वस्तुस्व॒रूपके ज्ञापक इस पवित्र 
शाखको भक्तिपूवक दाचन करता है, पढ़ता है और एकाग्रचित्त होकर सुनता है बह केवल- 
ज्ञानरूप नेत्रसे संयुक्त होकर समस्त तत्त्वका ज्ञाता-द्रष्टा होता हुआ देवोंके द्वारा पूजा जाता 
है और अन्तमें मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 

अन्तमें आचाये अमितगति आशीवादके रूपमें कहते हैं. कि निर्बाध सुखको देनेवाला 
जेन धर्म छोकमें सब विध्न-बाधाओंसे रहित होता हुआ निरन्तर प्रभावशाली बना रहे, 
जन समुदाय शान्तिको प्राप्त हो, राजा छोग नीतिपूबंक प्रथिवीका पालन करे, मुनिजन 
संयम व नियमरूप बाणोंके द्वारा कमरूप शत्रुसमूहको नष्ट करके सुक्तिको प्राप्त हों, तथा सब 
ही प्राणी अज्ञानभावको नष्ट कर अपने हितमें तत्पर होबें ॥१८॥ 

जिस प्रकार उत्तम स्तनोंकी घारक व मछलीके समान नेत्रोंबाली स्त्रियाँ सधुर सम्भाषण- 
पृथक भुजाओंसे पतिका आलिंगन किया करती हैं उसी प्रकार उत्तम जलकी धारक व 
मछलियोंरूप नेन्नोंसे संयुक्त समुद्रकी स्त्रियाँ--नदियाँ--जबतक कोलाहलपुृ्बंक अपनी लहरों 
रूप भुजाओंके द्वारा समुद्रका आलिंगन करती रहेंगी--उसमें प्रविष्ट होती रहेंगी--तबतक 
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१८) इ पविध्तो। 


३५२ अमितगतिविरचिता 


संबत्सराणां बिगते सहले ससप्ततों विक्रमपाथिवस्थ । 
इदं निधिद्धास्यमतं समाप्तं जिनेन्द्रधर्मामृतयुक्तश्ञास्त्रम्‌ २० 


इत्यसितगतिकृता धर्मंपरीक्षा समाप्सा | 
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यह निमल शास्त्र प्रथिवीपर अवस्थित रहे व ध्म-अधमका विचार करनेवाले विद्वान उसका 
हषपृवक निरन्तर व्याख्यान करते रहें ॥१९॥ 
निषे ु "४ छः 
अन्य मतोंका निषेध करके जन धमका प्रतिपादन करनेवाला यह धमपरीक्षा नामक 
शास्त्र विक्रम राजाकी मृत्युसे सत्तर अधिक एक हजार वर्ष ( वि. सं. १०७० ) में समाप्त 
हुआ ॥२०॥ 








२०) हू निषिष्यान्य .... मृतयुक्तिदास्त्रम्‌ । 


शु 
धमपरीक्षाकथा 


प्रणिपत्य जिन भवत्या स्पादादवरनायकम्‌ । 
कथां धर्मंपरीक्षात्यामभिषात्ये घथागमम ॥ 


तद्यथा--विपुलगिरो घोरनाथसमवसरणे इन्द्रभुतिगणिना यथा श्रेणिकाय कथिता तथा- 
चायपरपरपागता संक्षेपेण भया निगयते । 


तद्यथा--जम्बूद्वोपभरतविजयाधंदक्षिपश्रेणी वेजयन्तीपुरीनायजितारिवायुराज्ीवेगयोरपत्य॑ 
मतोवेग:। तत्रवोत्तरभ्रेणो विजयपुराधीशप्रभाशद्भुविपुलमत्योरपत्थ पवनवेग: | तो परस्पर सलित्य॑ 
गतो | पुष्पदस्तोपाध्यायससोपे शास्ट्रास्त्रज्षो जातो। तदनु गौरीगान्धारीमनोहरीश्ञीध्र प्रज्ञप्ति 
42 के साधितवन्तो । तयोरेकस्वभावयोरपि सध्ये सनोवेगः सद्वृष्टि: सम्यग्वृष्टिरितरो 
यपरीतः । 


एकदा मनोवेगो भरते अयँखण्डस्थितानु जिनालयान्‌ पुजयितुं गतः। अन्न कथान्तरसु-- 
सुकोशलदेशे अयोध्यायां राजा वासुपुज्य' | तन्सण्डलिकजयंधरसुन्दर्यो: पुत्री सुमतिः। भीत्या 
बासुपुम्याय दत्ता। जय॑ंधरस्प भागिनेयः पिद्भलारयो रूपदरिद्र: । मह्यं स्थिता कन्यानेन परिणीता | 
सांप्रतं सपास्य किचित्कतु न शकक्‍पते। भवान्तरे इत्य विनाशहेतुभंवामीति तापसो भृत्वा मृतों 
राक्षसकुले घूमकेतुर्नाम देवो जात:। इतो इ्योध्यायां वासुपृज्यसुमत्योग्रेद्मादत्तार॒ुप: पुत्री जात:। 
एकदोज्जपिनोबाह्मोथ्वाने ध्यानेन स्थित:। धुमकेतुता च दुष्ट: । तट्ठरं स्पृत्वा तेन मुनेदु धरोप- 
सर्ग: क्ृत:। तत' स्वसंवेदनाख्यशुक्लध्यानबलातु सपुत्यन्ने केवल्ले वेबागमों जातः। धनवेवेन 
तथ्योग्या समवसूतिः कृता । सर्वातु जिनालयान्‌ पुजयित्वा स्वपुरं गच्छतों मनोवेगस्य तदुपर्याकाशे 
विमानागतिरभृत्‌ । किमित्यधो३बलोक्य दुष्टे तस्सिन्‌ हुष्ट: खगः॥ तत्र गत्वा त॑ स्तुत्वा स्वकोष्ठे 
उपविष्ठ:। धर्मेश्रवणानन्तरं समुद्रदत्ततणिजा संसारिजोवसुखदुःखप्रभाणे पृष्टे विव्यध्वनिना 
भगवान्‌ वुश्टान्तद्वारेणाह । 


कव्चित्पुरुषो नगरम्षार्गेण गरछन्‌ साथंमध्ये होनो $टवोमध्ये गच्छन्‌ विन्ध्यहुस्तिना दृष्ट:। 
तझूपान्तइयन्नन्धकपे पतित: | तन्म्रष्यस्थकाशमुलं धृत्वा स्थित: । करिणा तप्तप्राप्य तत्तटस्थव॒क्षो 
बन्ताभ्यां हुत: । तत्र स्थितमघुच्छत्रे कम्पिते तदृबिन्दुपतनावसरे ऊध्वंमवलोकितम्‌ । तेन 
तवृबिन्द्ात्थादने कृते तन्मक्षिकामिभक्यन्ााणों पब्तोकयन्‌ ततन्र काशमलाग्रे मषिकाम्यां इवेत- 
कृष्णाभ्यां खण्डयमाने 5धो 5जगर चतसृष्रु विक्षु सर्पचतुष्टयं वृष्टबानु। तत्सवंभवगणय्पापरो 
इपि बिन्दु: पतितदचेत्‌ समोचीन सन्धते । तत्र नगरसागों मुक्तिमाग: सम्यकत्वम्‌॥। तत्यरित्यागो 
इठबोसार्ग: संसारसा्ों सिध्यात्वम्‌॥ तत्राठवी संसारः। हस्ती सृत्यु:। कपः शरीरम्‌। वुक्ष 
कर्मबन्धः । सूलम्‌ आयुः। मषिकों शुक्लकृष्णपक्षो । अजगरो दुर्गतिः । सर्पा; कषाया: । सक्षिका 

४ 


३५४ पाइ्वेकीतिविरचिता 


व्याधवः। मधुबिन्दवः सुखसिति। यथेतत्सुखं तथा संसारिणोवस्येति। तन्निरूपणानन्तरं मनो- 
बेगेन पृष्ठो भगवानाह। पवनवेगध्मग्रहणगकारणम्‌ । 

पाटलिपुन्ने पुरे परपुराणप्रतिव्यूहवेषेण गत्वा तत्पुराणासारदर्शनं कथितं भगवता। श्रवणा- 
नन्‍्तरं हुष्टो मनोवेग:। तं प्रणम्य स्वपुरं गच्छन्‌ सन्‌ सुखमागच्छता पबनवेगेन दृष्ट: ॥ तबनु हे 
मित्र, मां विहाय क्य गतो इसि। सर्वत्राव्लोकितों इसि। दर्द नाभावे 5त्राहमागतः । इति भणिते 
मनोवेगेनोक्तम्‌॥ भरतस्थानजिनालयानु पूजयितुं गतः | पूजयित्वा गसनसमयरे बहुशिवालूयविष्णु- 
गृहब्रह्मशालाथलंकृतं, एकदण्डित्रिदण्डिहंसपरमहंसशेवपाशुपतभौतिकादिलिड्िप्रचुरं, ब्राह्मण- 
वेदघोषपूर्णायमानं, पाटलिपुत्रारुयं नगरं दुष्टवा अआन्त्यावलोकयन्‌ स्थित: । ततो उनत्रागत इति। 
तेनोक्तम--विरुपक फृतम्‌। मां विहाय क्व गतो इसीति, तन्मे दशनोयम्‌। प्रातः प्रदई॑यंते यदि 
मम्त भणितं करोषि। तत्किम्‌। तत्र गते न विचारयित्या मोनेन स्थातव्यम्‌ । इति क्रियत एवं। 
तहाँव भवत्विति स्वपुरं गतो । 

ततो 5परदिने तन्‍नगरं गत्वा तदुद्याने स्वविमानं गुप्त विधाय तणकाष्ठभाराक्रान्तो 
सालंकारौ तस्नगरपूर्वंगोपुरस्थितब्रह्मशालां वितण्डाबादप्र्व्क धर्मपरीक्षार्थ गत्वा भेरीरवपूर्वक 
सनोवेगः सिहासने उपबिष्ट: | भेरोरवेणागतेविप्रेविष्ण्यादिविकल्पेन तसस्कारपुर्वकं, कस्मादागतो, 
फस्मिन्‌ शास्त्रें परिचयों उस्तोत्युक्ते, न फस्मिश्रिदित्युक्ते, तहि भेरीरव: सिहासनोपवेशनं वा 
किसथंम्‌) वादाथिना हि भेरोरव: कार्य:। वादे जित्वा सिहासने उपवेदयम्‌। अस्पत्पुरे एवं 
रोति: ३ एवं भवत्विति। तदा तस्मिन्‌ भूमो उपविष्टी अकिचित्करं मत्वा। भवादूशां नोचाचरणं 
किमिति तेरुक्ते, एतदम्यत्रापि समानम्‌ । कथम्‌॥ बिभेमि कथयितुम्‌। सा भेषोः। तहिं भवतां 
मनसि दुषक्तो भविष्याप्ति। ननु भो: कर्थ दूषकृता । यत:-- 


निन्‍्धे वस्तुनि का निन्‍्दा स्थभावगुणकोतंनम्‌ । 
अनिन्‍्ध निन्धते यत्तु सा निन्‍दा [ दृष्यतां ] नयेत्‌ ॥१ 


पुनरुफ्त तेन । # षोड शसुष्टिकधाका रको नरो $न्न न विद्यते । स कोदुशः | 


मलगदेशे शुलगलग्रामे भ्रमरस्य पुत्रो मधुकरगतिः। कोपान्तिगत्य परिभ्रमन्‌ आभी रदेशं 
गतः। तत्र चणकराशोन्‌ दुष्टवास्मद्देशमरोचराशय इवेत्युक्ते तन्रान्यरस्नद्देशमुपह॒सत्ययम्‌ । 
दुष्टो निगहोत॒ञ्यः, इत्यप्टमुट्टीन्‌ गृहोतः [ प्राहितः ]। स तानू लब्ध्वा परिश्रम्ं विरूतप्तिति पनः 
स्वदेश गत: । तज्न मरीचराशोनवछ्ोक्याभोरदेशे चणकराशय इव, इत्पुक्ते तत्रापि तथा लब्धवा- 
निति। नेको $पि ईदृशो $स्ति, कथय । पुनरकक्‍तं तेन। अत्यासक्तकथा न क्रियते। तेरुक्तम्‌ । 
सा किविधा | स प्राह। 


रेवानदोदक्षिणतठ्यां सामंतपग्रामे प्रमक्टकस्य बहुधनिनो द्वे भायें। सुन्दरो कुरज्भी च। 
सुन्दरों पुत्रमाता। दुर्भेगा विभिन्‍तगृहे तिष्ठति। स राजवचनेनैकदा सान्याखेट्ट पुरं गतः॥ इतः 
कुरड रया: सर्वेद्रव्य॑ जारभंक्षितम्‌। गुहे तन्‍तास्ति यव्‌ भुज्यते। कियति काछे गते आगतेन 
बहुधनिना कुरड्गहं पुरुषः प्रेषित: प्रभुरागतो सज्जञ॒गभोजनादिस(प्तप्रो विधातव्येति !॥ तया 
चिन्तितम्‌। अन्न किचिन्तास्ति। कि क्रियते। इति पर्याछोच्य सुन्दरीगृहूं गत्या भणति। है 
अवक, प्रभुरागत:। त्वया तद्भोजनादिसाम्प्री विबातब्येति | तयोक्तमु--स कि सस गुहे भुदक्ते । 
कुरड्रो भगति। सम्र भणितं करोति। एवं भवत्वित्यस्थुपगतं तया। स आगत्य कुरज्भोगृहं 
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प्रविष्ठ।। तयोवितम्‌--अन्न किसित्यागतो इसे । गच्छ, यत्र प्रतिपाद्य प्रेषितमु। स कथसपि न 
गच्छति । तदा निर्भत्सितः॥ ततो गत्वा तत्र भोजनावसरे तेनोक्तम-कुरड्धोगृहात्‌ शा गृहीत्वा- 
गच्छेति। सा [ तथा | तदृगृहं गत्वा द्वितोयबारे तया वत्तं क्षीणबलोवर्दार्धचणकमिश्रितगोसय- 
सानीतम्‌॥। तदुक्‍त॑ तेन समीचोत॑ं जातसिति। ततो भुकत्वा तदगृहमागत:॥ बहुबुद्धिमतृष्पेण 
कुरड्रीवृत्तान्ते सवंस्मिन्‌ कथिते ईपि मम बल्‍लभा किमेवं करोतीति तेन स एवं निर्धाटित इति। 
तेरुक्तमु--न तथा को5पि घिद्यते, कथय | स आह । 


तारायणो नन्‍्दगुहे गां रक्षितवान्‌ू, सारथिश्वाभूत्‌। युधिष्ठिरपक्षेण दुर्वोधननिकदेे दुतत्वं 
गतः॥ तथा नित्यो ईषपि जननजरामरणान्वित: ॥ तथा चोक्तम्‌-- 


मत्स्य: कर्मों वराहश्व नारसिहों 5थ वामनः । 
रामो रामश्र कृष्णश्च बुद्ध: कलड्भी व ते दश 0 


कि तस्य तत्कौीडनमनुछ्तानं था। यथा तस्य तथावयोरपीति। निरत्तरं जित्वा उद्यान 
गत्वा समये वासुदेवोर््पात्त निरुषितवानु । तदा समये हरिवंशों निरूप्पते। इहु न निरूपितों 
ग्रन्थगौरवभयात्‌ । 


ट्वितीयविने किरातवेषेण शतच्छिद्रघटस्थं मार्जारं गृहोत्वागत्योत्त रगोपुरे तत्कमेणोषबिष्टो । 
हिजस्तत्कमेण बचने कृतम्‌ । बिडालविक्रयणांमागतों । कि मल्यम्‌। द्दशसहस्रव्रविणम । 
द्विजेरक्तमु--एतत्सामथ्यं किम्‌ । तेनोक्तमू--हावशयोजनपुधिकावायमसनम्‌ । दत्ते द्रव्ये तेनोक्तम-- 
परीक्ष्यताम्‌ । तैरुक्तम्‌--कर्णरंधिरं किम्‌। मार्गे एकस्सिन्‌ गुहे आवां पयश्नास्तो सुप्रो । तत्रास्य 
कर्ण आखुभिभक्षितः । विप्रेरक्तमु-अहो असत्यमेतत्सामथ्यंम्‌ ॥ तेनोक्तमु--किमेकेन दोषेण 
बहुगुणविनाशों भवति । तेरभाणि--नो चेद्‌ गुणान्‌ प्रतिष्ठापव । स ब॒भाण--किमत्रागडददु रससो 
नरो न विद्यते फो$पि । तेरुक्तम--स कोदृश: । तेन अगडवदु रराजहूंसवृत्तान्त: कथितः | कथम्‌ । 


एकस्मिन्‌ कूपे भण्डुकस्तिष्ठति। तत्र राजहंसः समायात:। तेनागमनेन [ गड़ेन | पूछे 
समुद्रादागतो 5हमिति निरूपितं हंसेन। तत्प्रमाणे पुष्टे महानिति निरूपितम्‌॥ फि कृपादपि 
महानित्युपहसितं भेकेनेति ॥ न को $पि तत्समों 5त्र विद्यते, कथय। पुनस्तेनोक्तम-तहिं दुष्ट- 
कथाविधायको नास्ति | तेरभाणि--स कोदुक्ष: । स आह । 


सोराष्ट्र कोटिकग्रामे स्कन्धबन्धों [ कौ ] ग्रामण्यो अन्योन्यं न सहेते। बंकस्प व्याधिता 
कण्ठगतप्राणावसरे पुश्रेणोक्तमू--हे पितः, धर्मं कुक। तेनोक्तमु-अयसेव धर्म:। सथि मृते मृतक 
गहोत्वा गच्छ । स्कन्धगन्धशाशिक्षेत्रे मब्चिकास्तम्भावष्टब्धं तदह्रिधाय गोधनं प्रवेशय॥ स मां 
गोपाल सत्वा यदा हन्ति तदा त्वया सम पिता हुत इति कोलाहलो विधेयः ॥ तथा कृते स्कन्धों राज्ञा 
सर्व दण्डित इति । द्विजेरभाणि--फिसीदृग्बिधः को ईप विद्ञो। कथय। स बभाण-कथ्यते 
यदि सठसदृशों नरो 5श्न न विद्यते। ते: स कथमिति पूष्टे आह । 


कोष्टोष्टनगरे भतमतिनामा विप्रो ब्रतारोपणानन्तरं त्रिशदर्षाणि वेदाध्ययनं कृत्वा प्रपठय 
यज्ञां नाम कन्‍्यां परिणीतवान्‌। अतिशयेन तदासक्तो बभुव। एकदा पोतनाधिपेन यज्ञकृतो स 
आहूतः सन्‌ तस्या निकर्ट यश्षनासान विद्याधिन प्रतिष्ठाप्य गत: | इतस्तया यशों भणित: । किसिति 
मनुष्यजन्म निःफलोक्रियते । मामिच्छ । बहुवचनेरिष्टा तेन | तत उभो ययथेष्टं ल्थितो । तदागसन 
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ज्ञार्था सचिन्तो यज्ञस्तदुपदेशेन मृतकठ् यम उभयशयनस्थाने निद्षिप्य गुहं प्रज्वाल्य यज्ञां गृहीत्वा 
गतः। एकस्सिन्‌ ग्रामे स्थित: | आगतो विप्र: शोक विधाय सूत्रस्याथंमवधाय, कि तत्सुूत्रम्‌-- 


पावदस्थि मनुष्याणां गड्भमतोयेबु तिष्ठति । 
तावह ष॑ंसहुल्लाणि स च स्वर्ग महीयते ७ 


इत्यु मयास्थोनि तुम्बयोनिक्षिप्य गड़ं चलित: | तास्थामावासितग्र।मसमोप॑ गच्छन्तु साम्यां 
वृष्ट:। तबनु पादयो: पतितौ। युवां कार्बिति पूष्टे अहूं यज्ञ: इथं यज्ञेति तिरूपिते विजानातोति। 
नेदृशः फो इपि विद्योती, कथय | स आह । 


एकस्मिन्‌ प्रामे केनचिद्यजमानेन भौतिका आमन्त्रिता:। ते च साण्डव्यं नाम ऋषि दृष्ट॒वा 
कोपात्‌ सर्वे निगंताः। यजमानेन किसित्युकते, अवमपुत्रकों निःक्ृष्ट:। अस्य पहक्तों भोक्तू न 
यातोति तेषक्ते माण्डव्येनोक्तमु-अपुत्रस्य को दोषः । तेरुक्तमु-- 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गों नेब चर नंव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं दुष्ट वा पदचाद्ध्म॑ समाचरेत्‌ ७ 


इति बचतान्महादोष:। पुनस्तेनोक्तमु--अहूं बुद्ध:। तपसा क्षोगविग्रह:। इृदारों मद 
कः कन्पां प्रयच्छतोति । तेरुक्तमू-त्वपेद वेववाक्‍्यं न श्रुतम्‌ ? कि तत्‌। 


नष्टे मृते प्रव्नज्िति क्लोबे च पतिते पतो । 
पत्नस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
अहिबीज्ी पिबत्तोया यदि पूर्य बरो मृतः। 

सा चेवक्षतयोनिद्त॒ पुनः संस्कारमहँति ॥ 

अष्टो वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं वरम्‌ । 
अप्रसुता चर चत्वारि परतो 5च्यं समाचरेत्‌ ॥ इति। 
मात्रा पुद्रया भगिन्यापि पृत्रार्थ प्राध्यंत्ते नर: । 

यो ऋतो न भजेत्पुमान्‌ स भवेद्‌ ब्रह्महा पुन: ॥ 


तद्बचनेन तेन स्वभगिनों डंडिमा नाम रण्डा परिणोता | तथोः पुत्री छाया जाता । शेशवा- 
बसाते तोर्थेस्तानारथ गच्छदुम्यां पुत्री क़् प्लियते इति पर्यालोच्य मात्रोक्तमु-महादेवनिकटम्‌ | 
तैनोक्तम--नोचितम्‌ । किसिति | स तद्वृत्तान्तमाह । 


पृ्वंमिहुलोके वनितारूपसपि नास्ति। सर्वे देवा सदनार्नितृ [ ते ] पा बभूवु:। ब्रह्मेकदा 
देबारण्यं वन प्रविष्ट:। तन्न चर विशिष्टफलाहारेणातिकामोद्रेके सति एकस्मिन्‌ देशे शुक्रपातो 
बभूव । तत्तु परोवाहरूपेण बोढ़ूं लग्तम्‌। तत्र त्रयस्त्रिदात्कोटिसतोप्रभुतयों देब्य उत्पन्ताः | सतो 
शिवाय अन्‍्या अन्येम्पो देवेम्पो दत्ता' । प्रजापतिरेकदा सांसादो लोलुपो भूत्या विन्ययति स्प। 
यदि मयेतदुभक्षणं विधोयते तहिं सर्वेहेस्पे | तद्‌ यथा सर्वे इपि भक्षयन्ति तथोपायं करोमोति यम 
प्रारब्धवान्‌ सुत्राणि विधाय । कथम्‌ । 


गोसविश्र॑ प्रवक्यात्रि संपापविन्ाशकम्‌ । 
उन्ताग्रेषु सदददेबो जिद्धाग्रे ब सरस्वती ॥१ 


घमंपरीक्षाकथा शे५७ 


कर्णयोरश्विनीदेवों चक्षुपो: शशिभास्करो। 
गवां शृद्धाग्रे जुवोश्व सुरेन्द्रविष्णुम्यां स्थितम ॥२ 
मुखे ब्रह्मोरसि स्कन्दो ललाटे व्‌ सहेध्वरः | 
ककूदे व जगत्सव॑ नक्षत्रग्रहतारकाः ॥३ 
ऋषयो रोमकृपेषु तपः कुर्वेन्ति सबंदा। 
अपाने स्वंतीर्धान प्रश्वणे व जाह्नवी (४ 
गोमये तु भ्षिया देवी रामो छाइगूलमाश्ितः ॥ 
चत्वार: सागरा: पूर्णा: गवाड्भेषु पयोधराः ॥५ 
ख्रेषु जम्बुको देवः खुराग्र घु स पन्‍नगा:। 
जठरे पृथिवी सर्वा सशेलवनकानना ॥६ 
इति गोशरोरे सवंमध्यारोप्प तस्या हननाथ तेन सृत्रमकारि ॥ 


तद्यथा--श्रोत्रयज्ने सुरापानं गोसवे गव्यसंगसस्‌ । 
गयां महे पशु हन्यात्‌ राजसूये व भूभुजम्‌ ॥ इति । 
अग्निष्रोमाय पशुमालभेत । ग्वेतगजमालभेत भूरिकाम:। ब्राह्मणों ब्राह्मणमाल भेत क्षत्रियो 
राजय्यं मरुद्देइयं तपसे शुद्रं तपले तस्करं नरकाय वेरहणं पाप्मने क्लीबम्‌ आकल्ययों रड्धूाय 
पुंशुलम्‌। तरति लोक:। क तरति पाप॑ तरति ब्रह्महत्यामु। यो इश्वमेघेन युध्येत न कुलोतव्यौ 
विधि: । अनुक़मेण कुर्यात्‌। इत्यादयश्न तुरशी तिमहायज्ञाः उदिता: क्षुल्लकयज्ञाश्व । तथा 
इब्मपि--अब्नह्मणे मृगशावे च॒ प्रत्यक्षमृतदरंने । 
तत्क्षण खावयेत्पुण्यं व्यकतं चेन्नरक ब्जेत्‌ ॥ इत्यादि । 
तत्र च्‌ सर्वे देवा आहूता:। गमने नृत्यन्महेश्वरः: सतोसमन्वितों यावदागच्छति ताबदुदेबेः 
सतीदेहस्थितानु नखक्षतादीन्‌ वृष्ठवा उपहसितम्‌ । अहो प्रजापते: प्रश्नीसोख्यसिति। ब्रह्मा दृष्टवा 
लज्जितः । तथा सुत्र कृतवान्‌ । कोवृशम्‌ । 


विद्यावत्तविहोना ये शुद्रकर्मो पजीविन:ः ॥ 
ते सन्ति दूषक्ता: श्राद्धे नाड्रूहीना गुणान्विता: ॥ 


इति स शद्रकर्मोपज्ीबीति देन अवज्ञातः। सतो चर स्वाबच्चां दृष्ट बा कोपेन जिद्ठामुन्मृल्य 
ब्रह्मण उपरि निल्षिप्प होमऊऋुण्डं प्रविष्य मृता | महेश्वरः कोपेन तदग्निकुण्डस्यथ विध्यापन कृत्वा 
तद्वियोगेन ग्रहिलो भृत्वा हा सतो महासतो कैन नीतेति जोक क्ृतवान्‌ । तबनु तद्भस्मोद्धूलिताडु: 
तदस्थीनि मस्तकललाटकर्णकण्ठादिप्रदेशेषु बन्धयित्वा तत्कपालापितह॒स्तो महेश्वरो देवारष्य 
प्रविष्ट: । तत्र त॑ भ्रमन्तं दृष्टठ बा कामदेवों हसितं लग्न:। कथम्‌ । 
जय॑ स भुवनत्रयप्रथितसंयस: शांकरो 
बिभति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम । 
अनेन खलु निजिता वयमिति प्रियाया: करं 
करेण परिताडयन्‌ जपति जातहास: समर: ॥ इति। 
ततस्तापसेदृद्टवा चिन्तितमृ-को अयमिति। केश दुक्तर्‌--कश्वि त्सिद्ध इति। केश्िदृक्तम्‌-- 


३५८ पाश्वंकीतिविरचिता 


अपुबंददानमसस्माक केन वृष्टमिद भुथि । 
उन्मत्तो वा पिज्ञात्रो वा इति तेषां विचारणा ॥ 
केश्रिदुक्तमू--अयसोश्वरो मुक्ति गन्तुमुद्यतों इभूविति। केश्विदुक्तम--यद्येब॑विधो मुक्ति 
गच्छति नरक को गच्छेदिति | तथा चोक्तम्‌ू-- 
रज्ज्वा बध्नाति बायुं मृगयति स जले मत्स्यकानां विसाग 
बन्ध्यस्त्रीषण्डकानाम भिलषति सुतं बालुकाम्यश्थ तेलम्‌ । 
दोर्म्या गर्तुं पयोधि क्षणकुछकलिताजू विषाणे 5पि दुग्ध 
सर्वारम्भप्रवृत्तो नरपशुरिह यो सोक्षमिच्छेत्‌ सुखानि ६ 
केथ्रिवृक्तमु-शिवो 5यं कृतकृत्य इति। केड्चिदुक्तमु--यद्येयं शिवः तहि शेवसिद्धान्तस्य 
विरोधो भवति। सिद्धान्त: कः। 
पाताले चान्तरिक्षे दश दिशि भवने सवेशेले समुद्रे 
काष्ठे लोष्रेष्रिकाभस्मसु जलपवने स्थावरे जड्धसे वा । 
बोजे सर्वोषधोनामसुरसुरपुरे पत्रपुष्पे तृणाग्रे 
सर्वव्यापी शिवो 5यं त्रिभुवनभवने नात्ति चेदन्‍्य एवं ॥ इत्यादि । 
स्वब्यापिनों गसनागमनसंभवश्येत्यादिविकल्पानुत्पादयन्‌ हिमवद्गिरिसम्रीप॑ गतः। तद- 
गिरेर्या पूर्व घृता सती गोरी नाम्नों पुत्रों बभूव। पवंतस्थ कर्थ दुहितिति चेदाह। पूर्व सर्वेषां 
पय॑तानां पक्षा: सन्ति । पक्षिण इव खे चरन्तः एकदा अमरावतोीं गता:। तत्र चेन्द्रव्त भक्षित्वा 
रोमन्यं बतंयन्‍्तः स्थिता:। इन्द्रेण वृष्ट्या कोपेन वच्चायुधेनाहुत्य पातिता:। हिमवद्‌गिरिमेंता नाम 
सत्रोगिरेर्परि पतितः। तदेवावसरे तस्था: जोबो भध्ये इभूत्‌॥ तयो: संघटूनेन पुत्री बभूवेति। 
स्फुलिड्रमध्ये उत्पन्नेति तस्या: कामारने: उपज्ञान्तिर्नास्तीति तेन दृष्ट्‌वा व यात्ििता च प्राप्य 
विवाहिता। तथा सह केलासे तिप्ठन्‌ एकस्सिन्‌ दिने बहिगंत्वागत्य द्वारे स्थित्वा प्रिये द्वारसुदृ- 
घाटयेत्युक्ते तयोक्त वक्रोक्ट्या । 
को 5यं द्वाराग्रतो <स्थादवदति पशुपति: कि बुधो नो 5धंनारी , 
कि पिण्डो नेव शली किसपि थ सरुज़ो न प्रिये नोछकण्ठ: । 
ब्रहि त्वं कि मयुरो न हि विदितशियः कि पुराण: शुगाल: 
इत्येब॑ हैसवत्या चतुरनिगदित: शंकरः पातु युष्मान्‌ ॥ 
इति केलासे गोरीसमेतः शंकरस्तिष्ठति। प्रतिदिन गड़गयां स्नानार्थ गच्छति । एकस्सिन 
दिने गड़।कुमारीं सुरूपां दृष्टवा विशिष्टरुपेण तन्निकर्ट गत्वोक्तवान्‌ का त्वभिति॥ तथोक्तम्‌-- 
गड़। तेनोदितमृ-को भर्ता। तयोक्तम-यो इद्वितोषःस में भर्ता। न तादुशः को 5प्यस्ति। 
स बभाण--अहमेब तथा । इति भणित्वा परिणोता । तया सह कामक्रीडां करोति | शिवा भोत्या 
तां तत्नेव निधाय कैलासं गत:। साप्यवलोकयन्तों तत्रागता। तथा गोर्या सहु सारे: क्लोडन्तीश्वरों 
दृष्टः । तां दुष्ट॒बा गौर्योक्तम्‌-- 
का त्वं सुन्दरि जाह्लवी किमिह ते भर्ता हरो तन्वपम्‌ 
अस्भस्त्वं किल वेत्सि सन्‍्मथरसं जानात्ययं त्वत्पति:। 
स्वामिन्‌ सत्यम्िदं न हि प्रियलसे सत्यं कुत: कासिनी- 
मित्येब हरजाह्नवीमिरिसुतासंजल्पनं पातु वः ॥ 


धर्मंपरीक्षाकथा ३५९ 


तदनु भोरी रुष्दा। गाहा। 


ता गउरी तोसविया पाए पडिऊण परमदेबेण । 
सी तुम्हें देउ लिव॑ं परसप्पो विग्धविरुयेण ॥ 


तबनु गौर्या चिन्त्यते-- 


सनध्या रागवतों स्वभावच्रपला गड़ा द्विजिलृः फणी 
चन्द्रो लाउछनवक्त्र एवं मलिनो जात्येव मूर्खो बूष: । 
कष्ट दुज्ञनसंकटे पतिगृहे वस्तव्यमेतत्कर्ष 

देवो व्यस्तकपोलपाणितलका चिन्तान्विता पातु व: ॥ 


तबनु शंकरेण गड्भग मस्तके ४र्धाड्रे गौरी धृता । ततो 5तोब संतुष्टा। तदृक्तमु-- 


अलिनीलालकमुग्रभासुरजट लोलाक्षमुप्रेक्षणं 
तिलकार्ध नयनार्धमुन्नतकु्च रम्पोस्वक्षःस्थलम । 
खदवबाड़ं फणिकड्भुर्णं सुक्सन व्याप्राजिनं लोलया 
शान्तं भोषणमर्धनारिघंटितं रूपं शिव पातु वः ॥ 


इति अदत्तां स्वीकुरते यो गंगा वत्तां छाया व्यजतोति । पुनत्तयोक्तम--तहह अह्याण: पाहवें 
स्थाप्यते । तेनोक्तम--नोचितम्‌ । किमिति। कि त्वया पुष्करब्रह्माण्डजपुराणानि न श्रुतानि। 
तहि निरूष्पत्ते मधा । 


महेश्वरस्प गौर्या विवाहकाले ब्रह्मा पुरोहितो $भूत्‌॥ अग्निकुण्डप्रदक्षिणीकरणकाले गौर्या: 
जड्धाप्रदेशं दृष्ट्वा ब्रह्मण: श॒क्रश्षरणे जाते कियत्‌ु कलुशमध्ये पतितम्‌। तत्र द्रोणाचार्योह्भूत्‌ । 
वृषभपादगर्तस्थितोदके कियत्‌ पतितम्‌। ततन्र वालखिल्यादय: सप्तकोटिऋषयो जाता: । तदनु 
लज्जया गच्छत: कियद्‌ वल्मीकस्योपरि पतितम्‌। तन्न बाल्मीकिनामा ऋषिरत्पन्नः। तदन्वपग्र 
गच्छत: भस्सनि कियत्पतितम्‌॥ तत्र भूरिश्रवा जातः। ततो गे गच्छतो ६स्थिन कियत्पतितम्‌ । 
तत्र शल्पों जात:। तबन्‍्वग्रे गच्छतः कियत्‌ स्थले पतितम्‌। तत्रोबंशी जाता। तदन्वग्न लिडूगं 
वामकरेण धुत्वा गच्छत उपरि धारा उच्छलिता:। तत्र द्क्तिना कियदृगिलितः [ तम्‌ ]। ततन्न 
शक्तिनामा क्षत्रियो जातः। ततो गच्छन्नेकस्मिन्‌ प्रदेशे लिज्रं धुत्वा तथापि शुक्र तिष्ठति नो 
चेति फस्पितवान्‌ । तत्र कियत्‌ पतितम्‌॥ तत्न पद्मा नाम कन्या जाता। सुखूषां तां दृष्टवा 
गृहोत्वा स्वावार्स गत: । कालेन सयोवतामभिवीक्षषापक्त: सन्‌ भणति । हे पुन्नि सामिच्छ। 
तयोक्तम-त्वं पिता। किमेवधुचितम्‌ । तथोक्तम्‌-फि त्वया वेदों न श्षुतः॥ न।॥ तहिं शणु। 
मातरघुपेति स्वसारमुपेति पुत्रार्थी, ने व्‌ कामार्थी। तथापरमप्ति--नापुत्रस्य छोको इस्ति 
तत्सव पशवों विदु:। तस्मात्‌ पुत्रार्थ सातरं स्वसारं बाधिरोहति। संतानवृद्धचर्थ त्वयाम्युप- 
गन्तव्यम्‌। इत्यादिवचनालपेन स्ववश्ीकृता। तदतु तव चित्ते सस्र चित्त संदधामि, तव हुृदये 
सस हृदय संदधासि, तवास्थिषु समास्थीनि संदेधासि, तब प्राणे सप्त प्राणमिति स्वाहा। व्यमस्वक 
सन्‍्त्र:। इस सन्त्रमुच्चार्य सेवितुं लग्न: यावहिव्यषण्मासान्‌ तदनु सर्वेदेवेज्ञात्वा भणितम्‌--नि्ृष्टो 
ब्रह्मा पुत्रों कामयते। अन्न पर्यालोच्य तेगन्धंदेया: प्रेषिताः ब्रह्मण: संयोग विन्ाश्ञाय ते इति 
( विनाशयतेति )। ते रागत्य सुरतगृहुनिकटे चिन्तितम्‌ । कथम्‌ । यदि सहुसास्यान्तरायों विधोयते 
तदा कुपितः सन्‌ अनर्थ करिष्यति। इति पर्यालोच्य तेगोतम्‌। कथम्‌ । 


३६० पाश्वैकी तिविरचिता 


३5 भूर्भुबःस्वस्तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्थ घीमहि । थियो यो नः प्रोदयादिति । 


अतश्रास्या गायत्री नाम जातम्‌॥ तच्छत्वा लज्जित: प्रजापति:। ततो निर्गच्छन्‌ तस्या 
गभ उण्डसुत्पन्तं ज्ञात्वास्य इलोकस्यार्थ च॒ स्पृत्वो, को उसो इलोकः । 
पुस्तकप्रत्ययाधीते नाधीत॑ ग्रुरुसंनिधो । 
न शोभन्ते सभामध्ये जारगर्भा इब स्त्रियः ७ 
इति लोकापवादभयेन तच्च लिड्याग्र णाक्ृष्यान्तर्मष्कप्रदेशे स्‍्थापितम्‌ ॥ ततो बातबुषाणों 
जात: । स एकदा अ्रम्त्तिन्द्रपुरीं दृष्टवान्‌ । तत्र रम्भाप्रभुतोदृष्ट्तआ कामारिनितप्तरचित्त. युद्ध 
इन्द्रपदर्वों ग्रहोतुं न शक््यते। प्रार्थने कि कलत्र॒दानमस्ति, वृथावचन भविष्यतीति तपसा सर्वे 
साध्यं भवति। तथा चोक्तमु-- 
यदूदूरं यद्‌वुराराध्यं यच्च दूरे व्यवस्थितम्‌ । 
तत्सवं तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
इति पर्यालोच्य इन्द्रपदव्यथं साध॑ दिव्यवर्षमहुल्तत्रयं तपः कतु लग्नो ब्रह्मा। त॑ ज्ञात्वा 
सचिन्त: शचीपतिबुंहस्पतिना भणित:। किसिति सचिन्त:। तेन सर्वेस्मिन्‌ कथिते बृहस्पतिबभाण-- 
तावत्तपो वपुषि चेतसि तत्त्वचिन्ता काम हृषीकविजयः परसः दामइच । 
यावन्त पश्यति मुख्य मृगलोचनानां ध्यूड्भ/रवृत्तिभिर्दाहुतकाससुत्रम्‌ ॥ 
इति तत्र तत्तपोविनाशाय वनिता प्रस्थापनीया । तद्गचनेनेन्द्रेण स्वदेवीनां रम्यप्रदेश तिल- 
प्रमाणं गृहीत्वा तिलोत्तमानाम्ती बनिता क्ृता। प्रेषिता ञ्ञ तत्र तया गत्वा नृत्ये क्रियसाणे स 
उद्घाठितदृष्टि: त्यक्ताक्षमालिको भूत्वा द्रष्टु, लग्न: ॥ त॑ ज्ञात्वा तया दक्षिणस्यां दिश्ि नृत्ये कृते, 
यदि तन्पुखो भुत्वावलोकयाप्ति तह सर्वेहस्पि इति मत्वा विव्यवर्षसहस्नरतपश्व रगफलेन अपर सुख 
कृत्वावलोकितवान्‌ | तथा पश्चिसोत्त रयोरपि। उपरि नतेंने सति पद्थशतवर्षतपःफलेन गदभ- 
शिरो निर्मतम्‌। तच्य गगनतलं व्याप्नुवत्‌ सुरविद्याधरादोन्‌ गिलितुं लग्नम्‌ । तदिन्द्राविदेवोप रोधेन 
हरेण नखेश्छिन्नम्‌ । 


तस्य भिन्‍ता कथा। एकस्सिन्‌ प्रामे गड्भामा्गें धवलवत्स: अवशोषितः्तेन तदृब्राह्मणो 
हुता। ब्रह्मइ॒त्यात: कृष्णो जात:। ततो भणितम्‌ु-तब स्वासिनी हत्यया प्ापं जातम्‌। तत्परि- 
हाराथ॑ प्रातगंड्रां गच्छेति भुत्वा चलित:। महादेवेनाकष्यं भणितम्‌ । तथा करिष्यासि पापपरिहा- 
राथम्‌ | एवं पद्चमहापातकानि तत्यसादाद गतम्‌ [ गतानि ] ततः प्रभूति वृुधभवाहन:। सा स्वर्ग 
गता। स संधुक्षितकासार्निक, तामपदयन्‌ अच्छमल्डोमसनुभुक्ततानू । तथा तच्छ रीरं॑ नखेविदारितम्‌। 
तत्प्रभुति मनुजा: तथा प्रवरतितु रूम्ना:॥ तस्था जाम्बूनदों नाभ पुत्रों जातः। ततो देबेहँसितो 
लज्जित: सन्‌ अमितु लग्न: । 

एकदामरावतोबाह्ये उवंशों नाम बेहयां दुष्टूवा स्ववचनकोशलेन स्वानुरक्तां कृर्वा तया 
सह क्रोडासमये तदण्ड स्वलिड्भाग्रेणाकृष्य तद्‌गर्भे निक्षिप्म्‌। सा वर बसिष्ठं नाम पुत्न॑ प्रसुता। 
ब्रह्मा स्वपदों तस्मे दत्त्वा तपोष्यों गतः । इत: सर्वकज्ञास्त्रकुललछेत वसिष्ठेनेकदा द्विजेम्थो 
तमस्कारइचक्रे। न च ते: प्रत्यभिव।दित: | तेनोक्तमू--किमिति न प्रत्यभिवादितो5हम्‌ । ते रुक्तम्‌ू-- 
एवंविधो उइसोति। ततो $सो छज्जया बेद पर्वते तप: कतु' रूग्न:। बुद्धों भृत्वा इदानों मस तपो- 
विध्न॑ नासतोति श्रमितु लग्त:३ एकदा एकल्सिन्‌ प्रामे अक्षमालिकानास्तीं चाण्डालीं दुष्ट्वा 
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निजवचनालापेन स्ववशीकृत्वा क्रोडितवान्‌ू। तयोरपत्यं शक्तिजात:। सो 5पि तथा तप: कतु 
लछम्नः। बृद्धत्वे तथा व अ्रमितु' लग्ल:। गोतमग्रामे इबपाकों दुष्ट्वा तदासक्तचित्तेन हस्‍्तेन 
धृता। तयोक्तमू--करिमिति । तेनोक्तमू--मामिच्छ। पुनस्तयोक्तम--अनासिकाहुम्‌। पुनस्तेनोक्तम्‌- 
तथापि न दोष: । वेदे प्रतिपादितत्वात्‌ | कथम्‌ । 

अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्याइच पृष्ठतः १ 

ब्राह्मणाः पादतों मेध्या: स्त्रियों मेध्यास्तु सबंतः ॥ 

अपरं च। 
काम पुण्यवशाज्जाता कामितों पुण्यप्रेरिता । 
सेथ्या सेव्या न संकल्पा स्त्रीर॒त्नं दुष्कुलादपि ॥ 


इत्यादिवचनेन स्वाधीता कृता। तयोरपत्यं पाराशरों जातः। सच वन्ध्यगिरों तपः 
कतु लग्न:॥ अन्यदा गड्भजातरणसमये मत्स्यगन्धां सेवितवान्‌ । तथोरपत्यं व्यासो 5भृत्‌ । तेन 
मत्स्यगन्धिनोअआतुः पृुत्यः अम्बा अम्बाला अस्बिका: परिणीताः। तासां पुत्रा धुतराष्ट्रपाण्ड- 
विदुरा बभूवुः । हृति पुष्करब्रह्मण्डज-पुराणानि ॥ एवम्‌ अच्छभल्‍लों पुनः स्वपुत्रों यो गृह्लाति त 
कि छायां व्यजति । पुनरभाणि तापसपत्न्या--एवं तहि विष्णोनिकर्ट ध्रियते । तेवोक्तम्‌--प्रिये, 
नोचितम्‌ । किमिति। स तद्वृत्तान्तमाह । 


द्वारवत्यां षोडशसहस्रगोपिका्ि: सह विष्णु: सुखेन तिष्ठति। विष्णुनेकदाटव्यां श्रमता 
राजिकां नाम गोपिकां दुष्द्वा तेन बचनेन स्वतन्त्रा कृता। उभयो: संयोगो 5जनि । संकेताद्ात्रो 
तस्या गहं गत्वाहगुल्या कपार्ट ताडितवान्‌ । तयोक्तम्‌ू-- 


अद्भुल्या कः कपाट्ट प्रहरति कुटिलो माधव: कि वसन्‍्तो 

नो चक्री कि कुलालो न हि धरणिधर: कि ट्िजिलः फणीनद्रः। 
नाहूं घोराहिमर्दी किप्तु स सगपतिनों हरिः कि कपीनद्रः 

इत्येवं गोपवध्वां प्रतिवबचनजडः पातु वश्चक्रपाणि: ॥ 


एवंविधो $पि यो गृह्लाति योपिकां स कि छायां त्यजति। पुनस्तयोक्तम--तवाहि चस्बरस्य 
सप्तीषे प्रिपते । तेनोक्तम्‌-न तत्न । को दोष: | स आह । 


सो इप्येकदा विद्वासित्रतापसभार्यां दृष्दुवा विशिष्टमात्मीयं रूप प्रदव्य स्वापतक्तां कृत्वा 
क्रोडासमये भर्तारं बहिरागतं ज्ञात्वा मध्ये कः इत्युक्ते मार्जार इत्युक्ते स सार्जारवेषेण निग्गंतः। 
तपस्विना दृष्ट्वानेनान्यायः कृतः इति सत्वा स मृगचर्मंसयाधारेणाहुतः कलखझुाड्ितो 5भृत्‌ । 
रोहिणोप्रभूतिदेवा ड्रनानामपि स्वामी तापसी गृह्लाति । स कि छायां त्यजति । पुनरवादि तया। 
तहीन्द्रसमोप॑ स्लियते । प्रिये, न । कि कारणम्‌। 


तेनेकदा बने परिश्रमता गौतस्षिभार्यापहिल्यां दृष्ट वा सातिशयरूपेण तत्समोप॑ गत्वा 
अनुकूलिता च। तया क्रोडन्‌ मुनिना वृष्टः मणितश्व । निःकृष्टो इसि योन्यर्थो । तब सर्वाज्धे योनयो 
भवन्तु इति शप्त: । ततः सहस्रभगों उ5मृत्‌ । तान्‌ दृष्ठवा लब्जितः शचीपति: । तनु पाबयो: पतित:ः 
क्षन्तव्यभिति। तबनु करणया तेन सहलललोचनः कृतः । एवं सुरीसमन्वितों 5पि यः सेवते तापसों 
स कि छायां ध्यजति। पुनरभाणि तया--तहिं सातंण्डसमीपं प्लियते । स उवाच-- 
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तेनेकदा सोरीपुराधीशान्धक्वष्णे: पुत्रों कुन्तों स्नान्‍्तीं दृष्टवा सेविता। यो 5वर्ता कुन्तीं 
गुहल्लाति स कि बत्तां छायां त्यजति । पुनरभाणि--एवं चेलद्यमसमोप॑ प्रियते । तेनोक्तम--एव- 
मस्तु | स नेष्ठिकः ब्रह्मचारीति । यमपुरीं गत्वा तत्समीपे तां घ॒त्वा तोथंथात्रां गतो मातापितरो । 
इतः छाया सयोवना जाता । तद्ग॒पं दुष्ट्वा यमो 5स्य सुत्रस्यायं सत्यं कृतवान्‌ । 


संसर्गाद्‌ दुबंलां जोर्णा अव्यन्तीमप्यनिच्छतोम्‌ । 
कुष्टिनों रोगिणीं का्णां विरूपां क्षीणविग्रहाम्‌ ॥ 
निन्दितां निन्धजातोयां स्वजातोयां तपस्विनोम्‌ । 
बालामपि तिरश्रों स्त्रीं कामो भोक्‍त॑ प्रवतंते ॥ इति । 


तदनु तेनासक्तचित्तेन सा स्वभार्या कृता। स ब्रह्मचारीति प्रसिद्ध:। जनतापवादभयेन तां 
दिवा पिलित्वा रात्रो उद्गोल्य तया सहु भोगान्‌ सेवते । स दिन प्रति गड्भां स्नानाथ गचछति। 
तत्न तां लतागुृहे निधाय सस्‍्नातु प्रविष्ट: । अब्रान्तरे सा पवनेन अग्निना च दृष्टा। तदनु पवनों 
इग्निना भणित:। ययास्था सस च मेलापको भवति तथा कुरु। तेनोक्तम--किमेव शक्यते । 
पम: प्रचण्ड:। अग्निर्यभाण--दुष्टे सति प्रचण्डो इन्‍्यथा किसू ? पवनेन तथा तयोः संयोगों 
इकारि | रत्यवसानें तयोक्तम--हे अग्ने, यमस्थ निर्ममनवेछा बभुव। गरच्छ स्वस्थानम्‌ । 
तेनोक्तम्‌ - त्वां विहाय गन्तुं न शक्नोमि ॥ तथा स गिलितः | तदनु यम्तेन नित्य सा गिलिता। 
सा उदरसध्ये उद्गील्य तेन सह क्रोडां करोति । ततो 5ह्मग्न्यभावे द्विजानां होमादिक नष्टम्‌। 
तबभावे त्रेलोक्पस्य संतायी 5भूत्‌ । देवे: ध्यानेनाबलोकिते सति कारणं ज्ञात संतापस्प। तबनु 
बनः पुृष्टः | तेनाभाणि। सयाग्निशुद्धिनविगस्थते । तथापि सर्वे आस्न्त्रिता:। सर्वे 5पि 
तद॒गहूं गता:। तेन चोषबेशिता:।॥ पादप्रक्षालनादिके कृते सर्वेभ्य एकेकम आसन दत्तम। 
यमायासनत्रयम्‌ । तेन कारणे पुष्टे पवनेनोक्तम्‌--छायामुद्गिल॥ तत उद्गिलिता। तस्या 
अप्युक्तपतु--अनलमुद्गिलेति ॥ तया सो 5प्युद्गिलित:॥ ततस्तस्याः कुचेंइमश्रुकेशा उपप्लुष्टा: । 
तेन तत्प्रभुति वनितास्तव्रहिता बभूवु:। अग्नि दृष्ट्या गदां गृहोत्वा त॑ मारगितमुत्यितों यम: ॥ 
स भयास्नहयन्‌ सन्‌ स्बंगतो 5भूत्‌ । एवं सर्द विद्यते न वा। तेरुक्तमू--सत्य विद्यते । यमेनाग्निने 
ज्ञात: | कि तस्प सर्ववेदित्वं नष्टम्‌ । द्विजेरक्तमू--न | तहाेस्थापि गुणा सा नहयन्त्विति जिते 
भवतु मार्जारस्तथाविधः, गृहीतो उस्मानिः । इदं धनुरिसे गदे विक्रीयन्ते नो वा। किरातेनोक्तम-- 
विक्रोधन्ते । धनुष: कि सल्‍्यं तथा गदायाइचेत्युक्तम्‌ । किरातेनोक्तम्‌ प्रत्येक॑ सुबर्णद्वादश- 
सहस्रमिति। किमेतेषां सामथ्यंम्‌। कथ्यते सथा। अनेन घनुषा इसे बाणा विर्साजता: सन्त 
शतपयोजनानि गत्वा क्षन्नं॑ निर्मलपन्ति | इसे गदे सहापव॑तान्‌ चुणंयत इति॥। द्विजेंमंण्पते--एवं 
सामथ्यपिता: पदार्था: कस्य विकज्वारा:। किरातेन भण्यते--मया सार्गे गच्छता अरण्ये स्वयमेव 
भृतो महामृषिकों दृष्टः। तयोरस्थ्नापध्िमि विकारा इति। केनचिद्‌ दिजेन भणितमु-त्वदोय॑ 
बस्त्र गतं, येन कोपीनं परिधायागतों ६सि। तेनोद्यते--अहं कोटोभटो 5परीषां विक्रयणार्थंमागच्छन्‌ 
मार्गे चोरेमु षित: | इति श्रवणादनु सर्वेरुपहसितम्‌ - एवंविधा: पदार्था: स्वनिकटे सन्ति स्वयं 
कोटी भटस्तथापि मुषितः इति। स बभाण--किमिति हसन विधीयते। तेरभाणि--सृषिक- 
योरस्थ्नामायुधानि कि भवन्ति । कोटीभटः कि छोरेसुंष्यते। स बभाण--फ्रिसिश्सेव कौतुकम्‌ । 
भवत्पुराणे किमेयंविध कौतुक॑ नास्ति। किमेवश्तनस्ति। यद्यस्ति तहि ब्रुहि। एवमस्तु। प्रोच्यते। 
श््णुत। 


धर्मंपरीक्षाकथा शेप्रे 


युष्मत्पुराणे शतबलोति प्रसिद्धो राक्षस: । स स्वपुन्न॑ सहर्नर्बाल स्वपदे निधाय स्वयमेक- 
स्सिन्‌ पर्वते तपः कतु लग्नः। तत्पुत्रप्रतापं दृष्टवा वेबकोटिभिश्चिस्तितमू--अयसस्मरास्नि- 
मृ लगिष्यति । यावत्प्रोडो न भवति तावदू विनाइयत इति। तम्मारणाथंमिच्छद्धि: शतबलि- 
दूं: । भणित च। यावदय्य न मार्यते तावत्‌ सहर्नबले्सारणं दुघटम्‌। अय॑ च तपत्वोी शस्त्रेण 
सारयितुमस्माक न युक्तम्‌ । इत्यावि पर्यालोच्य वद्धकण्टकवज्जिह्लुंगंक्येलेंहुयित्वा मारितः | 
तस्थ शिरो द्वि भागोकृतम्‌ । एकस्पांशस्प इन्द्रेण बच्शायुषं कृतम्‌॥ अपरस्य विष्णुना चक्रे कृते 
महेश्वरेण तस्य पृष्ठाल्थि गृहोत्वा ढ्वो अंशो छेदयित्वा मध्यमांशस्य पिनाक॑ नाम धनुः कृतम्‌। 
इतरांशयोर्गाण्डोब॑नास धनुः। तन्‍्च वरुणाय दत्तम्‌। तेनाप्यग्नये तेन चार्जनाय दत्तम्‌। 
कुक्षिप्रदेदा-स्थितान्यस्थीनि त्रयस्त्रिशद्वेवानां धनंषि बभूवुः॥ नलकजडद्भाबाहुस्थ्नां सप्शतगवा 
बसूवुः । तत्र रुघिरमुखो भोमाय नोलमुखो दुर्मोधनाय यमाय घमवण्ड:। अन्या अन्येम्धो 
देवेम्यो दत्ता:। अपरास्थ्तां त्रयस्त्रिशत्कोटिदेवानामायुधानि जातानि ॥ स्नायवः ब्रह्मपाशा 
अजनिषत । तेन घतुषा महेश्वरेण देवासुरा निजिता:। अजुनित इस्रवनं दग्धम्‌ । अग्निवाणे: 
सेन्धवस्प शिरो गृहोतम्‌। युधिष्ठिरस्थ यज्ञविधानार्थ लद्भयया: स्वर्ण, तेरेबानीतम्‌। तद्बाणेन 
भूमि विदा पाताल प्रविष्टो $्ुन;॥ तत्र नागराजेन युद्ध कृत्वा जित्वा च नागदसां तट्पुत्रों 
परिणोष तथा तेन सहागत्य यज्ञम्रण्डपं प्रविष्ट: | भोससेन: प्रतिसन्धि सिहसहस्नबलान्वितः 
मल्लविद्यवा नारायणस्थापि दुजंपः । तथापि कुलनामराक्षसेन धृतः। अर्जुनेन इन्द्रकोलस्पोपरि 
सायाशुक रनिम्ित्त महेश्वरो निजित:॥ यमेन सोमिनो नाम ब्राह्मणी घमपुरी नीता। तद्ब्ाह्याणा- 
क्रोशवशेनार्जुनेन यनपुरीं गत्वा युद्धे तं बदृष्वा जिमुच्य सा आनोता। तथा लेन स्वबवाणपिच्छा- 
थिना गरुडपक्षपिच्छप्रहणे युद्धे जाते नारायणों डपि बद्ध/। तथा सप्त दिनानि भूमिमरुद्धुत्य 
स्थित: । पार्य: एवंविधायुधालइकृतः तथाविधम्तामर्थ्यानिवतों $पि सार्गे गच्छनू केनचिद्‌ भिल्‍्लेन 
मुषितः। इति सर्व विद्यते नो वा। सत्यम्‌, विद्यते । तहि तत्र भवतां किसिति विस्सयो नास्ति। 
अत्रेव संजात:। इति बहुधा जित्वोद्यानं गत्वा मतोबेगेन भण्यते। हे मित्र, अपरमवि पुराण 
थृणु | तथाहि। 


ईश्वर एकदा नुत्यन्‌ दारुकव्न प्रविष्ट:। तत्र तापसत्रनितास्तं दृष्टवा मोहिता बभूवुः। 
तथा सो 5पि। तेन सर्वानिः क्रोडितम्‌ । तास्तस्थेवासक्ता जाता: । तापसानां पादप्रक्षालनमषि न 
कुर्बन्ति । तापसेगगृडवेषेरवलोकपज्ू . तामिः सह क्रोडन्‌ दृष्ट:। शापेन तस्य लिड्ें पातितम्‌ । 
तेनापि तत्सवेंषां लछादे लूग्नं कृतम्‌॥ तबनु तेरीश्वरं ज्ञात्वा पादयों: पतितं भणितं च--वारमेक 
क्षन्तव्यं, ललाटस्यं लिड़ु स्फेटनोपम्‌ । तेनोक्तमु-मदीयं लिड्ं गृहीत्वा केलासमागच्छन्तु । 
एवं क्ुमंहे इति यावत्‌ तदुत्पाट् स्कन्धे निक्षिपन्ति ताबद बतितुं म्नमु॥। इत्यपरापरतापसे- 
गृंहोत्वा महुता कष्टेन केलाससानोतस्‌ । तदनु गौरी हसिता तुष्टा चर भणति महेद्वराय। 
यथामीषां ललाटस्थं लिड्ठं गच्छति तथा कतंव्यभिति महेश्वरेणोक्तमु--इ्दं योनिस्थ॑ लिड्धं: यदा 
पूजयन्तु [ न्ति | तदा ललाटस्थं लिड्भों याति नान्यथा। इति ते $पि पूजयितुं छग्ना इति। 
तथापरसपि श्यूणु । हे मिश्र तद्यथा-- 

पु्बंचत्न सचराचरलोको नास्ति। बहुकालेनेकदाकस्मादण्डमुत्प्नम्‌। तत्‌ कियत्स्वहस्सु 


स्फुटितम्‌। तस्थाधस्तनभाग: सप्रनरका:। सध्यभाग: उर्वो्करपबंताकरादिबंभूव । उपरितन- 
भागः स्वर्गादिख्ध्वंलोको इजनि। मध्ये दांकर: स्थित:। स शद्भ॒या विगवलोकनं किल यदा 
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करोति, तावत्किमषि नहयति । भयचकितचित्तेन वक्षिणभुजे इवलोकिते ब्रह्मा उत्यितः॥ वास- 
भुजावलोकनेन वासुदेवो जात:। जयो 5पि कियत्काल यावत्तिष्ठन्ति स्त्रोरूपाभावे इनड्भाग्निना 
संतप्ता बभूवुः। ततो वासुदेवेन स्त्रीरूप॑ खटिकया लिखितम्‌। तस्‍यां ब्रह्मणा चेतन्यं प्रापितम्‌ । 
तदनु सा नग्नरूपेणोत्यिता । महेश्वरेण वस्त्र दत्तम्‌ | हस्तस्व धृतः। ततो वासुदेवेन भणितम्‌-- 
मया लिखिता। अहं स्वामी । ब्रह्मणोदितम्‌--मया चेतन्यं प्रापिता॥ अहूं स्वामी । इति झगडके 
सति जिभिरितस्तत आक्ृष्टा । त्रयस्त्रिशत्कोटिदेवेभंणितम-बविचार्य एकेन स्त्रो कतंव्येति। कर्थ 
विचार: | सुरेभाणि--येन प्रथममुत्पादिता स पिता । येन चेतन्य॑ प्रापिता स माता। वस्त्रवाता 
बहलभ इति शिवाय बत्ता। तया सह सुखेन स्थितं शद्भूरं दृष्ठवा पुनरितराभ्याम्‌ अमर्षातृ युद्धे 
कृते सा लज्जया जल बभूव। नदीरूपेण बोढं लग्ना। सा नदी गड़गा जाता। पुनस्‍्ते मेत्रों 
गताः। तस्या विस्तारं वृष्टवा त्रयो इपि तबनुभवनार्थ पु्वंबद्‌ विष्णु रूप, ब्रह्मा चेतन्यं, महेभ्थरों 
बस्त्रादिकं करोति। तत इदं सूत्रमु-- 

कार्य विष्णु: क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः। 

एकसूतित्रयों भागा ब्रह्म विष्णुमहेश्व रा: ॥ 

ततो बहुजनसंपूर्णो जातो लोकः । एवं लोकोर्त्पत्ति कृत्वा बहुकाले गते हरिग्रह्म णोझ्ष॑गडको 

जात:। अह ( ह ) महं महानिति। ततो महेश्वरेणोक्तम्‌-कोलाहलो न विधेयः । एको मम शिरो 
इवलोक्यापर: पादावलोक्य प्रथममागच्छति स महानिति। तदनु दांकरः ऊध्वंलोके शिरः, मध्य- 
लोके लिड्भम्‌, अधोलोके पादौ विधाय स्थित्वा मूषिकप्रमाणतनुः स्थुलपुच्छः पृष्ठे रेखात्रयालडःकृतः 
खडिहुलकरूपेणोपरि गतः॥ मह॒ता कष्टेन यावन्नाभिप्रदेशं गच्छति तावत्केतकीमागच्छन्तों दृष्टवा 
कस्मावागतासोति ब्रह्मणा तयोक्तम-महेश्वरमस्तकस्थितपिद्धलजटाया: सकाशात्‌ । कियत्काल 
निर्गंता । दिव्यषण्मासान्‌। ततस्तेन प्राथिता । अहमनेन पिड्भलजटायाः: सक्राशादानोतेति 
भणितव्यभ्‌ । एचमस्त्वत्यम्युपगत तया । ततो व्याघटितों ब्रह्मा आगत्य भणति--तव शिरो 
दृष्दवा तत्र पिड्लजटायां स्थिता केतकी आनोतेति पृष्टया तयाप्येवमित्युक्तम्‌॥ ततः शिवों 
ज्ञात्वा सौनेन स्थित:१ हरिवंराहरूपेण जद्धप्रदेश गतो 5प्ने गन्नुमशक्तः सन्नागत्य भणति--शिव, 
तब जद्भूपयेन्तं गतो 5हमिति। ततस्तुष्टेन शड्भूरेण भणितं बासुदेवाय त्वं राजपुज्यों भत्र श्रिया- 
लंफूतश्च । ब्रह्मण: प्रतिपादयति--त्वं मृषाभाषी सृत्रसिदससत्यं कृतवान्‌ | तच्च किम -- 

सत्यादुत्यश्यते धर्मों दयादानेन बर्धते । 

क्षमया स्थाप्पते धर्म: फ्रोधलोभाद्विनश्यति ॥ 


अतस्त्य॑ भिक्षाभाजन पूजारहितस्थ भवेति शापितः। केतक्यपि सृषाभाषिणोति सम 

मस्तकारोहणं मा करोविति निषिद्धा किल लिड्भपुराणे । अतो महेश्वरस्पोध्वंलोके शिरः मध्यलोके 
लिजूम्‌ अधोलोके पादो छिल पुज्यो। हे मित्र, यथ्ेेते सबज्ञा महेश्वरस्तयोगुंरुूघुत्व॑ं कुतो न 
जानाति। तावप्यात्मनोगंसनाशक्तित्वं न जानीतः इत्येतेषां विदद्धम्‌ू। अनेस निरूपितम-अतो 
मया एतेषां नमन विहाय एवंविधस्प नतिः क्वियते | किविशिष्टस्य । 

पाताल येन सब जिभुवनसहित सासुरेन्द्रामरेन्द्र 

भरत स्वे: पुष्षणाण: भयचकितबलं स्त्रीशरण्येकनिष्ठम्‌ । 

सो 5यं त्रेलोक्यधी रः प्रहृतरियुबलो सन्‍्मथों येन भग्त- 

स्त॑ बन्दे देवदेवं वृुषभहरिहारि शजुरं छोकनाथम ॥ 
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इत्येवल्ादिना वचनालापेन मित्रस्य चित्त मृद्ुतामानोतम्‌ ॥छा। 


ततो 5परविने ऋषी भूत्वा पश्चिमगोपुरे तत्क्रमेणोपविष्टो । द्विजेस्तत्क्रमेण संभाषणाविके 
कृते न किचिद्विरुद्धम्‌ द॒ति प्रतिपाद्य तथेव भूमावुपविष्टे विप्रेगुरो तपश्चरणकारणे च पुष्टे नावयो- 
गुंररस्ति, तहि कर्थ तप: । कथयितुं बिभेमि । सा सेषी: | गुणवर्मणः कथा कि न क्रियते । सा कि- 
रूपा। प्रतिपादयति खग:। चस्पापुरे राजा गुणवर्मा, मन्‍्त्री हरि, तेनेंकदा बहिगंतेव सरोवरे 
शिला प्लबन्तों वृष्टा । राजे कथितम्‌। राज्ञा प्रहो लग्न इति प्रतिनिगृहीत:। तेनोक्तम्‌ - ब्रह्म- 
राक्षसो$हम्‌ । गच्छामीति विसजित: । स मन्त्रिणा स्वहृदये बेरं स्मरता स्वोद्याने मर्कंटाः संगीतक 
कतु शिक्षितरा: । कथम्‌ । यदेव मनुष्यमवलोकयन्ति तदेव नृत्यन्ति यथा सुशिक्षितेषु । मन्त्रिणा 
राजा उद्यान नीत:। तस्थेब तन्नृत्यं दशितम्‌। दुृष्द्वा राज्ञोक्तमु-अहो विचित्र मर्कंटानां संगीत- 
कम्‌ इति। तदनु मन्त्रिणा धुत्वा राजभवन नोतः ग्रहों लग्न इति धुपः प्रदत्त. । राज्ञोक्तमु-- 
झोटिगो$हं गच्छामि । तदनु विर्साजतः। स्वस्थेन राज्ञोक्तमु--सम्यस्मया दुष्टम्‌। किसर्थमेतत्‌ 
कृतम्‌ । सन्त्रिणोक्तम--अश्रेद्धं [अभ्रद्धेयं] न वक्तव्य प्रत्यक्षमपि यद्भवेत्‌ १ 

यथा बानरसंगोतं यथा सा प्लवते शिला 0 


इति श्र॒त्वा द्विजेरक्तम्‌ -न तादुश- को इपि। कथय। एकास्तग्राहिण: कथा कि न विधी- 
यते। किविशिष्टा सा। स आह। बन्‍न्दुरबारे पुरे राज्ञों दु्घरस्य पुत्रो जात्यन्ध:। स च केनचित्‌ 
प्रशंसित:ः सन्‌ स्वान्याभरणानि ददाति । बहुकालेन पुत्रों पपोमयेराभरणविभूषित्त: कृत: | उक्त ज 
तस्य। हे पुत्र, इसान्यास्तायागतानि देवताधिए्तानि विभूषणाति । यो यो प्योमयानीति भणति स 
अनेन लकुटेन हन्तव्य इति निरूपिते स तथा करोति। न तादुशः को 5पि। निवेदय । कथ्यते । 
अयोध्पापुरे वणिक्‌-समुद्रवत्तस्थ पुत्रावार्वा वपतो ऋषिपाइवें पठावः | चतुर्दशीदिने गुरो: कुण्डिकां 
भतु' यावद्‌ गच्छाव:, तावद्राजहस्तों स्तम्भमुन्मूल्य सर्वान्‌ सारयनृतुआवयोमरिणार्थमागतः। 
आवां पलाग्य नगरबहिरेरण्डशाखायां कुण्डिकामवलस्ब्य झम्पनमपसाय तत्र प्रविध्य क्षम्पने दत्ते 
पिप्पलिकां दातु बिस्घृतो। तवृद्वारेण हस्ती प्रविष्ट। तद्भयादावां तन्सध्ये नह्यावः। स चल पृष्ठ 
छगति। यावत्‌ घण्मासान्‌ तत्र स्थातुमशक्तो तवृद्वारेण निर्गंतावावाम्‌। गजों 5पि लेनेव निर्गत: । 
पुच्छबाल एको न निगंच्छतोति हस्ती स्थितः। आवामृषी भूत्वा यात्रागताविति तपइचरणकारणं 
भणितम्‌। श्रत्वा विप्रभंणितम्‌। अहो विगस्थरस्थ बचनससत्यम्‌। तेनोक्तमु--कथससत्यम्‌ । 
कुण्डिकायां प्रवेश:, तदूभारेग शाखायाः अभड्भे गजस्यापि प्रवेश, उभयो: पलायन, गजस्प पृछतः 
प्रापणं, षण्मासान्‌ उभयोगिगंमनं, गजबालस्पानिर्गमः, सर्व विरुद्धम्‌। भवत्पुराणे क्षिमीदुदं 
नास्ति | नास्ति, यद्यस्ति तहि कथय । कथ्यते । तद्यथा-- 

ब्रह्मा लोक कृत्वा नारायणस्य हस्ते रक्षणार्थ प्रतिष्ठाप्य भिक्षार्थ गतः | विष्णुना हरभयाद्‌ 
गिलितो लोको इनुगत्वातसोह्लाडावस्थितागस्त्यं दृष्ट्वोक्तम्‌। लोकरक्षणार्थ सया क्व प्रविश्यते । 
मुनिनोक्तमु--अतसोशाखामबलस्ब्य कुण्डिका तिप्ठति । तत्र प्रधिश | प्रविष्ट:। तत्न सप्तसागरान्‌ 
बृष्टवान्‌ । क्षीरसागरप्रध्यस्थितद्वावशयोजनमध्यस्थितविस्तारबटवुक्षपत्रसंपुटमध्ये सुप्त:। भिक्षां 
गृहीत्वा आगतो ब्रह्मा तमप्यर्तितस्ततों उबलोकयन्‌ अगस्त्य॑ं दृष्ट्वा पृष्टबान्‌ -- भिगवता हरिदृष्ट 
इति'। मुनिनोक्तम--कमण्डलुसध्ये बलोकय । ततः षण्सासान्‌ विलोक्य तत्न सुप्तो दृष्टः ॥ तदुबरे 
तिप्ठतीति ज्ञात्वा कष प्रविश्यत इति यावच्चिस्तयति तावत्तेन जम्भः कृत:। तवबसरे प्रविध्यय 
हरिनामो स्थित:। कमलनाछच्छिद्रेण लोक निःसाय॑ स्वस्थ निगंमने सर्वाड्डं नि तम्‌। मुष्ककोशो 
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न निर्गंत: हति कमलासनो 5भूदिति विद्यते नो वा। तेरुक्तमु--सत्यं, विद्यते । तहि तड्भवतास- 
सत्यमिति न ॒प्रतिभासते, इदं तु तथा भासते इति कर्थ श्ोभते । इति निरुत्तरं जित्वा सनोवेगे- 
नोक्तम्‌--तथावरापि कथा भवन्सते विद्यते। 


कुरुजाड़लदेगे हस्तिनागपुरेशयुधिष्टिरेण यज्ञ कारयितु प्रारब्धभ्‌। कथम्‌ । अद्वमेधे हय॑ 
हन्यात्‌ पोण्डरोके च दन्तिनम्‌ ४ इति वेदोक्षतक्रमेण । तथापि पुण्य ने लभते। पूष्टेव फेस बिन्ने- 
मित्तिकेनोक्तम्‌--असु रा: फल गृह्नत्ति, कयं निवायंन्ते । तेनोक्तमु--ऋषिनाथ: अगस्ति: पाताले 
तिछति। स घरणेन्द्रेण सहानोय यज्ञमण्डपे उपवेशितइचेन्त हरन्ति। कथमानोयते इति सचिन्तो 
राजा अर्जुनेन भणित: । मया आतीयते, प्रेषण प्रयच्छ । इति दत्ते तस्मिन्‌ अर्जुनो बाणेन भूर्मि 
विदृष्वा तच्छुषिरेण पाताल प्रविद्य घरणेन्द्रेण युद्ध कृत्वा त॑ बदृध्वा विमुच्य तत्पुत्रों नागदत्तां 
परिणीय अर्जुन: ऋषिनाथ घरणेन्द्रेण दशकोटि बलेन सहानीतवान्‌ । इति अस्ति नो वा । नास्‍्तोति 
केन भण्यते | तस्य सुक्ष्मच्छिद्रेण प्रवेष्टुपुचितं, नावयोरिति कर्थ युक्तम्‌। तेरुक्तम्‌--भवतु 
प्रवेशः। कर्य तत्रावगाहः। तेनोक्तम्‌--अद्भुछ॒प॑माजोत्सेघधा रिणागस्त्येन समुद्र: शोषित:। 
तदुदरे सकराकरस्थावगाहो भवति। नास्मार्क कुण्डकाम्यन्तर इति केषां वाचोपुक्तिरिति | 
स तथा जित्वोद्यानं गतवान्‌। मनोवेमो भणति सम मित्रायथ । यवा ब्रह्मणा छोको विहित' क्र 
स्थित्वा विहितः। विष्णुना गिलिते तस्सिनू क्‍्व भिक्षां याचितवान्‌। क्रातसोक्षेत्रं स्थितम्‌ इति 
विचारासहत्वादेतद्वि रद्धमू। पवनवेगेन भणितम्‌-तहि लोक: कथपमुत्पल्त:। से आह-- काल; 
सर्वज्षताथश्च जीवलोकस्तथागम: । अनादि-निधना होते द्रव्यरूपेण संस्थिताः” इति लोकों 
इनाह्यनिधन: । जोवादि-पदार्थाधिकरणभूत: समन्तादनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशस्थिततनुवात- 
घनानिलघनोदधिनामभिरव्तियें प्टित: । अध:ससचतुरखसप्ररज्ज विस्तृत: चतुदंशर ज्जुत्सेधवान्‌ पुर्वा- 
परविग्विभागयोहा निविस्तारवान्‌ । कथम्‌। पुर्वापरदिग्भागयो: समः । तन्स्ध्ये समचतुरख्रेक- 
रज्जुविस्तारेण चतुदंश रज्जुत्सेघवती त्रसनाडि: । तन्मध्ये महामेर: | तस्याध:स्थिता नरका: सप्त । 
ते च के | रत्तप्रभा १ शकराप्रभा २ बालकाप्रभा ३ पद्धूप्रभा ४ धुस्रप्रभा ५ तमःप्रभा ६ महा- 
तम:प्रभा ७ श्वेति। सेरुपरिवृता: शुभनासानों द्वीपसमुद्रा:। ते चर के। जम्बूद्वीप: लवणसमुद्रः । 
धातकोखण्डद्वोप. कालोदकसमुद्र: | पुष्करद्वीप: पृष्करसमुद्र:। वारुणीद्वोपप वारुणीसमुद्र: । 
क्षोरद्दोपसमुद्र: | क्षोद्रद्वीपसपुद्र: । इत्यादि असंख्यात द्वोपसम॒द्रा:। ट्विगुणद्विगुणविस्तारा: मेरो- 
रुपरि स्वर्गा:। ते व सोधर्म ९ ईशान २ सनत्कुमार ३ माहेन्द्र ४ ब्रह्म ५ ब्रह्मोच्तर ६ लोकान्त ७ 
काम्पिष्ट ८ शुक्र ५ महाशुक्र १० शतार ११ सहस्नार १२ आनत १३ प्राणत १४ आरुण १५ 
अच्युता १६ श्वेति घोडश स्वर्गा:। तेषामुयरि नब ग्रेवेयका: । तेषामपरि नवानुदिशाः । तेषासुपरि 
विजय १ वेजयन्त २ जपन्त ३ अपराजित ४ सर्वार्थसिद्धि ५ श्वेति पतन्नानुत्तरा:। तेबामपरि सिद्ध- 
क्षेत्रम्‌॥ इति लोकस्व॒रूपं विस्तरतः करणानुयोगाद्‌ ज्ञातव्यम्‌। इति बचनामृतसहस्नेण सिन्नाय 
लोकस्थिति प्रतिपाद्य ततो :न्येशुः भौतिको भूत्वा दक्षिणगोपुरे तत्क्रमेणोपवेशने संभाषणे च॒ जाते 
ट्विजे: को गुरु, कि कारणं तपस: इति पृष्टे तेनोक्तमू--नावयोगुंररस्ति । गुरु बिना कि तपो 
$स्ति, कब्यताम्‌। बिभेमि। मा भेषो:। पित्तज्वरगृहोतत्थ कथा कि न विधोयते। कथम्‌। 
पित्तज्वरगृहीतस्य मधुर नावभासते तथा युष्माक सत्यमप्यस्मद्वचः इति । कथ्यते, यथोक्त बिचा- 
यंते | कथय । आस्रस्य कथा न कि विधोयते ? कीदृशी सा । निगद्यते तेन | तथा हि। 


अद्भदेशे चम्पापुरे नुपशेखराय केनचिद्रणिजा पल्तितवलिस्तम्भकारि आम्रस्य बीज 
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दत्तम्‌ । भूपेन यनपालस्पास्प वृक्ष कृत्वा यदा पक्रफलसानयसि तदा तुष्टिदीयते इति समपितम्‌ । 
तेन उप्तम्‌। तदुक्षे फलमायाते एकदा गुश्रे सर्प गृहीत्वा खे गच्छति सति विषबिन्दु: फलस्योपरि 
पतित: । तदृष्मणा पक्कं फलं बनपालेनानोय राज्ञे समपितभ्‌ । तेन च युवराजाय दत्तम्‌ । तद्भक्ष- 
णान्पुत:। राज्ञा कोपातु स व॒क्ष: सत्फल: छेदित:१ अन्न सर्वे विचारका एवं। प्रतिपादय । एवं- 
विधो इस्ति । नास्ति को ६वि | कथय । 


अयोध्यायां वणिष्धनदत्तस्थ पुत्रो देवदत्ता वसुदेवाय दत्ता। पाणिग्रहणार्थ वेदिकायाम्‌ 
उमयोभम॑ध्ये 5न्‍तःपटो धुत: । तबबघरे राजहस्तो बन्धवाति त्रोटयित्वा निंतः तद्भूयान्तवयतों 
वसुदत्तस्प पाणिदेवदत्ताया ऊमनः:। तत्स्पदंमाश्रेण तस्थाः गर्भ: स्थित:। नवसे सासे बहुबो 
भोतिका घतदत्तेन गृहमानीता: । देवदत्तया कसमात्‌ किमथंधागता इति संभाषणे कृते दक्षिणा- 
पयादागता:, द्वादशवर्ंदुर्भिक्षमयादिति कथितम्‌। मया गर्भेस्थेत श्रुत्वा चिन्तितम्‌ । बहिदु भिक्ष- 
काल: प्रवतंते | अतो उनत्रेव तिष्ठाप्नेति स्थितो 5हम्‌। तत्र द्वादश वर्षेषु गतेषु पुनस्तेरागत्य 
दुर्भिक्षो गतः, स्वदेश गम्पते इति प्रतिपादितम्‌। श्रुत्वाहुं मम सातुर्मुबवान्ति्यंत:॥ तदा मन्माता 
चुल्लोसमीपे स्थितेति अहूं तत्र पतित:। उत्थाय मया मन्मातुश्चोर पृत्वा भोजने याचिते सा 
राक्षसों पप्तिति भणित्वा पलायिता । सर्देविद्ाय निर्धारितों 5हुं जटाधरो जातः ॥ एकदापोध्यायां 
गत्वा सातृपिश्नोदिवाहं दृष्टवान्‌ विहरन्नत्र समायात:। इति तपरश्चरणकारणं भणितं श्र॒त्वा 
तेरुक्तम्‌ । अहो विस्मपकारि तपस्विनों वचनम्‌ | तद्यथा--पुरुषबाहुस्पश्ंनमाज्ेण गर्भसंभूति:। 
गर्भ स्थित्वा श्रवणम्‌ । द्वादश् वर्षाणि तन्न स्थिति:। सुखान्तिगंभनम्‌॥ उत्पन्तसमय एबं भोजन 
याचितम्‌ | त्वयि पुत्रे तब मातुः कन्यात्यं च विरुद्धमू। न विदद्धं भवन्सते इपि सदभावात्‌ । 
अस्मन्मते किमेव॑ विद्यते, कि न विद्वते । यद्यस्ति तहि कथय | कथ्यते-- 


अधवोध्यायां तृतीयारध्यास्ये क्षत्रिय१चणों कृतचतुर्थस्ताने एकस्सिन्‌ शयनतहछे सुप्रे । पर- 
स्परस्पशनेन एकस्पा गर्भ भगोरय उत्पन्त: इति। तथा सोरीपुरेशान्धकवृष्णि:। तस्प आतुर्नर- 
बुदणे: पुत्री गान्धारी । हस्तिनागपुरेशव्यासपुत्रजात्यन्वकधृतराष्ट्राय दास्यामोति पित्रा प्रतिपन्‍नम्‌ । 
तया एकदा चतु्स्तानं कृत्वा धुतराष्ट्री षपमििति पनसव॒क्ष आलिड्ितः । ततो गर्भसंभूतो नवमा- 
सावसाने पनसफल निर्गंतमु। तत्र दुर्पोधनादि पुत्रश्यतं॑ स्थितमिति विद्यते नो बा। भवतु | कर्य॑ 
गर्भेस्य श्रवणभिति। कि भवन्तते प्रसिद्ध न विद्यते । किमेय॑ विद्यते । कथ्यते । 


द्वारवत्यां विष्णोभ॑गिनी सुमद्रा पाण्डपुत्राया्जनाय दत्ता। गर्भसंभूतो प्रसुत्यर्थ स्वच्ञातु- 
गृुहमागता । तस्या रात्रौं नारायण: कथां कथयति। चक्रव्यूहुकथने क्रियमाणे निद्रिता सा। प्रति- 
ध्वन्यभावे तृष्णों स्थिते वासुदेवे गर्भस्थेत भणिते वासुदेवेन ध्यातम्‌ । अहो कश्चिदसुरो भविष्यति । 
तत उत्पस्तो $भिसन्‍्यु: । कि सत्यप्तसत्यं बा। नासत्यम्‌। तहि तस्थ श्रवणमृचितं त समेति को 5यं 
पक्षपात: । भवतु श्रवर्ण, कर द्वादद्नवर्षाणि गर्भस्थिति:। कि युष्मन्मते नास्ति | नास्ति॥ यद्यस्ति 
तहिं फथय । कथ्यते । एकस्मिन्‍्तरण्ये सयस्तपः करोति। एकर्स्या राजो इन्द्रियक्षरणे जाते सरसि 
कौपोन प्रज्ञालय कम्तल-कणिकायां निइच्योतितम्‌। तत्र स्थितसिन्द्रियरज: मण्डकया गिलितम्‌। 
तदनु गर्भो जातः। प्रसूता पुत्री । अहो मज्जातो कि मानुषी देवो बेयं जाता। तत्कणिकायाम्र्‌ 
उपवेइय सर्वा अवलोकयन्त्यः स्थिता' । मयेत संध्यावन्द ताथेमागलेन दृष्ट॒ बा मत्युश्नीयसिति ज्ञात्वा 
स्वाबासं नीता । सनन्‍्दोदरोसंज्ञापोषिता बुद्धि यता। एकस्मित्‌ दिने सा तत्र कौपोीन गृहोत्वा 
स्‍्नातुं गता। तन्न लग्नमिन्द्रियमादीभूय तत्पजनेन प्रविष्टम्‌। तदनु गर्भ: स्थित:। ऋषिरुवररव॒र्द्ध 
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दृष्टवा विस्मितः । शानेत ज्ञात्वा यावत्ते पतिभंवति तावद गर्भ: स्थिरो भवत्विति स्तम्मित:। ततः 
सप्तशतवर्षेषु गतेबु लंकायां रावण उत्पन्नों राज्ये स्थितः | एकदा पार्षाधर गत: । मन्दोदरों दृष्ट्‌वा- 
सक्तो जात: | अनुयाचिता ऋषिणा दत्ता । तां परिणीय स्वपुरं गतः। तस्या: पुत्र इन्द्रजिज्जातः । 
एतदूभवति नो बा। भवत्येव । 


एवं तहि तस्‍या गर्भ सप्तशतवर्षाणि स्थातुमचितम्‌ । न समेति को 5यं नियमः । भवतु 
तन्न स्थिति: | कर्थ सुखनिर्गंभनस्‌ । कथथ कर्णस्पय कण निर्गमभनस्‌ । भवतु सुखनिर्गंभनम्‌ । कर्थ तदेव 
भोजनयाचनम्‌ । कि भवद्धिः स्वमतं न ज्ञातम्‌ । त्वया ज्ञातं चेत्‌ ब्हि। प्रोच्यते । 


पाराशरो नास प्रसिद्ध ऋषि: गद्भायाः परतोरगमना्थ तारकसपद्यन्‌ तत्पुत्रों योजनगन्धां 
वृष्टवा मामृत्तारयेत्युक्तवान्‌ | तयोक्तम्‌ । त्वं देवषि:। अहूं निकृष्टा। उभयोः कर्थ सह यातम्‌ । 
तयोक्तम्‌ । तेनोक्तम्‌ । न दोष: इति। नाव॑ चटयित्वा याने नदोमध्ये आसक्तचित्तेनोक्तम्‌ । 
मामिच्छ १ नोचितम्‌ | तेनोक्तम्‌। भणितं कुरु। तब द्वारीरे सौगन्ध्यं करोमीति । कते तस्मिन्‌ 
पुनस्तयोक्तम्‌ । जना: पश्यन्ति | तेन नीहार: कृतः। पुनस्तयोक्तम्‌ । नौ तिष्ठति। कर्थ सोख्यम्‌ । 
तेन द्वीपा: कृता:। एकस्सिन्‌ ढीपे तथा सह क्रोडितवान्‌ । एवंविधस्य फथमेतज्जातम्‌ । संग्रात्‌ । 
तथा चोक्‍्तम्‌ | 


ब्रह्मचयंविशुद्ध बर्थ त्याग: स्त्रोणां न केवलम । 
त्याज्य: पुंसामपि प्रायो विटविद्यावलस्बिनाम्‌ ॥इति। 


तपोग्निना दग्धकामेन्धनस्थ कथमेतत्संभाव्यते । स्त्रीमुखावलोकनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 


क्षीणस्तपो 8: क्षपितः प्रवासैविध्यापितश्वारु समाधितो ये: । 
तथापि चित्र ज्वलति स्मराग्नि: कान्ताजनापाज़ूविलोकनेन ॥६ति। 


क्रोडावसाने परतोरं गतः तदेव तस्या गर्भसंभूतो सत्यां जटाजूटधरो लाकुटकोपीनसमन्वितो 
व्यास उत्पन्त:। तदेब तेनोक्तम्‌। मया कर्थ क्‍्य तपः क्रियते। इति पृष्टे पाराशरेणोक्तम्‌ । 
त्वयात्रेव तपः कतंव्यमिति प्रतिपाद्य गतः। एतत्‌ कि परसार्थभूत नो वा। नेति केन भण्यतें । 
तहिं तदेब व्यासस्य तपःशिक्षां प्रष्ठुमुचितम्‌ ॥ न सम्र भोजनयाचनसिति कर्थ॑ प्रतिपाग्ते । भवतु 
तथाचनम्‌ । त्वयि पुत्रे जाते तब माता कथ्थ कुमारों। कि न ज्ञायते भवद्भि: | न ज्ञायतें । यवि 
त्वया ज्ञायते तहि कथय । कथ्यते । 


कौन्त्या: सूर्येण गर्भो जातः। तदनु कर्ण: पुत्रो जातः। तथापि सा कन्या । तथापरापि कथा । 


उद्दालको नामर्थि:। स चकदा गड्भायां कृतस्नानः अनुकोपीन प्रक्षाल्य कमलकर्णिकायां 
निपोडितवान्‌ १ तत्कमलू-प्रयोध्याधिपरच्॒पतिसुता चन्द्रसतो तत्र स्‍्नातुं गता। तया समोचोन 
वृष्टवाधश्ातम्‌। तदनु सा गृहमागता गरभंचिद्वें जाते सातापितृम्यां पृष्टा । प्रत्रि, कस्पाय॑ 
गर्भ:। तयोक्तम्‌। सया ने ज्ञायते | नवभासावसाने तृणबिन्दुनामातं पुत्र प्रसुता। सच जारपुत्र 
इति जनभेण्यते । सापि केनापि परिणोयते । एकदा भिक्षार्थभागतेनोहालकेन तृणबिन्दुं दृष्ठ बाय॑ 
मम पुत्र इति ज्ञातमू। सा व राजसमोपे याचित्वा परिणीता! एततु कि विद्यते नो या। 
एवं तह ताम्यां पुन्नमात॒स्यां कन्यात्वं घटते। न सम मातुरिति कर्थ बिचायंते। इति हेतुनय- 
दुष्टान्त रनेक्रषा जित्वोद्यानं गतो 
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तदनु पवनवेगेन भणितम्‌ । हे मित्र, यदि कर्ण: फर्णेन निर्गतत्थ न भवति, तहि तस्पोर्स्पात्त 
ब्रहि । सनोवेग: प्राह। 


अत्रेवायंसण्डे कुरजाडूलदेशे हस्तिनागपुरेशो विचित्र:। तस्य तिख्रो देव्यः, अस्बा, अम्बाछा, 
अस्बिका चेति। तासां क्रमेण पुत्रा धृतराष्ट्रपाण्ड्विदुरा:। सुयंपुराधिपान्धकवुष्णिश्राता 
नरबृष्णिः । तत्पुत्री गान्धारों जात्यन्धकधृतराष्ट्राय दत्ता । अन्धक्षवुष्णिता भणितम्‌। सम पुत्यो 
कोन्‍्तोमाद्रद्ो पाण्डवे दास्यामीति। तच्छू त्वा पाण्डुहुंष्ट: | पाण्डो: पाण्डुरोगपोडां श्रुत्वा राज्ञा 
मटपुत्यों अन्यस्में दास्यामोत्युक्तम्‌। तच्छ त्वा पाण्डदु:खितः चिन्ताग्निना संतप्रगात्र: एकदोशान 
गतः । तत्र लतागृहनिकटे सुत्रिका दृष्टा गतहीता च । तदवसरे व्याकुलोक्ृतान्तरज् विचिस्तागतिरनामा 
विद्याधर: समायात: । इतस्ततो5वछोकितवांइथ । पाण्डना वृष्ट्वोक्तम्‌। कि भवदोयेयं मुद्रिका । 
दृष्टवा तेनोक्तम्‌। भवत्येव । दत्ता; तेन खगेनोक्तम्‌। त्वत्यसादाज्जोवितो5हम्‌ । त्वं किमिति 
कृशः । कथिते वृत्तान्ते वियच्चरेगोक्तम्‌ | इयं काममुद्रिकाभीष्टं रूप प्रयत्छति । एतन्माहात्म्या- 
दमिलषितसुखानुभवन कुरु। परचान्मया गुह्मते इति दत्ता तेन । पाण्डुस्तां गुहीत्वा सुयंपुरों गतः । 
कुन्तया जलक्कोडावबसरे तदुद्यानं प्रविष्ट:। कामसुव्रिकाप्रभावेण विशिष्ट रूपमात्मीयं तस्या 
वर्शितम्‌ १ तेन सा चासक्ता बभूव | स ऋउ॒ स्त्रोरूपेण तदगहं प्रविष्ट:। अष्टादशबिनानि तया सह 
स्थित्या स्वपुरं गत: । इतस्तस्था गर्भ जाते मातापितृम्यां पृष्टा। तया सब कथितम्‌। गृढगर्भेण 
पुत्र प्रसूता। स व्‌ मज्जूषायां निक्षिप्य स्ववंशावल्या सह यमुनायां प्रवाहितः । अद्भूदेशे चम्पापुरे- 
शरसूयेण त॑ दृष्टवा स्वदेष्या राधायाः समपित:। स व सझ्जूषायां कर्णो धृत्वा स्थित इति 
कर्णनास्ता व॒द्धि गत: । इति निरूपिते हृष्टः पबनवेग: । 


ततोषन्यस्मिनु दिने बोद्धवेषेण गत्वा दक्षिणपृवस्थां दिशि स्थितगोपुरे तत्क्रमेणोपविष्टो । 
तथेष संभाषणे कृते विप्र: को गुर, कि तपश्चव रणकारणमिति पुष्टे, नावयोगुंरुविद्यते । गुरु बिना 
कं तप: । फथपितु नायाति | किमिति। क्षीरकथाकरण मयात्‌ । सा कोद्क्षा। 


सागरदत्तो नाम वणिक नालिकेरद्वीपं व्ययहाराब गत: । सह नीताया गोदंधि तबधीशतो- 
मराय दत्तम्‌ । तेन चोक्तम्‌। किमर्थमिदम।॥ वर्णिजोक्तम्‌। भोजनाथंस्‌। भुक्ते तस्मिन्‌ तोमरेणो- 
क्तम्‌। कस्सादिदं रसायनमानीतं त्वया॥ बणिजोक्तम्‌। सम कुलवेवतया दोयते। सा महां 
दातव्या। वणिजोक्तम्‌ । न । पु]नस्तोमरेणोक्तम्‌ । यत्त्वया प्राथ्यंते तन्‍्मया दीयते इति। महताग्रहेण 
पाचिता गोरयविविष्टं तावबू द्रव्यं गृहोत्वा बत्ता । तेन स्थापिता स्वग॒ृहे। भोजनवेलायां तस्या 
भाण्डं प्रददयं याचितं रसायनम्‌ । सा सौनेन स्थिता । एबं द्वितोयदिने तृतोयेईपि याखिते अदाने 
सति तदगुणमजानता संकुप्प निःसारिता। एकमेव तु यो यदृगुणं न जानाति स तेन कि 
करिष्यति । तदृक्तम्‌ । 


गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवन्ति ते निगुंणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। 
सुस्वाबु त्ोयं भवतोह नद्या: समुव॒मासाद्य भवन्त्यपेयम ॥ 


एयंबिधः को$पि न विद्वते । कथय । अगुरुकथाकरणे बिभेमि | सा किलक्षणा। सगधदेते 
शजगहे राजा गजरथ:ः । तत्रेक: कुटुम्बी हरिमेघहरः | तदपत्यं हुलि:। मृते पितरि हलिना धावने 
इस्यासः कृत:। जिताभ्यासों भृत्वा सिहद्वारे राजसेवां करोति। एकदा राजा बाह्माल्यर्थ गतः 
दुष्टाश्वेनन व नोतः | स्थिते परिजने हुछिः सहगत:। राज्ञा वृष्ट्वा पृष्ट:। कस्त्वमिति । तेनोक्तम्‌ । 


डछ 
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लक् भत्यों 5हम्‌। तयनु शुक्षां कु्बन्‌ स्थित:। अभ्वलार्गेमागते परिजने राजा बिसृत्या पुरं 
प्रविष्ट:। तदनु हलियोग्यम्‌ उक्त राज्ञा। रे पद्नशतग्रामान्‌ गृहाण। तेनोक्तम। सातरं पृष्दवा 
गुह्मते। तदनु पृष्टया सात्रा गवितम्‌। हे पुत्र, त्वमहं छोभो। एवं गहोतेषु ग्रामेषु चिन्तां कः 
करिष्यति॥ यदि राजा तुष्टस्तहिं सुभूसिक्षेत्रमेक गृहाण। एवं करोमोति राजसप्तोषं गत्वा 
यातिते क्षेत्रे राज्नोक्तम्‌। हे अकुतपुष्य, प्रामान्‌ गहाण। तेनोक्तम परिचिन्ताकारकाभावात्‌ न 
गुह्मस्ते । सति द्रव्ये सव॑ भविष्यति । गृहाण । न। सर्वेभेणितम्‌ । पुण्यहीनस्प संतुष्टो राजा कि 
करोति। तथा चोक्तम्‌ । 


न हि भवति यघ्न माव्यं भवति च भाष्यं विवाषि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य व भवितव्यता नास्ति ॥ इति | 


तथापि राज्ञा करुणया तस्या अग्रुरुवन्दनं दत्तम्‌। तेन चिन्तितम्‌ । अहो, यो राजा सुक्षेत्र 
दातुमसमर्थं: स कि पद्चद्मतग्रामान्‌ दास्यति इति। तेन तद॒न स्व छेदयित्वा संशोष्य प्रज्वालितम्‌ । 
कियत्सु विनेषु राज्ञा तद्वनं कि कृतसमिति पुष्ट: । तेनोक्तम्‌ | छेदयित्वा दग्धमिति । पुनरुक्त राज्ञा | 
तन्र किचिदुद्वुतं विद्यते नो वा। तेनाभाणि। अधंदग्धानि कापष्टानि सन्‍्तोति। राकज्षोक्तम। 
एकमानय । आनोतम्‌ । इदानों त्वापणे विक्रोणीयाः । तथा कूते बहु द्वव्यं दृष्ट्वा कृत: पश्चात्ताप 
इति। न तथा को 5पि। मा भेषो:। कथय | 


विकमंपुरे वणिक्पुत्रावाबाम। आवयो:ः पिता बोडभक्त:। आयां बौद्धनिकटे पठाय:ः। 
एकस्सिन्‌ दिने अकालवुष्टिर्जाता। गुरोः संल्तरस्पोपरि उदकखस्रवणे जाते तच्छोषणार्थ ससोपरु्य- 
पबंतस्पोपरि गतो। शोषणसमये द्वाम्यां सुगालाम्यां पव॑तमुत्सा्यान्यत्र द्वावशयोजने नीत्वा 
स्थापित: स:। गतयोस्तयोरावां तदुपकरणानि गृहीत्वा बोद्धवेषेण अ्रमन्तावश्रागतो इति 
तपोनुष्ठानकारणं भणितम्‌ । अहो वेचित्र्यं रक्ताम्बरवच्सः कथम्‌ । अल्पसत्त्वान्यां कि पव॑तमत्साय॑ 
द्वादश्योजनेषु निक्षिप्पते । कि मवत्पुराणे प्रसिद्सिदं न भवति । यदि भवति, कथय । फथ्यते । 


रामायणे सीताहरणे जाते शुद्धों च सत्यां लद्भूगरभनोपाय: क हृति सचिन्तो रामः। 
मर्कटेभंणित: । मा चिन्ता कुर। सर्वेमस्माभि: क्रियत इति । पव॑तानुत्सा्यानोय तेः सेतुबंद्ध इति । 
उक्त च। 


एते ते सम बाहवः सुरपतेर्दोदण्डकण्ड्पहाः 

सो 5यं स्वंजगत्पराभवकरों छड्धंश्वरो रावणः। 

सेतुं बद्धमिमं ध्णोमि कपिभिः पदयामि लज्ुएं ब॒तां 
जोवड्िस्तु न दृष्यते किमथवा कि वा न वा शूयते श 


इति सत्यं विद्यते नो चा । न विद्यते इति केन भसण्यते | यश्ेवं तहि वातराणां भुषरोद्ध रण- 
मुचितं न श्युगालयोरिति कर्य इलाध्यभ । इृति बहुघा जित्वोद्यान गतो ॥ पथनघेगेन पुष्टो सनोवेग: । 
कर्ण रामलदमोधरयोरंजुतगमनमिति । स आह । हे मिश्र, अस्थित्‌ भरते उत्सपिण्यवसरपिण्यो समे 
प्रवर्तेते । तयो: प्रत्येक घदकाला: प्रवतंस्ते । लत्रेयमथसपिणी ॥ अस्थां घट्काला: सन्ति | ते च के । 
सुधम:, सुधमसुषसः सुषसबुब्यमः, दृष्यमसुधम:, डुःप्यम्:, अतिदुष्षसश्रेति। तत्र चतुर्यकाले 
त्रियशिज्षछाकापुरुषा; स्युः १ ते च के । उतुबिश्न तितीर्थंक रा: । किमामान:। वृषभः, अजितः, संभषः, 
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अभिनस्वनः, सुमति:, पश्चप्रभः, सुपाद्व:, चन्प्रभ:, पुष्पस्त;, शोतलः, श्रेयान्‌, वासुपूण्य:, विमल:, 
अनमन्तः, धर्म:, शान्ति:, कुन्थुट, अरु, सल्लि:, मुनिसुश्नतः, सप्तिः, नेसि:, पाए, वर्धमानइसेति । 
एते सर्वे मुक्तिगामिन:। हादश चक्रवतिनः। ते वर के। भरतः, सगरः, सघवा, सनत्कुमारः, 
शाम्ति:, कुन्थु;, अशः, सुभोमः, पद्मः, हरियेणः, जयसेन:, त्रह्मवत्तत्चेति | एवां भध्ये अ्रष्टो मुक्ति 
गताः। ब्रह्मदत्तमुभोमो सप्तमनरक गतो । मघवासनत्कुमारों स्वयं गतो ॥ नब बलवेबा:। बिजबः, 
अबल:, सुधमं:, सुप्रभः, सुदर्शन:, नन्‍दो, नन्दिमिन्न:, रामः, पद्मदचेति । अष्टो सुक्तिगामिन: । पद्ष: 
ब्रह्मस्थ्ग गतः । नव वासुदेवा:। त्रिपिष्ट:, द्विपिष्ठ:, स्वयंभ्रः, पुरुषोत्त त:, पुरुषसिहः, प्रुण्डरोक:, 
दत्त:, नारशायण:, फृष्णस्य । तेषां मध्ये एक: सप्तम नरक, पद्न धष्ठ नरक गता:। पएकः पत्चसनरकक 
गत: । एकइसतुर्थभ अपरस्तृतीयम्‌ । एते कथमाराध्या:। नव प्रतिवासुदेवा: । अश्वग्रीवस्तारकः:, 
मेहको, मधुकेटभ:, निशुम्भ,, बलिः, प्रहरणः, रावणः, जरासन्धइचेति । एते स्वकालवासदेब३ 
यत्र नरके गताः इति त्रिषष्टिशलाका: पुरुषा:॥ एकादश रत्रा भवन्ति । के ते। भोमः, बलिः, 
जितदत्र:, रद्र:, वेशबानर:, सुप्रतिष्ठ, अजितारि:, पुण्डरोक:, अजितघर:, अजितनाभि:, प्रताल:, 
सात्यकिः, पुत्रश्चेति। एते निप्ने्थलिडडधारिणः | दद्गामपूर्वाष्ययने भग्ना भवन्ति । एतेषां मध्ये 
हो सप्तमनरकं गतौ। पत्च षष्ठं, एकः पठ्चमसं, हो चतुर्थभ अपर: तुत्तीयं गत:। इति कथमेले 
बन्द: । तत्राजितनाथकाले भरतक्षेत्रषिजयार्धपवंतवक्षिणश्रेणो रथनूपुरघक्रवालपुराधीशपुर्णयसस्य 
पुप्रस्तोयदवाहनः । तस्से पूवभवस्मेहेन भीमराक्षसनामव्यन्तरदेवेन लजुपद्रीपमध्ये स्थित लड्भापुरं, 
शाक्षासो विद्या, नवम॒खकण्ठामरणं च दतम्‌ | ततस्तस्थ तोयदधाहनस्य कुल राक्षसकुल जातभ । 
तत्संताने बहु गतेषु उत्पन्नो धबलकोीति:॥ तेन विजयाधंपब॑तदक्षिणश्रेणिमेघपुशाधोशात्तीदृयस्य 
पुत्र: श्लोकण्ठ:। तनुजा देविला परिणोत्रा। तेन जे श्रोकण्ठाय वानरद्वोपो बत्तः बानरी विद्या 
सं ततस्तस्प ओोकष्ठस्य भीकुल बानरकु जातम्‌। रावणो राक्षसकुछे उत्पन्न इति राक्षसो 
भण्यते। न निशालर! । सुश्नीवाद यस्तु बानरकुलो:दूबा:। न तु स्वयं बानरा:। तेल आाकाहा- 
गासितोप्रभागेण लख्भुं गता: । न तु सेतुं धन्ययित्मेति ॥ अग्यत्‌ सब पद्मचरित्रे शातव्यभ्‌ । 


इृति स्वसप्तयप्रसिद्धरामायणनिरूषणप्रवर्णय चनेस्तदं शोर्त्पत्ति प्रतिपाद्य सित्रस्य जिस 
प्रल्लाद्ध परष्सन दिने श्वेताम्वरजेणेण गत्वा ऐश्यास्यां दिशि गरोपुरे द्वारेण तत्कमेणोपवेज्षने संभावणे 
से जाते सुश्रकण्ठेररूम्‌॥ को गुदा । कि तपंस्धरणकारणम्‌। श्वेतपटेनोक्तम--सावयोर्गरुरस्ति। 
तढ़िना कथ तप: । कि रणकअन्दनकथा न विधीयतले । सा किरूपा । स आह । 


उज्जयिन्यां राजा शाम्तनामा । तस्थप महान दाहज्वरो जात:। वेशद्यप्रतिकारे उल्लघिते 
रज्ञा यो सदीयं ज्वरसपहरति तस्मे अभीष्ठ दीयते । आज्ञा दत्ता वणिजैकेन घुता। तदनु वणिक्‌ 
शीतलब्रव्यावलोकनाथ प्रदेश गतः । तत्न वस्त्राणि प्रक्षाइयता रजकेन नवीरयेणागतं गोशीर्ष- 
घन्दनकाए मिन्धनाथथसाकृष्य तटे निश्षिप्तमु। भ्रमता तेन वणिजा दुष्टम्‌ । ज्ञात्या तस्मे काष्ठभार- 
मेक दत्त्वा संगृहा तत्तामध्येत राशो ज्वरमपसायं राज्ञों 5भोष्टं गुद्दीतप्तति। क्रिमीदृश: को 5पि 
बिद्यते । कयय । कि मूलंचतुष्टयक्थाकारको नरो न चिछायते। तत्‌ कोदृश सूर्खंचनुष्टयम । 
कश्यते सया। 


सतुर्भिः पुरुषेर्मा्ग गण्छडज्ध: संमुलभागच्छन्‌ सुनिवृष्टः। तदतु नमस्‍्कारे कृते मुनिना 
वारतेक घसंवद्धिरहिः बज । खतुर्भिरषि कियवस्तरं गत्वा चिस्तितम्‌। अहो, अस्साभि: सर्वे- 
संचस्कारे छते मुतिता एकैव बमंधबुद्धिदिसा। सा कध्यात्र मवति । मप्त समेति क्षणटके कृते सर्च; 
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पर्यालोचितम्‌ । छुनि: प्रष्ठव्यः। तेन यस्से दत्ता तस्से भवत्विति। मुनि पृष्टवन्तः कस्से धर्स- 
बुद्धिदत्तेति । मुनिनात्मनों रक्षणार्थ योइतिमूखः तस्मे दत्तेति भणित्वा गतम्‌। ते ध्प्यहमहं सूख 
इति बादेत नगरमागता:। तत्र सभां सेलपित्वा अस्माक॑ विवाद: स्फेटनीय हति मुद्रापणे बत्त 
सभास्थेः को विवाव इति पृष्ठा;। कथिते स्वरूपे मध्यस्थेरक्तम्‌--आत्मीयसात्सोय॑ सूखंत्व॑ प्रति- 
पादयत । तत्रेकेनाभाणि । 


एकस्सिन्‌ ग्रासे हुं प्रासकूटक: । मस हे भायें सतः। एकस्यां रात्रो एकस्सिन्‌ एवं दायन- 
तले भायंयोमंध्ये उत्तान उभयोरुपरि हस्तो निधाय सुप्त:। तावदाखुता बति गृहीत्वा गछछता सम 
लोचनस्योपरि पातिता बतिः:। तच्छिखया वह्यमाने 5पि छोचने उभयोम॑ध्ये कस्यांचिदुपरि स्थित 
हस्तम्‌ आकृष्यापसायंते चेत्‌ प्रेमभड़ो भविष्यतीति मत्या सहभान: स्थित: । दुर्गन्धात्‌ ज्ञात्वा 
ताम्यां स्फेटिता । तदनु स्फुटिते लोचने । सर्वेविषमछोचन इति नाम कृतम्‌। एतन्से मू्खंत्वम । 
परः प्राहु । तन्मोख्य श्यृण्बन्तु । 


एकस्मिन्‌ ग्रामे अहं मस्यभूतपुरुष:। ममापि हे भायें। खरी रिछो च्‌। ताम्यां यथाक्रमं 
मम दक्षिणवाम्रपादयोनंबनीतेन सर्दंन विधोयते । एकस्सिन्‌ बिने खरी दक्षिणपादभर्देनं कृत्वा 
जलानपनार्थ गता प्रविष्टा । अनु रिछया वामपादं दक्षिणस्थोपरि निधाय गता। आगतया खर्या 
वृष्ट्वा सम पादस्पोपरि स्वकोय पादं निक्षिप्पय निकृष्ठा गतेति कोपात्‌ मसलेनाहत्य मोढित 
पादः । तत्रागतया रिछचा द्वितोयो5पि भग्नः । तदनु सर्वे: खझुज इति नाम क्ृतम्‌ । तृतीयों ब्ते । 
मस सू्खंत्वसवधारयन्तु । 


एकस्मिन्‌ प्रामे कूटकपुत्रो 5हम्‌ अपरस्मिन्‌ ग्रामे प्रामक्टपुत्री परिणीता मथा। एकदा 
स्वग्रामात्‌ श्वशुरप्रामं गच्छतो मे माता बुद्धिदंदों। कर्थ तत्राभिमानित्वमवलमस्बनीयम्‌ | हे पुत्र 
भोक्तमागच्छैट्युक्ते बचनेनेकेन न भोक्तव्प्रम। भोजने च स्तोक॑ भोक्तव्यं स्तोक॑ व्यजनीयसिति । 
एवं करोमीति गतो हूं श्वशुरप्रामम्‌ । सन्मानपृथक गुहूं प्रविष्ट: । अपराह्ुवेलायां ग्व३व्वा भोकतु- 
माहूत:। मयोक्तस्‌। क्षुधा नास्ति। द्वितोये दिने तथा चोक्ते महत्याग्रहे कझृते। क्षुधा नास्तोति 
स्थितः | जामाता न भुदक्त इति श्वश्रू: सचिन्ताभूत्‌ १ अनु शालितण्डुलान्‌ पिठरकस्थितोदकमध्ये 
निक्षिप्प मम भारषायाः तथा प्रतिपादितम्‌। यदेव तब भर्तें: क्षुषा भवति राजत्रो तदेव रन्धित्या 
भोजन प्रयच्छेरिति | एवं करोमीति तया से सझ्चकस्पाधों निक्षिप्ता पिठरी। रात्रो क्षुधया मे 
प्राणेषु गच्छर्घु सत्सु प्रिया प्रख्रवणं कतु बहिगेता । तदेव सया तण्डुलान्‌ गृहोत्वा सुखं भतम्‌। 
चर्वणे क्रियसाणे आगतया भावयंया भणितं कि कुबंनू तिष्ठीति। ग़दितो 5वि तदाहूं बक्‍तु 
नायातोति तृष्णीं स्थित: तदनु तया से मुख दृष्ट वोक्तम्‌ । नष्टाहूं, भर्तु््याघिरभूत्‌ । सात्रे निरूपितम्‌ 
महाकोलाहलो 5भृत्‌॥ तदा लज्जया तण्डुला सपा न गिलिता: । प्रातरहूं कस्मेचिद्‌ वेशाय बर्शितः । 
श्वश्रुवा तस्प वशितो 5हम्‌ । तेन में ओछयोः पिष्टमबलोक्य तण्डुलचबंणं जानतापि भणितम्‌ ॥ 
विषमो व्याधि' । एतत्पुण्यादहुमागत इति यथेष्ट द्रव्यं गृहीत्वा मे कपोलो भेवयित्वा तप्डुलानाकृष्य 
जनानां प्रदशिता:। भणति च। अय॑ तण्डुलव्याधि:। तदनु अहं गललस्फोटकों जातः। इति 
सदोय सुर्सत्वम्‌ । चतुर्थो बभाण । इदानों मे मू्लंतामवधारयन्तु । 


एकस्सिन्‌ प्रामे अहं पासरः सुलेन स्थित:। एकस्यां राज्ो भायंया सह जल्पन्‌ स्थित: २ 
तदबसरे घ्तश्रोरः प्रविष्ट:। स यावदावां निद्रां कुबंस्तावद्संबलः स्थित: । बचने जातालस्पेन 
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मया भाय॑या सह भणितम्‌ । आवयोसंध्ये यो भणति स पश्चापूपान्‌ सघतदकंरान ददाति इति। 
प्रतिपन्नमुभाग्पाम्‌ । तदनु चोरो वम्पती दुराग्रहप्रस्ताविति संचिन्त्य वस्त्राभरणादिकसाकृष्य सम 
भार्याकटिस्थं वासः यावद्‌ गृह्ल्ाति तावत्तयोक्तम्‌। चोर सब गृहीत्वा यास्यति। कि सौनेन 
तिष्ठसि । मयोक्तम्‌। जल्पितं त्वया। पन्चापूपान्‌ वेहोति हस्ते धृता। तबनु स गतः। सब्बे 
भणितम्‌ | ग्रहिलो 5पम्‌। चोरबन्धुरिति। चतुर्णा मुखंत्वमवधायं स्वेरक्तम । 


आहारनिद्राभयमेथुनानि समानमेतत्पशु भितराणाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विशेष: ज्ञानेन होना: पशुत्षि: समानाः ॥४ 


इति बचनाधूयं पशवः | युष्माक॑ जयपराजयध्यवस्थाम्‌ इन्द्रो पि कर्तुमसम्थ:। कुतो 
वयमिति श्रत्वा हिजेभंणितम्‌। किसीदृग्विधा: सन्त्यत्र । सर्वे विचारका एवं। कथदथात्सोय॑ 
वृत्तान्तम्‌ । स प्राह। 


गुज़े रदेधो बंशद्र॒हनगरे आविको मोहूण:॥ तबपत्पे आधाम्‌। एकस्सिन्‌ दिने अज़ारक्षणें 
गतो । अठब्यां पक्वफलसंभृतो वृक्ष: कपित्थों दृष्ट.। तत्फलास्थावनलम्पटाथायां चटितुमसमर्थों। 
भयोक्तम्‌ । हे त्रातः, त्वसजा गृहोत्वा गच्छ | अहूं फलानि गृहीत्वागच्छामि । ततो गते तस्सिन्‌ 
मया स्वशिरइछेदन कृत्वा वृक्षस्योपरि निश्षिप्मु। तत्‌ फलानि भक्षयति। अधः स्थितमुदरं तप्ति 
बिभति । उदरपुर्तो सत्यां कियन्ति तानि भूमो निक्षिप्प कबन्धस्योपरि पातितं शिरः रूरनं च॑ | 
फलानि गृहोत्वा यावद्गच्छामि तावदयमेकस्मिस्तरुतले सुप्तो वृष्ट:। उत्थापितः पृष्ठ ्व | क्वाजा 
इति। अहूं निद्राभिभुतः सन्‌ सुप्त: :कर्थ जानामि । मयोक्तम्‌। तहिं फलछानि भक्षय। पप्चादव- 
लोक्यन्ते । तथा कुते दह्वनाभावाद्‌ गृह गनत॑ भोतों श्वेतास्वरवेषान्वितो देशान्तरं गच्छाव, इति 
पर्यालोच्प अमितुं लग्नाविदानोमत्र समायातों | तपोहेतुर्भणितः । श्ुत्वा द्विजेरक्तम्‌ | अहो विश्चिन्न 
तपस्विनों बचचननमसत्यम्‌। कृतकतपस्विनोक्तमु । कथमससत्यम। शिरइछेदने जोवनमु॥ तथा 
शिरसा तेषु भक्षितेषु उदरपूतिः पुनस्तत्संधानं च विरुद्धमू। कि भवन्मते एयंबिधं नाए्ति। 
अस्ति चेद्‌ ब्रृहि । तत्कथ्यते । केलासे महेश्व रस्थाराधनं तपश्थरणपु्बंक रावणेन कृतम्‌। तथापि 
हेषे न गच्छति । तदनु नतेंन॑ कुवंन्‌ मष्ये सध्ये एकमेक शिरइ्छिरवा तत्पादावत्र॑यति स्‍्स। एवं 
सर्वेष्वपि तेष ठोकितेष तुष्ट: शद्भ:र: याचितं दत्तवान्‌ू । रावण: स्वशिरसां संधान क्ृत्वा स्वपुरं 
गत इति । किमेतत्सत्यमसत्यं वा । सत्यम्‌ । एवं तह रामबाणेन मरणं कर्थ जातम्‌ | तह तस्य 
दशानां शिरसां संघानमुचितम्‌ । अस्सदोयस्येकस्पेति कथथं इलाध्यम्‌॥ तथा चापरा कया । 


कस्मिश्विद्‌ ग्रामे कश्रिद्‌ ब्राह्मणः। तत्पुत्र: शिरोमात्र दधिपुखः॥ पिज्नेकदा द्विजाः 
आमन्त्रिताः | तेश्व भुकत्वा गतउ्छद्भिः दिमखस्पाशोर्वादों दत्त:। तेनोक्तम्‌॥। धन्यो 5हम्‌। 
मम गहे विप्रेभंक्तमिति । तेरक्तम्‌। तब गुहं नास्ति। कर्थ धन्यों इसि। तेनोक्तम्‌॥। धन्यो हम 
पितृगृहं पुश्रस्य कि न भवति | तेरक्तम्‌। न। गेंहिनो गृहम॒च्यते' इति बचनात्‌ । तदनु दधि- 
मुखेन पिता भणितः। मस विवाहूं कुषिति। महत्याप्रहे कृते पित्रा विवाहितः। तदनु भोगवान्‌ 
जातो व्रव्यक्षयं करोतोति पित्रा निर्धाटित:। स चात्मानं शिक्ये निक्षेपयित्वा स्वग्गाह्मण्या प्राहयित्वा 
बेशान्तरं गत:। स चेकदेक॑ पुरं प्रविश्य धृतस्थानं दृष्दूवा हुष्ट:। आत्मान तत्रेब निधाप्यावलोकयन्‌ 
स्थित: । सा क्रापि गता । तदवसरे उभयोद्यतकरयो: कलहो जात: । एकेनेकस्प शिरः खड़गेनाहतं 
पतितम्‌। तदनु कबन्धे द्िमसेनात्मीयं शिरः संधितमिति | तथापराषि। 


जे पार्वंकीलिधिरचिता 


राजगृहे राजा चकरथ: । तस्य हें भायें। तथोः पुत्राभावादीश्वराशधनं कृतम्‌॥ तेन ले 
छुष्टेन तस्मा ओषधगुटिका एका दत्ता। या इमां भक्षयति तस्या: पुत्रों भविष्पति इति। तां 
गुहोत्वागतेन राज्ञा चिन्तितम्‌ । यद्येकस्ये दोयते अपरा दुःखिनो भाविनों इति द्वायंद्ों कुत्वा 
उभ्माम्यां बसवान्‌। तयोब॑र्भे स्थिते नवम्रासावसाने प्रसुतो सत्याम्‌ उभयोः पुच्नस्याधंहर्य जातम्‌ । 
महेश्वरेण वत्तोःप्येवंविधः पुत्र: कि क्रियते । अप्रयोजकरवात्‌ अधेहय इसझावे निश्षिप्रमु३ तत 
गोमयं गुह्ुन्त्या जरासंज्ञया बनितया सेलापितम्‌ । ततो जरासन्धनामासुरो जात इति | 


तथान्यापि--ईश्वरस्प गोर्या सह दिव्यवषसहल्लाननवरतं क्रोडाकरणे देवा यदोवंविधायां 
क्रीडायां पुत्रों भविष्यति, स महानसुरो भविष्यत्तोति सचिन्ता बभूवु:। इति सर्वे: पर्यालोच्य 
गौरोजाताग्नि: प्राथित: । त्व॑ महेदबरसुरतगृहूं गच्छ, पेन सा लज्जयोत्याय गच्छतोति प्रार्थंनावशात्‌ 
स गतः। सा त॑ वृष्ट वोत्थिता । तदनु कुपितों हर; भणति। हे निकृष्टवीय॑, क्षरणावसरे किसित्या- 
गलोउसि । इदानों कि भूमो पातो विधोयते। स्वमुखं प्रसारय। नो चेत्‌ त्वं जानासीति तजिते 
अन्नारित तेब 4 तत्र तत्वातयति सम । तदुक्तम । 


रेतसा यदि रुद्रेण तपितो हव्यवाहक: । 
मानवेस्तन्न क्ंव्यं न देवचरितं चरेतु ॥ इति। 


तत्सामथ्यंभसहसानः कुछो जातो $नरू:। एकस्सिन्‌ प्रामे गड़ादय' षड़ ब्राह्मणपुत्रयो 
इम्नेरुपासन कु न्स्थः स्थिता: । तासामडुं दृष्टबा तत्र क्षिप्तम्‌ | र्ष्णा धडज्ञा उत्पन्ना: । तत उद्याने 
निक्षिप्ता: केबनलिस्सेलापिता: । ततः षण्मुखः संजात इति | एता: सर्वा: कया; सन्ति नो वा। सत्य 
शम्ति+ हि शिरस्सु छिन्‍्नेष्यपि रावणस्थ जोवनम्‌। भिन्‍नपुरुषकबन्धे वधिभुखशिरस्संधानस। 
अध्यशोत्पन्नामासंक्षक्या धंधा घोलितं न सम जीवन संघान वेति कथमुचितम्‌ ॥ 


भवत्वेतत्सव॑म । कर्थ वृरस्थेन शिरसा अक्षितेषु फलेषु उदरं तृष्पति॥ कि भवदागमे 
नास्ति । नास्ति । त्वया क्ञायते चेतु कथय । कथयामि । 


मत्स्य: प्रीषाति हो सासो श्ोन्‌ सासान्‌ हरिणों मृगः । 

हकुनिम्व तुरो मासान्‌ पन्न मासांश हरवः ॥३ 

शब्म: प्रोणाति षण्मासानश्व: सप्त तु एव च्‌। 

अष्ट भासान्‌ यराहेण मेषो सासास्नवेव च॥। 

सहिषो दह्य सासांश्व पशुरेकाददः स्पृतः । 

संवत्सरं तु गभिण्यां पशूनां पायसेन वा 0 

इति धजनात्‌। इह सत्स्पादिसांसे ब्राह्मणेन्पों दत्ते सति स्वर्गस्था: पितरः कर्य तप्यन्ति । 

सैश्यादि। ब्राह्मगानां मुखसाहात्म्यात्‌। तेनोक्तम्‌॥। फोड्य श्राह्मणो नास। कि दरीरम्‌) कि 
जाति:। कि जोब:। कि कुछम्‌। कि योनिः। कि ज्ञानम। कि शोचाचार:। कि तप:। कि 
संस्कार: । इति यत्यन्वराभागात्‌। न तावत दारोरम्‌। क्षत्रियादीनां साधारणत्वात्‌। किले 
मृतत्य ब्राह्मथस्य शरोरबहने बन्चनां ब्रह्महृत्थादिरपि स्थात्‌+ तथा जातिरपि ब्राह्मणो नम भवति १ 
तस्या अपि सरघारणर्वात्‌) सा साधारणेति कर्थ शायले। यथा गोसहिष्पादीनां परस्परं भसमे 
5पत्यावशंनातद्भेरो शायते । न तथा जाण्हलक्षाह्मणादीनां भेद: । परस्पर गमने गर्भदशंगात्‌। 
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कि च यवि जाति: ब्राह्मण: सा व्‌ नित्या ब्राह्मणरम्युपत्ता । न थ ब्राह्मणस्य ब्राह्मगस्वं नित्यम । 
उक्त सर मानये घमंशास्त्रें 


सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन थ। 
अपहेण शुद्रों भवति ब्राह्मण: क्षीरत्रिक्रयो ॥ 
इतरेषां तु पुण्यानां विक्रयादिविफल्पनात्‌ । 
ब्राह्मणस्त्वेकरात्रेण वेश्यभाव॑ तु गश्छति॥॥ 
वुषलीफेनपोतस्थ निःश्वासोपहतस्य च। 
तत्रेव प्रसुप्रस्य निष्कृतिनोपलस्यते ॥ 
तुकालमतिक्रम्य यो इभिगच्छति समेथुनम्‌ । 
स भवेद्‌ ब्द्म हा नाम हतस्तेन निजात्मकम्‌ ॥ 
ऋतुकाले व्यतिक्रास्ते यस्तु सेवेत सेथुनस्‌ । 
ब्रह्महस्पाफल तस्य सुृतक लव दिने बिने ॥ 


इति बचनात्‌ ज्ञायते जाति: ब्राह्मणों न भवतीति। जीवों 5पि ब्राह्मणो न भवति। 
स्मृतिवचनप्रामाण्पात्‌ । कि तदचनम्‌ । 


अधोत्य चतुरो बेदान साउनेपाहान सकशक्षणान्‌ । 
शुद्रात्‌ प्रतिग्रह कृत्वा खरो भवति ब्लाह्मणः ॥ 
खरो द्वादश जन्माति षष्टिजन्सानि सुकरः । 
श्वान: सप्रतिजन्मानि इत्येवं मनुरक्षबीत्‌ 


इति बचनात्‌ जोबो 5पि न ब्राह्मण:। कुलूमपि ब्राह्मणों न भवति। मुनोनां कुलस्य 
दोषप्रसंगात्‌ । तदाथा । 
हस्तिन्यामबलों जातः उल्क्यां केशकम्बल:ः । 
अगस्त्यों 5गर्त्यपुष्पाज्य कोशिकः कुदासंस्तरात्‌ ॥ 
कठिगद्‌ कठिनो जात: शरगुल्माच्च गोतसः ) 
ब्रोणासायस्तु कलशात्‌ लित्तिरस्तितिरोहुतः ॥ 
रेणुकाजनयव्रामं ऋष्यश्य जुं बने मृगी । 
केवर्तों जनयेद्‌ व्यासं कपिल जेब शुत्रिका पे 
विश्वामित्रं थे चाण्डालो वरिष्ठ खेब उबंज्ों। श्वपाकी पारासरम्‌। 
न तेर्षा ब्राह्मणी माता ते 5पि लोकस्प ब्राह्मणाः ॥ 


इति बचनात्‌ न कुल ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां प्रादुभंविका योनिरपि न ब्राह्मण: । तत्कथम्‌-- 


जन्मना जायते शुद्र: क्रियया द्विज उच्यते । 
श्रुतेन श्रोत्रियों मे यो ब्रह्मचयेण ब्राह्मणः ॥ 
तथा उक्त च्‌ वेदे । 


मक्षतो ब्राह्मणा जाता बाहुर्म्या क्षत्रियास्तथा । 
ऊरुष्यां वेश्यजातित्य पादान्यां शुब्रज्ञातवमः 8 
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एवं भगिनीसंसर्यो ६पि भवेत्‌ ब्राह्मणानासेकपुरुषसंभवत्वात्‌ प्राह्मण्या इति। ततो $पि 
शायते योनिरपि न ब्राह्मण इति | अन्यच्च। शुद्रा एव नमस्करणीया न लव ब्राह्मणा:। कुतः। 
पादयोन क्षरणात्‌ । झानस्‌ अपि न आाह्यणः: । तस्य क्षत्रियादिष्वपि दर्शनात्‌। शोचाचारो 5$पि त 
ब्राह्मण: । स्मृते: प्रामाण्यात्‌ । 


आरम्भे वतंमानस्य ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर: । 
हिसकस्प कुतः शौच मेथुनाभिरतस्प च ४ 


इति बचनात्‌ ज्ञायते शौचाचारो 5पि न त्राह्मण इति | कि च तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वे इपि 
ब्राह्म णाः स्थुः । तपो त्राह्म णश्चेत्‌ सिद्साधनम्‌ । कुतः तपोमलत्वाविष्टा्थंसिद्धे:। संस्कारों षपि न 
ब्राह्मण: | गर्भाधानं मासे भवति । पुंसवनं चतु्मासिषु, उत्पन्ने नवसे मासे जातकर्मादि प्रसिद्धम्‌ । 
उत्तानं दश्षमे दिने नामकरण प्रसिद्धम्‌ । परिनिष्क्रमणं गृहादबहिनिष्कासनम्‌ । आयुष्स वयः ( ? ) 
मासे अन्नप्राहनं प्रसिद्धम्‌ं। चौलोपः मुण्डनम्‌ु ॥ उपनयने विदितस्‌॥। ससावर्तंनसभ्‌ अध्ययनादि 
शिक्षा । पाणिप्रहरण प्रतोतम। यज्ञों विदित एबं॥१ दहन मृते सति शरोरप्रज्वलनम्‌। एतेषां 
घोडशसंस्काराणां साधारणत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । 


न शौचाविद्वरोरेण जातिजीवकुलेन च । 
तपसा ज्ञानयोन्या श्र संस्कारन द्विजो भवेत्‌ ॥ 


तस्मातु-- 


ब्राह्मणों ब्रह्मचयेंण यथा शल्पेन शाल्पिक: । 
अन्यथा ताममाकत्र स्थात इन्द्रगोपफकीटबत ॥ इति | 


ब्राह्मणजातेरभावात्‌ कर्थ तन्मुखेन पितरस्तृप्यन्ति। अनेकात्मकत्वात्‌ । व्यवधानास्य । 
इति शतधा जिट्या प्रतिसाभासुरः स प्रविकसितमुखकसलः सनोवेग: तिप्ठन्‌ ब्राह्मणानां पुरत: 
पबनवेगेन भणितः । हे मित्र, तब प्रसादेन संसारसमुव्रस्तो्ण:। स मम त्वसेव परसबन्धुः । इदानीं 
जेनवतानि प्रयच्छ। तेनोक्तम्‌ १ अहमसमर्थे: । मदीयों गुदस्तिष्ठति उज्जयिन्याम्‌ । तत्र गच्छाव 
इृति कटकक टिसुत्रकुण्डलाइलइकृतो निजवेषेण स्थितो खगो द्िजादिभिभंणितो | को युवासिति । 
ताम्यां स्वस्वरूप प्रतिषादितम । तबनु तत्रत्येद्रिजादिभि: सार्ध समवर्सात गतो। जिन दृष्ट्वा 
स्तुत्वोपविष्टो । तबनु द्विजादिभिः केश्रित्तपश्व रणं फेश्िद्‌ ब्रतानि गृहीतानि। तबनु पवनवेगेन 
अष्टाड्भगविशिष्टसम्यकत्वस्थ पतद्नाणुक्तानां श्रयाणां गुणबतानां चतुर्णा शिक्षात्रतानां एकावश- 
श्रवकनिलयानां चतुर्णा ब्रह्मचर्याद्याअमाणां निःशद्धादह्मष्टकथानां पठ्च ब्रतकथानां चतुविध- 
श्रावकधरमंस्थ तत्कथानां यू स्वरूपं ज्ञात्वा नक्तमोजनविरामस्थवरूपं तत्फलेनात्रेव केनचित्‌ फलं चल 
प्राप्तसिति पृष्टो म॒निः प्राहु। 


अश्रेव भारते मेवाडदेशे सध्यचित्रफूटपुराधोशो नरेग्वर: । तन्म्न्त्री श्रीपाल: अधिगत- 
सम्यन्दृष्टि:। तबड़ना घनवतो । सापि तथा। एवं सुखेन तिष्ठतोस्तयोरेकस्मिन्‌ दिने 5स्तसन- 
बेलायां तदगृहुजागरिकचाण्डालपत्नो प्रासार्थभागता । तस्मिल्लेवावसरे श्रेष्ठिपुत्रेणागत्य साता 
भोजन याचिता । तयोक्तम्‌। पुत्र रात्रो नोचितम्‌। महताप्रहेण याचिते 5५पि न दत्तम। तबनु 
चाण्डालवनितया पृष्टा। स्वाधिनि, फिमित्यस्थ भोजनं न दत्तम॥। तयोक्‍्तम्‌। अनेन संसारे 
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परिश्रसता सहता कष्टेन मनुध्यत्वं प्राप्त जनधर्मत्थ। रात्रो द्ीन्द्रियत्रोर्द्रिययतुरिन्द्रियमिध्िताल- 
पानखाचलेह्ालक्षणं चतुविधाहारं भुक्त्धा नरक गरुछेत्‌ पुनः दुष्प्राप्पम। फकथयमपि लब्धप्तषि 
रूपादिहोनें स्थात्‌ । तदक्तस्‌-- 
विरूपो बिकलाडु: स्थात्‌ अल्यायू रोगपीडितः । 
दु्भगो दुष्कुलइचेब नक्तभोजी सदा नरः ॥ 
इति श्रुरवा तयानस्तमितफल दुष्टम्‌ | सा प्राह। यो इनसस्‍्तसितं पालयति देवलोके सुरबरों 
भृत्वा तस्मावागत्यात्रेषयाक्वाविक्षत्रियवंशेषु वेइयबंशेषु थे उत्पद्य विव्यमोगानुभवन कृत्वा 
पदचात्तपोनुष्ठानेन सर्वज्ञषपदवीपुवक॑ सिद्धपदवों मच्छति । तथा चोक्तम्‌-- 
निजकुलेकमण्डनं त्रिजनवीशसंपवम्‌ । 
भजति यः स्वभावतः स्यजति नक्तमोजनम्‌ ॥ 


इति ध्र॒त्वा चाण्डाल्यानस्तसितं गृहोतम्‌। तदनु गृहं गता। रात्रो चाण्डालेन सहभोवतु- 
माहृता | तयोक्तम्‌। मया राज़ावशभुक्तिव्ततं गृहीतमिति न भुज्यते । तेन पुनराहुता। यवा कथप्तषि 
न भुडःक्ते तदा छरिकयात्मानं विवाये मारिता सा। निवानेन यनवत्या ग्रभमाश्चिता। नवसा- 
सावसाने नागश्नोर्नाम पुत्रों बभूव। सो 5पि छुरिकया आत्मानं बिदाय घृतः | तश्रेव श्वाजनि । 
तत्रापरः श्रीध रनामा बणिगाहारदाने रतः॥ स्‌ एकवा स्वभार्या श्ियं त्वं दान कुविति नियोज्य 
परतोरं गत: । अतस्तयाहारदानं निवाये संचयः कृतः । गतेन श्रीषरेण सब ज्ञात्वा कुटलेखक्विया 
कृता | पुरुषस्येकस्य हस्ते तत्पन्नं वत्तम। यदाहूं भोइचेकन्न तिष्ठाव: तदा तब श्वशुरेण प्रस्थापितो 
5्यं लेख इति भण त्वमिति। तथेव तेन दत्तो लेखों बाचितः श्रीधरेण । तब श्वशुरस्यथ महानिष्ट 
बतंते | त्वया शीघ्रमागन्तव्यम्‌ । नो चेन्त पदयसि | तत्‌ श्त्वा श्रो: दुःखिता बभूव । भणितं तल 
तया । हे नाथ, त्वं क्रियाणकं सर्व गृहे सुविधानेन निधाय पश्चादागच्छ। भहूं तावदू्‌गच्छामि। 
गच्छेति प्रेषिता। गतायां तस्वां भ्रोषपरेण नाग्रश्नीः परिणोतरा। श्रोगेत्वा पितरं वृष्टवा आत्सीय॑ 
दुष्कृतं ज्ञात्वा स्थिता। कियत्सु विवसेष्बागता। भर्तु: पादयोंः पतिता। तेन चल विभिन्नगहे 
स्थापिता । कियत्सु वर्षषु पुनः श्रेष्तो जलयात्रां गतः॥ इतो तागश्नी: सातिशयं दान दवाति। 
एकदा श्रिया भणिता । है भगिनि स्थितेषु मुनिषु मामाहछ्कय । येनाहूँ पादस्थानिकादिक स्फोट- 
यित्वा पण्पघुपाजंयामसि ।॥ एवं भवत्विति। सा दिन प्रत्याह्मयमति। एकल्मिन्‌ दिने नाग्रश्रिया 
भ्रिपमाहुता | को $पि नास्तोत्युक्त भत्वाह्नातु गतः। तया त॑ दुष्ठवा तस्योपरि कोपादतिशयेनोष्णं 
तेल निल्षिप्रम्‌। शरणेनागत्य नागश्रोगृहद्वारे पतित:। तया तस्य पद्च नमस्कारा दत्ता: आहार- 
दान च। तत्फलेन स व्यन्तरदेवो जात:। इतः श्रेष्ठिना बहुद्रव्येण गच्छता दुवतिन जलपानपात्रे 
आवतें निक्षिप्रमु। तेन देवेनासनकम्पात्‌ ज्ञात्वागत्य जलयानपात्र सुपये निश्षिप्य प्रणस्योक्तम्‌ | 
है वणिगोश, तब गृहे यः कृष्ण: श्वा स्थितः सोहम्‌ । एवं विधानुष्ठाने जाते नागश्षिया दत्तपन्न- 
नमस्कारदानफरलेनाहुं देवो जातः। तस्यात्मस्वरूपं प्रतिपाद्य विव्यवस्त्राभरणादिभिः पूजयित्वा 
तबनु विव्याहारं दत््वा भणति सम | इस नागश्निये प्रवच्छेति । तदनु स्वछोक गत:। 

अतिसन्तुष्ठः श्रेष्ठी सुलेनागतः । महोत्साहेन राजानं वृष्टयान्‌ु। अनु सुखेन स्थितः। 
केनचिदृदुष्टेन श्रेष्ठिन्या: स्वकण्ठे निक्षिप्तं हारं दृष्ट वा राज्ः कथितम्‌ ॥ तया थ राशे भाषितम्‌। 
तेन व वाचितः: | श्रेप्ठिता दत्त:। राज्ञा च राज्य दत्त:। तया स्वकणष्ठे निक्षिप्त:। तदनु सर्पो 
जातः । भोतया तथा हा नष्टाहमिस्युक्तः। तदनु राज्ञा श्रोधरो वृत्तान्तं पृष्ट:। श्रुत्वा राज्ोक्तम्‌ । 
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श्वा किल वेवो 5भुवित्यसत्यमेतत्‌ । अय॑ निगुह्मतामिति। तस्य निप्रहकरणे आसनकम्पेन ज्ञात्वा- 
यत्य तेन देवेन राशस्ताइनाविर्पसभं: व तः। तदनु राज्ञा पादयो: पतित्वा रक्ष रक्षेत्युक्ते 5हमसमर्थ: 
श्रेष्ती समर्थ इति भणितेत राजा श्ंप्ठिसमोपसागत्य क्षन्तव्यसित्युक्तान्‌ । श्रेष्ठिना देवों 
निवारित:। स चास्मस्वरूपं प्रतिपाक्य स्वावासं गतः। राजादयस्तसतिशयं दृष्टवा घर्मनिरता 
बभूतुः । अर छ्ी जे श्रियान्तदानं निवायं संचितद्रव्येण कुक्कुरवर्सात कृत्वा सुखेन स्थित: । इत्यनस्त- 
मितधमंकर्थां श्र्‌ त्वा पवनवेगो हृष्ट:। सकलध्ावफद्रतानि गृहीतवान्‌। तदनु तो वसुपूज्यफेवलिन 
स्तुत्वा स्वावासं गतो | सुखेन स्थितो । 

इति श्रोरामचन्द्रेण मुनिना गुणशालिना। 

ख्याता धर्मंपरीक्षा सा कृताकृतरियं ततः॥ 

श्रोपुज्यपादसहं शे जातो सो मुनिपुद्धव: । 

पद्मनन्दी ई॒ति रुयातो भव्यव्यूह॒प्रवन्दितः ७ 

तच्छिष्यो देवचन्द्रार्पों भव्रश्धारुगुणान्वितः । 

वेदिता सर्वशास्त्राणां ख्यातो धर्मरताशयः ॥ 

स॒ च शुद्धव॒तोपेत: समयादिविर्वाजत: । 

समय: सर्वस्त्त्वानां तत्प्राथनवशज्ञाद्‌ वर: ॥ 

पावद्‌ व्योम्नि प्रवतेन्ते शक्षादुःरवितारका: । 

ताबद धममंपरीक्षेयं बतिषीष्ट सदाशये ॥ 

पद्मनिवासभूता हि कथा पप्चायनों वराम्‌। 

तथा घमंपरीक्षां थ मिथ्यात्वाज्ञानध्वं सिनी म्‌ ॥ 


इति धमंपरीक्षाकथा समाप्ता: "छ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयो: । 
प्र २००, भ्रोसरस्वत्ये नमः ६ 


श्रोदे शोयगणाग्रगण्यसकछसंय सगुणास्भो थि-ओपाश्व॑ की तिमुनि राजस्य घ्ंपरीक्षा 
ग्रन्थस्प शुभमस्तु । कल्याणमस्तु । 
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